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To Ho हिं० Fo भ ग्रन्थाङ्क-46 


मगोळ को प्रकृति 


[ sto हाटंशोने की प्रसिद्ध पुस्तक “दि नेचर आफ ज्याग्राफी” एवं 
“पसंपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी”” का 
स्वतंत्र अनुकूलन ] 


अनुकूलक 


डा० लेखराज सिंह 
प्रोफेसर, भूगोल विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक 
विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद 
भूतपूर्व रीडर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भूगोल विभाग, 
भागलपुर विश्वविद्यालय 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
p (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग) 


राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन 
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-22600] 
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प्रकाशक 

हरि माधव शरण i 
निदेशक 

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 

लखनऊ 


शिक्षा एवं समाज-कल्याण मंत्रालय, 

भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय 

ग्रन्य योजना के अन्तर्गत हिन्दी ग्रन्य अकादमी प्रभाग, 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा प्रकाशित 


पुनरीक्षक 

डा० रामलोचन सिंह 
भूतपूर्व अध्यक्ष, भूगोल विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी 


(© उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 


प्रथम संस्करण : ]972 
द्वितीय संस्करण : ]98.4 


मुल्य : Fo 22:50 
प्रतियाँ : 2]00 


मुद्रक 
नागरी प्रेस 
अलोपीबाग, इलाहाबाद 
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शिक्षा आयोग (।964 : 66) की संस्तुतियों के आधार पर भारत 
5 सरकार ने ।968 में शिक्षा सम्बन्धी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की और 
8 जनवरी, ।968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा इस सम्वन्ध में एक सङ्कल्प 
पारित किया गया । उस सङ्कूल्प के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा 
एवं युवक सेवा मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की 
व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का 
एक व्यवस्थित कार्यक्रम निश्चित किया । उस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत 
सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से प्रत्येक राज्य में एक ग्रन्थ अकादमी 
की स्थापना की गयी । इस राज्य में भी विश्वविद्यालय स्तर की प्रामाणिक 
पाठ्यपुस्तके तैयार करने के लिए हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना 7 जनवरी 
970 को को गयी । 


प्रामाणिक ग्रन्थ निर्माण की योजना के अन्तर्गत यह अकादमी fard- 
विद्यालय स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों को हिन्दी में अनूदित करा 
रही है और अनेक विषयों में मौलिक पुस्तकों की भी रचना करा रही है। 
प्रकाश्य ग्रन्थों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का 
प्रयोग किया जा रहा है। 


उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत वे पाण्डुलिपियां भी अकादमी द्वारा मुद्रित 
करायी जा रही हैं जो भारत सरकार की मानक ग्रन्थ योजना के अन्तगेत इस 
राज्य में स्थापित विभिन्न अधिकरणों द्वारा तैयार की गयी थीं । 


प्रस्तुत पुस्तक इस योजना के अन्तर्गत मुद्रित एवं प्रकाशित करायी गयी 
है। इसके लेखक sto लेबराज सिंह हैं । इसका विषय सम्पादन sio 
रामलोचन सिह ने किया है । इस बहुमूल्य सहयोग के लिए go To हिन्दी 
संस्थात उनके प्रति आभारी है । 
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इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने भूगोल की प्रकृति क्षेत्र एवं उद्देश्य का a 
सही एवं सुगम भावबोध कराने के लिए Ras हार्टशोनं की दो पुस्तकें “दि 
नेचर आफ ज्याग्राफी! तथा 'पसंपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफो” 
का स्वतंत्र अनुकूलन प्रस्तुत कर भूगोल के क्षेत्र में नये प्रयोग की नींव डाली 
है । दोनों पुस्तकों की सामग्री को पढ़कर, पचाकर और दोनों के तत्त्वों का 
समुचित समीकरण करके जिस सम्यक अध्ययन को प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
किया गया है, वह भुगोल के अनुशासन की प्रतिष्ठा के साथ-साथ भुगोल की 
सजेना के क्षेत्र में नयी कल्पनाओं और SA का नया पथ धशस्त कर > 
सकेगा | भूगोल के सम्यक अध्ययन के लिये यह सारगभित तत्त्वास्वेषण बहुत 
उपयोगी है । ऐसी उच्च स्तर की वैज्ञानिक पद्धति पर रचित सङ्कुल्पनात्मक 
पुस्तक की उपलब्धि यह विश्वास दृढ़ करती है कि अब विश्वविद्यालय स्तर 
पर हिन्दी के माध्यम से भूगोल, इतिहास तथा अन्य वैज्ञानिक विषयों का 
भध्ययन सुगम हो सकेगा । इस प्रबुद्ध प्रयत्न के प्रति प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता sito 
लेखराज सिंह हम सबके साधुवाद के qa हैं। 


शिवमंगल सिंह “सुमन” 
उपाध्यक्ष ~ 
हिन्दी संस्थान 


| 
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परिचय 


स्वतंत्रता की प्राप्ति के पच्चीस वर्षों के बाद भी राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा 
अत्य प्रादेशिक भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए अभी तक 
समुचित प्रयास नहीं हो सका है । विश्वविद्यालयीय स्तर पर अध्ययन-अध्यापन 
एवं शोध कार्यो के लिए उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रन्थों की नितान्त आवश्यकता 
है । कई अन्य विषयों की भाँति ही भुगोल में तो ऐसी पुस्तकों का नितान्त 
अभाव है और विद्यार्थियों को जो राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से उच्च शिक्षा 
ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। प्रस्तुत उद्देश्य की qa 
के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकारों ने हिन्दी ग्रन्थ अकादमियाँ स्थापित की हैं 
जिन्होंने वृहत्‌ पैमाने पर मौलिक ग्रन्थ तैयार कराने के साथ ही जहाँ भी 
आवश्यकता हो, विभिन्त भाषाओं की प्रामाणिक पुस्तकों को हिन्दी भाषा में 
भनुवादित एवं अनुकूलित करने की योजना बनायी है । 


प्रस्तत प्रयास उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की इसी योजना का प्रति- 
फल है । संयुक्त राजय अमेरिका के विस्कांसिन विश्वविद्यालय के भुगोल के 
प्रोफेसर रिचडं हार्टशोनं की दो पुस्तकं ‘The Nature of Geography’ एवं 
i उसके बाद लिखित ‘Perspective on the Nature of Geography’ 
भौगोलिक विचार धाराओं एवं उनके विकास के इतिहास पर अंग्रेजी में 
प्रामाणिक ग्रन्थ हैं । उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ने ‘The Nature of 
Geography’ का अनुवाद कराने की योजना परिपारित की थी लेकिन अका- 
दमी की भूगोल तामिका के अध्यक्ष के रूप में मैंने भूगोल के स्नात्तकोत्तर विद्या> 
foal की आवश्यकता के सन्दर्भ में दोनों पुस्तकों को सम्बद्ध करते हुए अनुकूलन 
कराने का प्रस्ताव किया । प्रस्तुत दोनों पुस्तकें वस्तुतः एक दूसरे की पूरक हैँ 
और किसी भी एक से आवश्यकता की सम्पूति नहीं हो पाती | अतः उक्त प्रयास 
इस अर्थ में एक बड़ी आवश्यकता की AKT करता है। 


हिन्दी में प्रामाणिक वैज्ञानिक शब्दावली अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हो 
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पायी है; साथ ही भारत सरकार द्वारा जो शब्दावली तैयार की गयी है, उसका 
प्रचलन विद्यार्थियों एवं अध्यापकों में नहीं हो पाया है । साथ ही भूगोल के 
बहुत से शब्दों और शब्दावलियों का तो अभी तक समावेश भी नहीं हो पाया 
है। अतः विद्वान अनुकुलनकर्त्ता slo लेखराज सिंह ने उपरोक्त पुस्तक-व्दैय के 
अनुकूलन-कार्य में अथक लगन, परिश्रम एवं fagar दिखायी है जिसके कारण 
पुस्तकों में उद्भाषित तथ्यों एवं विचारों की सम्बद्धता हो पायी है। भाषा 
बोधगम्य है, शेली भी सहज है और विषय को समझने में विशेष कठिनाई नहीं 
होगी | सन्दर्भ ग्रन्थों का भी सम्यक समावेश किया गया है । 

हमें पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थी एवं अध्यापक 
इस पुस्तक से सम्यक लाभान्वित होंगे । 


राम लोचन सिंह 

भूतपूर्व अध्यक्ष, भूगोल विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 
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प्राक्कथन | 


गत चालीस वर्षों में भारतीय विश्वविद्यालयों में भूगोल की शिक्षा का महत्त्व- | 
पूर्ण विकास हुआ है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग :के सौजन्य से, भूगोल i 
की स्नातकोत्तर शिक्षा को जो बल एवं pia प्राप्त हुई है, उससे आशा ही 
नहीं वरन्‌ विश्वास किया जाता है कि अब भारतीय स्कूल अपने पैरों पर 
खड़ा हो सकता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्‍न शाखाओं में उच्च- 
कोटि के शोध कार्य की आवश्यकता तो है ही, साथ ही यह भी अपेक्षित है कि 
भूगोल की प्रकृति एवं उद्देश्य सम्बन्धी मौलिक प्रश्नों पर भी चितन किया 
जाय, जिससे अनुशासन की प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता दोनों की बृद्धि हो । 


जहाँ तक संसार के भौगोलिक साहित्य का सम्बन्ध है, ये प्रश्त नये नहीं है | 

संयुक्त राज्य अमेरिका में 939 में रिचडं हार्टशोते ने अपनी क्लासिकल 

रचना “दि नेचर आफ ज्याग्राफी” में इनकी विशद विवेचना की थी तथा 

अनेक प्राचीन एवं नवीन भूगोलवेत्ताओं के विचारों का प्रभावोत्पादक विश्ले- 

षण प्रस्तुत किया था । इस पुस्तक ने विशेष रूप से आंग्ल भाषी संसार में 

एक नयी जाग्रति का सृजन किया । इसको सद्धूल्पतात्मक प्रकृति एवं यथाथे- 

| वादी निष्कर्षों के अभाव के कारण आलोचना हुई, नयी चुनौतियाँ भी दी गयी | 
तथा विचार-गोष्ठियों में यह निशत किया गया कि इसके मूल तथ्यों पर | 
| पुनविचार frat जाय । फलस्वरूप ।960 में रिचडं हाटंशोने ने अपनी दुसरी | 
रचना “qdafsea आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी,” प्रकाशित की जिसमें क्‍ 


उसने अपनी रचना के सर्वेमान्‍्य निष्कर्षों का पुतंकयत किया तथा अन्य पक्षों 
में आलोचना एवं नवीन विकास के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्णं संशोधन किये । 


प्रस्तुत रचना रिचडं हाटंशोन की उक्त दोनों पुस्तकों का स्वतंत्र अनुकूलन 
है, जिसे हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ के 
तत्त्वावधान Fara किया गया है। लेखक ने दोनों पुस्तकों की बहुमूल्य 
विषय-सामग्री को एक ही रचना में सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया है, जो 


bu 
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बिशेषरूप से भारतीय विद्याियों के लिए शिक्षाप्रद एवं उपयोगी हैं, साथ 
ही मूल लेखक के गम्भीर विचारों का सरस एवं सजीव चित्रण है । अतः यह 
रचना यथासम्भव हार्टशोर्न की विचारधारा की ही अभिव्यक्ति है । 

अतः इस रचना का संगठन रिचडं हार्टशोने की दोनों पुस्तकों की विषय- 
सामग्री पर ही आधारित है । यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थी को भूगोल 
की प्रकृति, क्षेत्र एवं उद्देश्य का सही एवं सुगम्य बोध हो सके । स्पष्टतया 
भूगोल जैसे विषय का स्वरूप जिसकी ऐतिहासिक निष्पत्ति बहुत प्राचीन हैं 
वही है जैसा कि भूगोलवेत्ताओं ने निमित किया है, फलस्वरूप इसकी प्रकृति में 
जो भी परिवर्तन होंगे, वे शनैः शनैः ही होंगे । t 

इसी दृष्टि से पुस्तक को दो खण्डों में विभक्त किया गया है : 


+- 


प्रथम खण्ड : 'ऐतिहासिक संदर्श', में चार अध्यायों में ऐतिहासिक विकास 
के सन्दर्भ में भूगोल की प्रकृति की विवेचना की गयी है तथा क्षेत्रीय विज्ञान के 
रूप में उसकी ताकिक पुष्टि की गयी है, अन्त में इसी खण्ड में इतिहास तथा 
भूगोल के अनवरत्‌ सम्बन्धों पर भी प्रकाश डाला गया है । 

द्वितीय खण्ड : 'सङ्कूल्पनात्मक रूपरेखः' में सात अध्यायों में भूगोल की 
दृश्य-घटनाओं के परिसीमन, उसकी क्षेत्रीय विभेदीकरण की सद्धूल्पना, भूतल 
एवं भू-दृश्य की सङ्कुल्पना, प्राकृतिक भूगोल एवं मानव भूगोल का द्विधात्व, 
वर्गीकृत एवं प्रादेशिक भूगोल, भौगोलिक नियम तथा विज्ञानों के वर्गीकरण में 
भूगोल के स्थान की विवेचना की गथी है । 

आशा है कि यह रचना भौगोलिक विचारधारा को हिन्दी भाषी क्षेत्र 
में लोकप्रिय बनायेगी तथा भुगोल के अनुशासन की यथोचित प्रतिष्ठा 
बढ़ायेगी । इसके माध्यम से हमारे विद्यार्थी भुगोल की प्रकृति एवं उद्देश्य को 
सही ढंग से समझ सकेंगे तथा उनमे क्षेत्र के सम्बन्ध में नवीन कहपनाओं के 
सृजन की इच्छा उत्पन्न होगी । यदि अमेरिकी भुगोलवेत्ताओं ने हार्टशोर्न की 
“दि नेचर आफ ज्याग्राफी” से अनुघ्राणित होकर भूगोल की विभिन्न शाखाओं 
एवं पक्षों में नवीन सद्धुल्पनाओं एवं विधियों का सूत्रपात किया है, आशा है 
उसका यह हिन्दी रूपान्तर “भूगोल की प्रकृति” भी भारतीय विद्याथियों के 
लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा । 


लेखक विशेषरूप से प्रो० रामलोचन सह, भूतपूव अध्यक्ष, भूगोल विभाग, $ 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति आभारी है जिनके निर्देशन में 
ही इस रचना का gana हुआ है। लेखक श्री बालकृष्ण राव, भूतपूर्व 
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उपाध्यक्ष, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी एवं उपकुलपति, आगरा विश्वविद्यालय, 
आगरा को हादिक धन्यवाद देता है जिनकी प्रेरणा से ही वह हिन्दी की सेवा 
कर सका | इसके पश्चातू-लेखक स्व० Slo हजारी प्रसाद द्विवेदी; भूतपूर्व 
क शासी मंडल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के प्रति आभार प्रकट करता है। 
लेखक sto शिवमंगल सिंह ‘gua’, उपाध्यक्ष, हिन्दी संस्थान एवं अन्य 
अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता है जिनके सहयोग से ही पुस्तक का 
द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो सका | डॉ० To $o faar फ्रांसीसी भाषा 
3 विशेषज्ञ, एवं sto ato Fo शर्मा, जर्मन भाषा विशेषज्ञ, इलाहाबाद | 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विशेषरूप से धन्यवाद के अधिकारी हैं जिन्होंने 

लेखक के दूरूह कार्य को सुगम बनाने में श्लाघनीय योगदान दिया है । f 


लेखराज सिंह 
भूगोल विभाग, 
गोविन्द बल्लभ पत्त 
सामाजिक विज्ञान 
संस्थान, इलाहाबाद 
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अध्याय l 
मूगोल की प्रकृति : ऐतिहासिक 
विकास के आधार पर 
क--आधुनिक भुगोल का पुर्व-अधभिजात काल 


यद्यपि अध्ययन-क्षेत्र के रूप में भूगोल की जड़ें पुरातनकाल में भी प्रशस्त 
दिखाई देती हैं, आधुनिक विज्ञान के रूप में उसकी स्थापना मूलतः 750- 
!850 शताब्दी में हुई। इस काल के उत्तराद्धे को, बहुधा भूगोल का 
“'अभिजातकाल”' कहा गया है जिसके प्रतिनिधि हम्बोल्ट तथा रिटर थे । ये 
दोनों व्यक्ति समकालीन होते हुए भी विभिन्न दिशाओं में कार्यरत्‌ रहे । 
निसंदेह इनकी असाधारण निष्पत्ति तथा उत्तरवर्ती भौगोलिक विचार-धारा 
पर इनके प्रभाव के कारण इन्हें आधुनिक भूगोल का प्रवर्तक कहना सर्वथा 
उचित होगा । परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम इनके पूर्वकाल के 
भुगोल-वेत्ताओं की भवहेलना करें । वस्तुतः हम्बोल्ट तथा रिटर ने अपनी पूर्व - 
पीढ़ी के जर्मन विद्वानों की भौगोलिक संकल्पनाओं की आधार-शिला पर ही 
आधुनिक भूगोल की रचना की थी । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि 
ये दोनों व्यक्ति न भी होते, तो भी अठारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ भूगोल का 
विकास बहुत कुछ ऐसा ही होता जैसा कि हम जानते हैं, चाहे उसकी गति 
और अधिक धीमी होती । i j 


अठारहवीं शताब्दी के भुगोल-वेत्ताओं ने अभिजात पुरातन तथा पुनसं-. 

गठन काल के उत्तराधिकार के आधार पर, ऐसे भूगोल का सृजन किया जिसमें 
वस्तुतः सभी प्रकार की दृश्य-घटताएं सम्मिलित थीं जिनकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं 
संसार के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण लगीं । उनमें ways सुप्रसिद्ध कथन की 
प्रतिध्वनि मिली : “भूगोल सामाजिक जीवन तथा सरकारी कला के लिए 
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9 भूगोल की प्रकृति 


विशाल महत्व का होने के अतिरिक्त, हमें थल तथा जल के निवासियों, | 
वनस्पति, फल तथा पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं से अवगत कराता 
है जिनका ज्ञान उस मनुष्य के लिए आवश्यक है जो जीवन तथा सुख की 
महान समस्या पर गंभीरतापूवंक चितन करता है।”? काँट की “'प्राक्तिक 
भूगोल” में a द्वारा सम्मिलित सभी तत्वों का समावेश था; इस “प्राकृतिक 
भूगोल” के आधार पर ही उसने अन्य भूगोलों जैसे राजनैतिक भुगोल, 
वाणिज्य भूगोल, नैतिक भूगोल तथा धामिक भुगोल एवं प्रत्येक देश के वर्णन 
का सूत्रपात किया ari? प्राकृतिक भूगोल, संसार के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 
अनिवार्य प्राबकथन है, चाहे उसे देशाटन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा पठन 
द्वारा परोक्ष रूप से अजित किया जाये । सारांश में “वह प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 
अनुकूल व्यवधान है, हमारे बौद्धिक आनंद को योगदान देता है, तथा सामाजिक 
प्रवचन के लिए बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध करता है? L” 
eal तथा ate के, इन कथनों का आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में सुग्र'ही 
अनुवाद संभव है । जिसे लेली ने घरेलू पाठकों के मस्तिष्क की अवशिष्ट 
उत्सुकता बताया है, Hie के मतानुसार बिज्ञान से उसका विरोधाभास न था | 
इसके विपरीत उत्सूकता जो संसार के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न करती है वह्‌ 
प्रेरणा है जो विज्ञान के ससझने तथा संगठित करने के लिए आवश्यक g | 
निसंदेह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्थक है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी 
तथा विद्यार्थी समूह विशिष्टीकरण करें, परन्तु काँट ने यह माना कि विशिष्टी- | 
करण के एक से अधिक भेद हैं । जहाँ उसने वस्तुओं के प्रकारों के आधार पर 
विशिष्टीकरण (जो कालांतर में प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो 
गया ) को मान्यता दी, उसने यह देखा कि वह विशिष्टीकरण का रूप भूगोल 
में संभव न था क्योंकि उसकी एक Ala वस्तु, पृथ्वी, हमारे लिए विश्व में | 
अद्वितीय है । हम बाद में उस विशिष्टीकरण का चर्चा करेंगे जिसकी रूपरेखा | 
उसने भूगोल के लिए तैयार की थी । | 
परन्तु सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी के अधिकांश भूगोल-वेत्ताओं ने 


(7) “दि ज्याग्राफी ऑफ स्ट्रैबो” : अनुवादक एच० सी० हैमिल्टन 
तथा डब्ल्यु० फाल्कोनर, लंदन, ।892, परिचय | 

(2) इमानुएल काँट की प्राकृतिक भुगोल : संपादक एफ० टी० 
रिक, बलिन विज्ञान अकादमी, ]923, go 5. 

(3) वही, Jo 5. 
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भूगोल की प्रकृति : ऐतिहासिक विकास के आधार पर 3 


अपनी रचनाओं में भूगोल के उद्देश्य को वैज्ञानिक संदर्भ में अनूदित करने का 
कोई प्रयास नहीं किया । वें तो उसकी व्यावहारिक उपयोगिता में अभिरुचि 
रखते थे । वार-बार उन्होंने उसके अन्य उद्देश्यों-इतिहास के ज्ञान तथा 
सरकार के लिए व्यावहारिक सहायता-पर बल दिया । विजोटस्की ने दर्शाया 
है कि यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण किस प्रकार भूगोल की वैज्ञानिक प्रगति 
में बाधक रहा है! । 


परंतु अठारहवीं शताब्दी के उत्ताद में कुछेक विद्वानों ने भूगोल को 
एक स्वतंत्र विज्ञान (“शुद्ध qha”) के रूप में विकसित करने में सराहनीय 
कार्यं किया । इस क्रांति की अभिव्यक्ति उस माँग में निहित थी कि भूगोल में 
संसार का अध्ययन राजनैतिक प्रदेशों के आधार पर नहीं वरन्‌ अधिक 
वास्तविक एवं अस्थाई प्राकृतिक आधार पर किया जाय । चूँकि इन प्रदेशों का 
विभाजन सीमाओं के आधार पर ही किया जा सकता है, अतः राजनेतिक 
सीमाओं के स्थान पर प्राकृतिक-सीमाओं पर बल दिया जाने लगा । इस क्रांति 
का आविर्भाव सोलहवीं शाताब्दी में ही हो गया था जब कुछ भूगोलवेत्ताओं 
एवं विधि-विशारदों ने eat विचारों को प्रतिध्वनित किया था । परंतु 
भूगोल में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी थी क्योंकि वह इतिहास तथा 
सरकार की सेविका थी। यद्यपि यह तर्क दिया जाताथा कि कतिपय 
राजनैतिक परिवतंनों के परिणामस्वरूप भूगोलवेत्ता का कार्य अस्थाई मूल्य 
का था, परन्तु यह तकं निरतर्थक था जब तक कि भूगोल के अध्यापक का मुख्य 
उद्देश्य राजनैतिक क्षेत्रों के संबंध में सूचनाएं देना ही था | वास्तव में जब 
मध्य यूरोप--जमंनी तथा इटली--का राजनैतिक-मानचित्र सैकड़ों राज्यों में 
विभक्त था, भुगोल के अध्यापक के पास प्राकृतिक प्रदेशों की बात सोचने 
का अवकाश कहाँ था ? 


इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो वैज्ञानिक भूगोल को विकसित 
करने का प्रयास कर रहे थे राजनेतिक प्रदेशों के आधार पर ज्ञान का 
परम्परागत संगठन असंतोषजनक था। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि उन 
दिनों के अथवा आज के यूरोप के राजनैतिक मानचित्र, अथवा संयुक्त राज्य 


(l) एमिल विजोटस्की : ट्साइट्रोमुंगेन इन Sax गेवोग्राफी, लीपजिग, 
]897, qo 95-30. 
(2) वही, qo ]93. 


| 
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अमेरिका के वर्तमान राजनैतिक मानचित्र को कोई भी प्राकृतिक भूगोल का + 
गंभीर विद्यार्थी साधारण रूप से संतोषजनक नहीं कह सकता है | 
अब की भाँति तव भी राजनेतिक आधार को छोड़कर, संसार का 
प्रादेशिक विभाजन बड़ी कठिन समस्या थी। इस दीर्घक्रालीन समस्या का 
समाधान अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल में फ्रांस में विशेषकर बुआश ने इस 
सिद्धान्त के आधार पर किया कि संसार में पव॑त श्रेणियों का जाल wee है । 
जर्मनी में गाटरर ने इसी सिद्धांत के आधार पर संसार को प्राकृतिक प्रदेशों 
में fuaa किया। यद्यपि इसके पूर्व aides, इटली तथा जर्मनी में ऐसे 
अन्य प्रयास भी किये गए थे, परंतु गाटरर के कार्य का प्रभाव, समकालीन 
तथा उत्तरवर्ती विद्वानों (जिनमें हम्बोल्ट भी सम्मिलित किया जाता है) पर 
बहुत पड़ा इसी कारण से हम उसके 773-75 $ प्रकाशनों को भूगोल 
के पुनुर्ढार का प्रारम्भ मान सकते हैं ।? 
वैज्ञानिक भूगोल को इससे कुछ विभिन्न प्रेरणा दार्शनिक काँट से मिली 
जिसने कोनिरसवर्ग विश्वविद्यालय में 756-796 के दौरान में “प्राकृतिक 
भूगोल” पर अडतालीस व्याख्यानमालाएँ Fi? काँट के लिए, जैसा कि 
गेरलांट ने लिखा है, भूगोल का अध्ययन उसकी दार्शनिक विचारधारा के 
लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान का माध्यम मात्र था ।? परन्तु जब उसने 
यह्‌ देखा कि भूगोल का यथेष्ठ एवं संगठित विकास नहीं हुआ, तो उसने 
अन्यान्य स्रोतों से उसकी विषय-सामग्री का संकलन एवं संगठन किया तथा 
बहुत सी बिशिष्ट समस्याओं, जैसे पृथ्वी के परिभ्रमण का वायु-दिशा के 
विचलन पर प्रभाव, पर विचार व्यक्त किये4 | | 
भूगोल में काँट के योगदान के ऐतिहासिक महत्व का अनुमान लगाना 
कठिन है । उसकी "प्राकृतिक भूगोल” की व्याख्यानमाला चालीस वर्ष तकः 


(!) एमिल विजोटस्की, बही, To 20] नीचे दिया हुआ | 

(2) एरिष आडिकेस : उंटजुंखुंगेन ट्रस कांटूस फिजिशेर गेवोग्राफी, 
ट्यूबेंगेन, 9, Jo 9 नीचे दिया हुआ | 

(3) tat गेरलाँट : इमानुएल काँट, जाइने गेवोग्राफिशेन उंट आंथो- 
पोलोनिशेन आरब्राइटेन, कांट श्टुडीन Fo (9, G40 ।-43, 47-547, 
बलिन, 906. 


RT हि एरिष आडिकेस : रेफूलेकशनन eax फिजिशेन गेवोग्राफी, सं० I4, 
पृ० 539-635. 
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बड़ी लोकप्रिय रही तथा 4800 Ñ इसके प्रकाशन के पूर्व बहुत सी हस्त- 
लिखित प्रतियाँ चल रहीं थीं। इसके अतिरिक्त उसके est प्रभृति पुराने 
facat ने उसकी विचारधारा को बहुत प्रसारित कर दिया था । चाहे परोक्ष 
रूप से, अथवा (88I-5 के दौरान के प्रकाशनों के कारण उसकी व्याख्यान- 
माला का महत्वपूर्ण प्रभाव हाम्बोल्ट तथा रिटर दोनों पर पड़ा। 


aie की अधिकांश व्याख्यानमाला वेरनियत्त की “सामान्य yha” पर 

आधारित थी जो एक शताब्दी पूर्व प्रकाशित हो चुकी थी तथा जिसका जर्मन 

| अनुवाद लुलोफूज ने 755 में प्रकाशित किया था । काँट ने लुलोफूज से बहुत 

सी विषय-सामग्री ली थी, तद्नंतर atta, gar, got तथा बुशिग की 

रचनाओं से भी सहायता ली । परन्तु देशों के संक्षिप्त वर्णनों में कदाचित्‌ 

वह बुआश अथवा बुफन से अधिक प्रभावित नहीं दृष्टिगत .होता; निश्चय ही 

| उसकी व्याख्यानमाला की रूपरेखा तथा सामग्री गाटरर की रचना के 

| अ्काशन के पूर्व ही तैयार हो चुकी थी । ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि ]765-66 

में उसने अपनी व्याख्यानमाला के संशोधन की योजना भी बनाई थी जिसके 

आधार पर उसने “प्राकृतिक भूगोल” की सामग्री संक्षिप्त करने तथा नैतिक 

भूगोल एवं राजनैतिक भूगोल पर अधिक बल देना निश्चय किया था | परन्तु 

समयाभाव के कारण वह इस योजना को कार्यान्वित न कर सका । कदाचित्‌ 

उसकी व्याख्यानमाला का सर्वाधिक संतोषजनक संस्करण बलिन विज्ञान 

अकादमी का है । 

आधुनिक भुगोल के लिए, जैसा कि आडिकेस ने लिखा है, ate का योग- 

/ दान केबल ऐतिहासिक महत्व का है । गेरलांट प्रभृति भूगोल के विद्वानों ने 

इसकी बिशद विवेचना की है । परन्तु ate के अध्ययन का एक खण्ड आज 

भी आधार-भूत महत्व का है जिसमें उसने भूगोल तथा अन्य विज्ञानों के संबंध 
पर प्रकाश डाला है | 

यहाँ हम पूर्व अभिजात काल के विकास के अन्य पक्षों पर विचार नहीं कर 

सकतेहैँ, हम केवल उन्हें प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के संबंध में सुझाव 

दे सकते हैं । इस संदर्भ में बिभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों की afa बहुत महत्वपूर्ण 

थी । ज्यूरिख के प्रसिद्ध शिक्षा-सुधारक पेस्टालोज्जी ने समकालीन भूगोल- 

| वेत्ताओं की आधारभूत पद्धति को बहुत प्रभावित किया । नदियों तथा पर्वतो के 


. (L) इमानुएल कांट की “'किजिशेर गेवोग्राफी” : संपादक एफ० टी » 
रिक, कोनिग्सबर्ग, ।802, टिप्पणियाँ go 55! नीचे दीं हुई | 
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आधारपर फ्रांस के प्राकृतिक विभाजन का भी भौगोलिक विचारधारा पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । इसके कुछ बाद ही नैपोलियन के युद्धों के दोरान में राजनैतिक । 
सीमाओं में आमूल तथा कतिपय परिवत॑नों ने भूगोल की पाठ्य-पुस्तकों की | 
साख को धक्का दिया जिसके कारण संसार के प्राकृतिक विभाजन को स्फूति- 

मिली । म 

अठारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में भूगोल, पूर्वे-उत्तराधिकार के आधार 

पर मुख्यतः मनुष्य के ज्ञात संसार की दृश्य घटनाओं तक ही सीमित था । काँट 

ने प्राकृतिक भूगोल के क्षेत्र में उन्हीं तथ्यों को सम्मिलित किया था जिन्हें हम l 
अनुभव करते हैं । पृथ्वी पिंड का अध्ययन गणित भूगोल से संबंधित है, परंतु 
प्राकृतिक भुगोल में उसका अध्ययन उसके विभिन्‍न भागों में घटित विभिन्नताओं 
तक ही सीमित 27 इस काल में अधिकांश भुगोल की पुस्तकों में, पृथ्वी- 
पिंड की चर्चा प्राक्कथन रूप में ही दी जाती थी तथा भुगोल का वास्तविक 
अध्ययन पृथ्वी के धरातल से संबंधित था । ।820 में विल्हेल्मी ने विशिष्ट 
रूप से भूगोल के क्षेत्र को पृथ्वी का धरातल ही बताया था । 


इस काल में, भूगोल में पृध्वी के धरातल की विशिष्ट प्रकार की दृश्य 
घटनाओं के साधारण अध्ययन तथा विशिष्ट क्षेत्रों में पायी जाने वाली अनेक 
प्रकार की दृश्य-घटनाओं के वर्णन दोनों ही सम्मिलित किये गये थे । इन दोनों 
विधियों का, एक ही क्षेत्र में समावेश निस्संदेह भूगोल के रीति-विधान में 
सर्वाधिक विवाद-ग्रस्त समस्या रही है । अतः यह महत्वपूर्णं है कि आधुनिक 
भुगोल में इसका उपक्रम हम्बोल्ट तथा रिटर के संयोग का फल नहीं है । इसके h 
विपरीत जैसा कि हेटनर ने | है, यह विभिन्नता पुरातन काल के भूगोल 
वेत्ताओं के दूष्टिकोण में भी मिलती है? । इन दोनों विचारधाराओं के 
पारस्परिक विरोध तधा विभिन्‍न कालों में इनके अंत: परिवर्तत इस बात का 
प्रमाण हैं कि वे विभिन्न विज्ञानों का नहीं अपितु एक ही विज्ञान की दो बिभिन्न 
दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं कदाचिद्‌ इन दोनों का भेद स्वेप्रथम 
वेरनियम नामक जर्मन भुगोलवेत्ता ने 650 में स्पष्ट किया था। उसने 
अपने समकालीन विद्वानों के विपरीत जिनमें से अधिकांश ने देशों के कोरे 


(l) एमिल विजोटस्की, उद्धृत, Jo 257-66, 

(2) एफ० टी० रिंक, उद्धृत, yo 2 तथा 7. 

(3) आलफ्रेट हेटनर : दि गेवोग्राफी Ret गेविशटे इहरेविस्सेन उंट इहरे | 
मेथाडेन,' ब्रेसलाल, 927, Fo 33 नीचे दिया हुआ । | 
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वर्णन लिखे थे, भूगोल के क्षेत्र को “सामान्य भूगोल” अथवा “विश्व भूगोल” 
तथा विशेष भूगोल” अथवा “क्षेत्रीय अध्ययन!” नामक दो शाखाओं में 
विभक्त किया था? । 650 Ñ अट्ठाईस वर्ष की आयु में अकालिक निधन के 
कारण ag द्वितीय शाखा का अध्ययन न कर सका, यद्यपि जापान के भूगोल 
तथा इतिहास संबंधी उसकी पूर्व-रचना से स्पष्ट है कि इसमें भी उसकी 
अभिरुचि थी । 

यूरोप में वेरनियस के “सामान्य भूगोल” तथा “विशेष भूगोल” को 
शब्दावली को प्रामाणिक माना जाने लगा, यद्यपि कालांतर में बहुत से लेखकों 
ने इसके प्रति असतोष व्यक्त किया है। वहुधा इन दोनों के स्थान पर 
“वर्गीकृत भूगोल'' तथा “ प्रादेशिक भूगोल'' का प्रयोग किया गया है | 

वेरनियस का अनुसरण करके ही लुलोपज तथा वर्गेमैन ने वर्गीकृत भूगोल 
पर ध्यान केन्द्रित किया । काँट ने अंशतः तो उनका अनुसरण किया, परंतु 
उसने प्रादेशिक भूगोल के संबंध में भी सुझाव दिये जो भलीभाँति वर्गीकृत 
अध्ययनों पर आधारित नहीं दीखते हैं । भुगोल के इन दोनों पक्षों का प्रभेद 
अधिक स्पष्ट रूप से गाटरर (।773--75), करुग (।800) तथा बुखर 
(।8.2) ने प्रस्तुत किया । 

यद्यपि इस काल के वर्गीकृत अध्ययन, वेज्ञानिक भूगोल के विकास के लिए 
निसंदेह महत्वपूर्ण हैं, परंतु पवे का मत है कि इनमें बहुत से, विशेषकर 
वर्गमैन के, भूगोल के क्षेत्र के परे हैं तथा अन्य विज्ञानों के अध्ययन बन गये 
हैं । इसके विपरीत जॉन रीनहोल्ड फारेस्टर-जो प्रथम महान वैज्ञानिक यात्री 
हैं--ने भूगोल में निरंतर उपयुक्त दृष्टिकोण को कायम GET तथा प्रत्येक 
= की दृश्य घटनाओं के क्षेत्रीय संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास किया । 
रीनहोल्ड फारेस्टर तथा उसके पुत्र जाज के कार्य को हम्बोल्ट ने बहुत ही 

gagi बताया है तथा वह स्वयं उनसे बहुत प्रभावित हुआ । प्लवे प्रभ्नृति 

विद्वानों ने जॉन रीनहोल्ड फारेस्टर को महान अभिजात भूगोलवेत्ताओं की 
श्रेणी में रकबा है? | 


(l) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : “कासमास : एंटवु्फ आइनर फिजिशेत 
वेल्टबेष राईब्ुंग,'” स्टटगटें, ।845-62, अंक l, Fo 60. 

(2) एतंस्ट Aà : उंटरचुखुंग यूबरडेन बेग्रिफ sax p 
एडंकुण्डे उंट जाइने अनवेण्डुंग इन SAL नायरेन गेवोग्राफी, बलिन, ।932, 
Jo 22-26. 
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अतः सामान्य अथवा वर्गीकृत भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल उस हवतवाद 
का परिचय देते हैं जो वैज्ञानिक भूगोल के प्रारंभिक विकासकाल में छाया 
हुआ था। परन्तु इस द्वैतवाद से उस द्वौतवाद के प्रति मंध्रांति नहीं होनी 
चाहिए, जो उसकी विषव-सामग्री मे संबंधित है जैसी कि वागनर ने 890 
में चेतावनी दी थी? । | 
विषय-सामग्री के आधार पर अठारहवीं TIA के लेखकों ने साधारण- 
तया भुगोल के तीन वर्ग किये थे : गणित भुगोल, प्राकृतिक भुगोल तथा 
ऐतिहासिक अथवा राजनैतिक भूगोल | परंतु इन शब्दों के अर्थ आज से 
(अथवा काँट द्वारा प्रयुक्त शब्दों से) भिन्न थे। गणित भूगोल के अंतगत, पृथ्वी 
का ज्योतिष-पिण्ड के रूप में अध्ययन किया जाता था । इसका महत्व नगण्य 
था तथा यह वस्तुतः ज्योतिविदों के अध्ययन का विषय था | टस्युन ने ]808 
में तथा बट 8l à निश्चित रूप से इसे भुगोल के क्षेत्र से पृथक कर 
दिया था | | 
विषय-सामग्री के दृष्टिकोण से प्राकृतिक भूगोल तथा सामाजिक भुगोल | 
का प्रभेद महत्वपूर्ण था । भौतिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन-विधियों के अधिक | 
तीब्र विकास के साथ ही दोनों का प्रभेद और अधिक स्पष्ट हो गया । उस | 
समय एकीकृत विज्ञान के विकसित करने के सुझावों में प्राकृतिक भूगोल” पर | 
ही बल दिया जाता था । परंतु यहाँ यह स्पष्ट कर देता आवश्यक होगा कि 
काट, फारेस्टर तथा बाद में हम्वोल्ट ने “प्राकृतिक भुगोल” को प्राकृतिक 
पर्यावरण के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रबखा था, अपितु उसमें मानव | 
जातियों तथा उनके भौतिक निर्माणों को भी सम्मिलित किया था। इस \ 
ह ने मनुष्य को पृथ्वी के धरातल का अंग ही नहीं माना, वरन्‌ उसे 
उन पाच कारकों में सम्मिलित किया जो पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन 
उत्पन्न करते रहते हैं । वास्तव में काँट के “प्राकृतिक भूगोल” को उद्देश्य 
तथा सामग्री की दृष्टि से मानव-केन्द्रित ही समझना चाहिए । यह दृष्टिकोण 
रिटर ने aie से उत्तराधिक्रार में प्राप्त किया था | 
इस क!ल के बहुत कम लेखकों ने प्राकृतिक अथवा गैर-मानवीय भूगोल 
तथा मानव भूगोल के प्रभेद पर बल दिया था, जे० एम० एफ० शूल्जे 
(787) तथा रूहले (।8]) अपवाद माल ही माने जा सकते हैं जिन्होंने 
__ (0) हरमन वागवर : बेरिषू ट्यूबर दि मेयौडीक डेथर (qms) 
गेत्रोग्राफीशे यारबख, अंक l4, | 890, go 375. 
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इस प्रभेद को बताया । इसका कारण यह था कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
अध्य तक सामान्यतः प्रकृति तथा मनुष्य में विरोधाभास नहीं माना जाता था 
यद्यपि होमेयर (।870) ने “ शुद्ध भुगोल” में भू-आक्कतियों के अध्ययन 
तथा “प्राकृतिक भूगोल” तथा प्राकृतिक भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में 
जलवायु, खनिज तथा प्राणियों के अध्ययन को सम्मिलित करके इस दिशा 
को नया मोड़ दिया था? । 

यद्यपि इस काल के लेखकों ने यह स्वीकार किया कि वैज्ञानिक भूगोल 
जिसके विकास का वे प्रयास कर रहे थे, प्राकृतिक तथा सामाजिक भूगोल जैसे 
पृथक तत्वों को सम्मिलित करती थी, परंतु उन्होंने दोनों के पारस्परिक संबंधों 
पर ही बल दिया । निसंदेह बिभिन्न मानव समुदायों तथा उनके प्राकृतिक 
पर्यावरण के संबंध सदैव ही भुगोल में महत्वपूर्ण रहे हैं । उदाहरण के लिए 
काँट ने लिखा थाः “पव॑तों में मानब सतत्‌ तथा सक्रिय रूप में स्वतंत्रता 
तथा स्वदेश का निर्भीक प्रेमी है? |” इसी प्रकार के संबंधों की विवेचना 
TERT तथा उसके अनुगामियों ने भी की थी । wie ने विशिष्ट रूप से भुगोल 
की सामाजिक शाखाओं को उनके प्राकृतिक भूगोल के संबंधों के आधार पर 
ही वर्गीकृत किया था । उसने लिखा था कि बहुधा धामिक सिद्धान्तों में 
क्षेत्रीय विभिन्नताओं के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं? । इस 
संबंध में मुलर, शूल्जे तथा अन्य विद्वानों ने आगामी दशाब्द में उसका 
अनुसरण किया । परंतु इस काल के किसी भी लेखक ने इन संबंधों को ही 
भूगोल के अध्ययन का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं माना । 


इस काल के उत्तरवर्ती पक्ष में पृथ्वी के धरातल पर पायी जाने वाली 
सभी दृश्य-घटनाओं, जैव तथा asta, के जटिल संबंधों को एकाकी संपुणे के 
अंगों का क्रियात्मक संबंध कहा जाने लगा । इस संकल्पना को पहले काँट ने 
त्रतिपादित किया था : प्राकृतिक भूगोल क्षेत्रीय संदर्भ में संपूर्ण का प्रत्ययक है, 
उसके तत्वों का वर्गोकरण शरीर के अंगों के सदृश है, यद्यपि वे एक क्रम में 
संगठित नहीं हैं । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में दार्शनिक विचारों के कारण 
इस संकल्पना को उग्र समर्थन प्राप्त हुआ जिससे प्रेरित होकर ही बटने 
I8I) में ag लिखा था कि “कोई भी वैज्ञानिक पार्थिव जैव की वास्तविकता 


() एमिल विजोटस्की, उद्धूत, go 22]. 
(2) एफ० टी० रिक, उद्धृत, ]], Go 4. 
(3) बही, ], go 79. 
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में संदेह नहीं करता है! ।” इसी प्रकार क्रौस तथा बट ने किसी विशिष्ट क्षेत्र 
में सभी पारस्परिक संबंधित दृश्य घटनाओं के संयोग को न केवल योग वरन्‌ 4 
अंतर्सबंधित संपूर्ण माना था | 
उस काल में अथवा वास्तव में किसी उत्तरवर्ती काल में बहुत कम लेखकों 
ने उघ्वांधर एकता अथवा किसी स्थान अथवा क्षेत्र में सभी दृश्य-घटनाओं की 
एकता की संकल्पना तथा क्षैतिज एकता (जिसमें अमुक क्षेत्रीय इकाई अन्य 
पड़ोसी इकाइयों से भिन्न होती है) के प्रभेद को स्पष्ट किया । यह दूसरी 
संकल्पना, जैसा कि बूखर ने ।827 में लिखा था, प्रतिस्पर्धास्वरूप भूगोल के 
नवीन स्कूल के प्रवर्तकों के गले पड़ गई? । नवीन भूगोल के लिए राजनैतिक , 
इकाइयों के सदृश ही निश्चित प्राकृतिक इकाइयों की आवश्यकता थी । कुछ 
समय तक पर्वत श्रेणियों द्वारा तथा वस्तुतः सागरों द्वारा पृथक अपवाह-क्षेत्रों 
ने ऐसी निश्चित प्राकृतिक सीमाएँ उपलब्ध कीं। परंतु जैसे-जेसे पृथ्वी के 
धरातल की वास्तविक दशाओं के ज्ञान में बृद्धि हुई यह सिद्धांत टिक न सका 
तथा प्राकृतिक इकाइथों को प्राकृतिक सीमा निश्चित करना और अधिक 
कठिन हो गया ! l 
यद्यपि प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना गाटरर ने 773 Ñ ही प्रभावो- 
त्पादक ढंग से लागू कर दी थी, एक प्राकृतिक इकाई के रूप में प्रत्येक प्रदेश 
की विवेचना ।805 तक न हो सकी जब होमेयर ने इस अभाव की पूर्ति की । 
होमेयर अपने पूर्वाधिकारियों की भाँति ही भू-आकृतियों की एकता पर बल 
देता था । संयुक्त एकता की संकल्पना-किसी क्षेत्र की सभी दृश्य-घटनाओं का: 
समाकलित योग एक व्यष्टि इकाई के रूप में जो पड़ोसी क्षेत्रों में भिन्न हो-- 
का जोरदार समर्थेन ट्स्यून (808-!! ) तथा बट (8ll) ने किया । बट ` 
ने पृथक-पृथक देशो तथा जनपदों को जीवधारी के रूप में माना जिसमें भौतिक 
पक्ष-अजैव प्रकृति तथा मनोवैज्ञानिक-पक्ष-जैव प्रकृति जिसमें मानव भी | 
सम्मिलित किया गथा-में गहरा संबंध है । "क्षेत्रीय इकाइयाँ अपने निबासियों' | 
को आत्मसात कर लेती 2” तथा “निबासी निरंतर अपने क्षेत्रों को आत्मसातः 
करने का प्रयास करते हैं? |” | 


(I) एमिल विजोटस्की, वही, To 230. 

(2) Go एल० बुखर : “फान देन हिडरनिस्सेन, वेल्पे डेयर आइन फ्य-. 
रुंग आइनेस्स बेस्सेरेन गांगेस बाइम फोट्रागे डेयर एडंकुण्ड औफ शूलेन इम वेगे 
ष्टेयन,” कोसलिन, ।827, To 86. 

(3) एमिल विजोटस्की, उद्धृत, qo 23]. 
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| परंतु अन्य समकालीन लेखकों ने इन संकल्पनाओं को अनायास ही स्वी- 
| कार नहीं कर लिया । पहले फान लिलीनस्टेन ने तुरन्त ही 8ll में zeza 
| के सिद्धांत को “प्राकृतिक प्रदेशों” के निर्धारित करने के लिए अव्यवहारिक 
बताया । दस वर्ष पश्चात्‌ विल्हेल्मी तथा सेल्टन ने इस वात पर बल दिया कि 
प्रादेशिक सीमाएँ किसी एक प्रकार की दृश्य घटना के आधार पर निर्धारित 
नहीं की जा सकती तथा उस कठिनाई को भी बताया जहाँ विभिन्‍न रेखाएं 
समरूप नहीं होती । “तो At” विल्हेल्म ने लिखा “मुक क्षेत्र की सीमाओं 
में नहीं अपितु उसके संगठन में प्राकृतिक रूप स्पष्ट तथा पृथक दीखते हैं । 7 


]827 में wo एल० Fata इन संकल्पनाओं की सर्वाधिक विशद 
आलोचना प्रस्तुत की । वह रुहले, सेल्टन तथा विल्हेल्मी के विचारों से बहुत 
प्रभावित हुआ। उसने उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में जर्मनी में प्रकाशित 
लगभग चालीस भूगोल की पाठय पुस्तकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया । 
बरगौस ने तुरन्त ही इस महत्वपूर्ण अध्ययन के मूल्य को TAT, जो fades 
भौगोलिक रीति-विधान संबंधी आलोचनात्मक साहित्य में उच्चकोटि का है । 
विजोटस्की ने अपने पूर्व अभिजात काल के सर्वेक्षण के उपसंहार में इसे सह: 
पूर्ण स्थान दिया है । जिन तर्को के आधार पर उसने प्राकृतिक सीमाओं तथा 
प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पनाओं को थोथा बताया, कोई वत्तमान लेखक उसमें 
कुछ जोड़ने का साहस नहीं कर सकता है? । वास्तव में इसमें कोई IREEN 
क्ति नहीं है कि यदि अभिनव जर्मन तथा अमेरिकी भूगोल वेत्ताओं ने बुखर 
के अध्ययन की अवहेलना न की होती तो प्रदेशों की, ठोस प्राकृतिक इकाइयों 

| के रूप में, अधिकांश विवेचना अपेक्षाधिक होती oF 


पूर्व अभिजात काल की प्रादेशिक भूगोल के रीति-विधान की चरम 


| (l) एऽ एल० बूखर, उद्धृत, Jo 89. T% 
(2) बूबर की पूर्वं विवेचना के आधार पर ही जिसमें उसने क्षेत्रीय 
एकता की संकल्पना को प्रस्तुत किया था, FL ने उसे ट्स्यून के समकक्ष 
fi | 
हम्बोल्ट तथा रिटर का पूर्वाधिकारी माना था 
(कुटॅब्युगरः-डेयूर लॉडशाफट्स बेप्रिफ : आइन बाईट्राग टसूर गेवोग्राफिशेत 


l 
एडराऊम-आऊपफसुंग, ड्रेसडेतर, भौगोलिक अध्ययन Eee ।935, (० tat 
(3) बूबर ने संसार तथा मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए मरकेटर 
प्रक्षेप के प्रयोग की कड़ी आलोचना की । इसी प्रकार उसने इतिहास तथा 


भूगोल के सम्मिलित aan के विरोध में भी तकं दिये | 


| 
| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow _ 
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अभिव्यवित के रूप में बूखर का अध्ययन उपसंहार मात्र है। उसने ':शुद्ध 
प्राकृतिक प्रदेशों की लम्बी खोज को प्रारंभ से ही निरर्थक बताया, परन्तु 
उसने राजनैतिक प्रदेशों को भी नहीं माना। उसने यह सुझाव दिया कि 
सीमाओं अथवा प्रदेशों का निर्धारित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रादेशिक 
अध्ययन विशेष उद्देश्यों की दृष्टि से ही आवश्यक होते हैं जिनकी सीमाएं 
सुविधानुसार निर्धारित की जा सकती हैं । भूगोल का आवश्यक कार्य अमुक 
दृश्य घटनाओं का वर्गीकृत अध्ययन है जिनमें से प्रत्येक का पृथ्वी से संबंध 
है । चुंकि बुखर का अंतिम अध्ययन अभिजात काल में आता है, अतः उस 
aaa में हम पुनः इन निष्कपों पर विचार करेंगे । 
पुर्वं अभिजात काल के भूगोल की Hon अन्य विशेषताएं संक्षिप्त में 
दी जा सकती हैं । होमेयर ने भू-दृश्य के सींदयत्मिक भौगोलिक अध्ययन पर 
बल दिया । हम्बोल्ट के मतानुसार प्रकृति के सौंदर्यात्मक वर्णन के बिकास में 
रूशो, THA, बना दें दि सेंट feat, शाटोब्राइन, प्ले-फेयर तथा WF एवं 
भूगोलवेत्ताओं में विशेषकर जार्ज फारेस्टर के योगदान अधिक महत्वपूर्ण थे | 
भूगोल के नवीन विज्ञात के विकास का स्वाभाविक परिणाम यह था 
कि उसके समर्थकों ने उसके इतिहास से घनिष्ट संबंध स्थापित करने 
का प्रयास किया, परंतु उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि भुगोल इतिहास की 
सेविका नहीं वरन्‌ अनुजा है । इन दोनों विषयों की सर्वाधिक स्पष्ट तुलना 
कांट ने की थी जैसा क्रि हम दूसरे खण्ड में देखेंगे । रूहले (87 ) तथा 
बूखर (]827) ने भी इसकी विवेचना की थी कि किस सीमा तक मौगोलिक | 
अध्ययनों में ऐतिहासिक पुट देना चाहिए । p 
यद्यपि नवीन -भूगोल का आधार राजनैतिक नहीं अपितु प्राकृतिक था, 
परंतु उसने राजनैतिक भूगोल की विशिष्ट समस्याओं को अपने अध्ययन कक्ष 
से निकाल नहीं दिया । इसके विपरीत ag दावा किया कि उनके राजनैतिक | 
भूगोल को अधिक ठोस आधार प्रदान किया है । विशेषकर इस काल में, । 
राज्यों के क्षेत्र में तीत्र परिबतंनों ने भूगोल-वेत्ताओं का ध्यान आकृष्ट किया | 
तथा प्राकृतिक सीमाओं का सिद्धांत, जो प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में | 
विकसित किया गया था, राजनैतिक भूगोल तथा राजनैतिक-अभ्यास में प्रयुक्त | 
किया गया । इसका एक उपजात परिणाम यह हुआ कि “प्राकृतिक सीमा”, p 
शब्द के प्रति और सम्भ्रांति उत्पन्न हो गई तथा भाषावार सीमा को भी | 


8 |) एमिल विजोटस्की, उद्धृत, Jo 258-6. 
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4, प्राकृतिक सीमा कहा जाने लगा । द्वितीय महायुद्ध के पूर्वकाल में इस संकल्पना 
को एक युरोपीय शासन ने बलपुर्वंक रवखा | 
यद्यपि भूगोल के नवीन विज्ञान ने पृथ्वी की स्थाई प्राकृतिक विशेषताओं 

को ही आधारशिला बनाया, परंतु समय की गतिविधि के माथ उस 
मुख्यतः उतके मानवीय संबंधों पर बल दिया । इस संपूर्णकाल में अधिकांश 
लेखकों ने ज्ञात-अज्ञात कांट का अनुसरण करके प्राकृतिक विशेषताओं के 
मानवीय महत्व को दोहराया | मुलर तथा कैसर ने. बिशिष्ट रूप से मानव- 
गृह के रूप में पृथ्वी के अध्ययन पर बल दिया | दूसरी ओर होमेयर प्रभूति 
लेखकों ने शुद्ध भूगोल का मुख्य उद्देश्य भु-आकृतियों का वर्णन बताया, अस्य 
विशेषताएँ व्यावहारिक भूगोल की विषय सामग्री में सम्मिलित की जा 
सकती थी? । 

इस समय भुगील की एक अन्य संकल्पना की भी चर्चा हुई जिसमें वस्तुओं 
के वितरण पर बल दिया गया । इसका प्रतिपादन लिंडनेर ने ]806 में 
किया, परंतु उसी वर्ष रिटर ने इसका कड़ा विरोध भी किया । 


अंत में यह भी जोड़ देना आवश्यक होगा कि जिन विद्वानों ने भुगोल 

बिज्ञान के निर्माण का प्रयास किया उन्होंने बार-बार दो मौलिक सिद्धांतों पर 

बल दिया; पहले उन्होंने वास्तविक तथ्यों को निर्धारित करने पर बल दिया, 

साथ ही सूचना स्रोतों को विशिष्ट रूप से इंगित करने की आवशयकता भी 

| बतायी । यह परिवर्तन निश्चय ही श्लाघनीय था क्योंकि यह किसी भी 

~ वैज्ञानिक कार्य की शुद्धता के लिए अनिवार्य तथा पूर्वे कालीन अंध विश्‍वास 
| एवं कल्पित तथ्यों से मुक्त करने का सक्रिय प्रयास था | 


परंतु" “शुद्ध भूगोल” का नया विज्ञान, उद्देश्यों तथा आशाओं की 
अभिव्यक्ति मात्र था, न*कि निष्पत्ति । यद्यपि तथ्यों को स्थापित करने पर बल 
दिया जाता था, परंतु इस काल के अधिकांश भूगोल वेत्ताओं ने बिना जाँच 
किये तथ्यों के क्रम स्थापित किये । इनकी aga सी संकल्पनाएं आज भीं 
उत्तराधिकार स्वरूप उपलब्ध हैं अथवा उन्हें नया जामा पहना दिया गया है । 
बट ने ।8] में प्रदेशों को जैव बताया था परंतु आज तक कोई भी भूगोल 


(Q)ie प्लेवे ; उंटजुरबुंग यूबर डेन बेग्रिफ डेयर फेयरग्लाइषेन्डेन 
एडंकुण्डे उंट जारन अननेन्डुंग इन डेयर नायरेन गेवोग्राफी, साइट शिरिफठ 
a a एडंकुण्डे, बलिन, Wo 4 (।942) go L9. 
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वेत्ता एक भी प्रदेश को जैविक रूप से स्थापित नहीं कर सका है। बूखर ने j 
बैज्ञानिक ईमानदारी के आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन की असफलता 

पर बल दिया था, परंतु किसी ने भी उसकी विधियों अथवा तकं में afe 

बताने का गंभीर प्रयास नहीं किया, फिर भी आज बहुत सी भुगोल की 

पुस्तकों में प्रदेश एक निश्चित इकाई के रूप में विद्यमान है | 


ख--अभिजात काल : gedez तथा रिटर 


यदि उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में, भूगोल वेत्ताओं ने अपने f 
नवीन विज्ञान की अधिकांश संकल्पनाभों को विकसित किया, तो उनके 
“विचारों, मांगों तथा इच्छाओं को तथ्यों में परिणत करने” का श्रेय बहुत 
कुछ एलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर को है । यह एक असाध्टारण 
बात है कि सभी देशों में आधुनिक भुगोल इन दो महापुरुषों के प्रति ऋणी है 
जो एक ही साथ, एक ही शताब्दी में तथा तीस वर्ष तक एक ही नगर में 
रहते थे । 

यह केवल संयोग की बात नहीं थी। भूगोल के दोनों पर्वतक अपने 
ूर्वाधिकारियों पर बहुत निर्भर थे, जो संयुक्त थे । इसके अतिरिक्त रिटर ने 
अनेक बार यह दावा किया कि हम्बोल्ट कई दृष्टि से उसका गुरू था । पेशेल 
ने बलपूर्वक रिटर के कथन का समर्थन किया है कि हम्बोल्ट के कार्य के बिना 
उसकी रचनाएं कभी भी पूरी न होतीं! । इस कथन में भले ही अतिशयोक्ति 
हो, इसकी मौलिक सत्यता का प्रमाण हमें रिटर की रचनाओं में कई स्थानों 
पर मिलता है जहाँ उसने हम्बोल्ट की संकल्पनाओं को प्रतिध्वनित किया है 
ता उसकी रचनाओं के सैकड़ों विशिष्ट संदर्भ दिये हैं । हम्बोल्ट ने स्वयं 
“मध्य एशिया” के प्राक्कथन में लिखा हैं: “एशिया की पर्वत श्रेणियों के 
वारे में जिस शब्दावली का सुझाव मैंने रखा था तथा डनके पारस्परिक संबंधों 
पर मैंने भूगर्भीय विचार रखे थे, मेरे पुराने तथा प्रसिद्ध मित्र कार्ल रिटर ने 

अपनी एशिया की महान रचना में उनकी उच्चतर विवेचना की है? ।”” 


यद्यपि हम्बोल्ट ने भी रिटर की रचनाओं का अनेक बार संदर्भ दिया है, 
परंतु इसकी भौगोलिफ संकल्पनाएं दोनों के मिलन के तथा रिटर के प्रथम | 


| 
r] 


| 
| 


(L) ओस्कार पेशेल : अपहांडलुंगेन टसुर US उंट फयोत्करक्‌ंड, 87 7, j 


लीपजिंग, Gol, Jo 324. 
(2) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट, उद्धृत, l, Jo 84. | 
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प्रकाशन के पूर्व ही निरूपित हो चुकी थी | सच तो यह है कि हम्बोल्ट का 
शिक्षण न तो भूगोल के लिए हुआ था और न विज्ञान के लिए वरन्‌ सरकारी 
नौकरी के लिए । इसी कारण से उसने तकनीकी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भाषा 
विज्ञान आदि का अध्ययन किया था परन्तु उसकी प्रबल रुचि प्रकृति के 
अध्ययन में थी तथा जार्ज फारेस्टर के घनिष्ठ संबंध ने उसे भूगोल की ओर 
मोड़ दिया । विशेषकर उसकी 790 की राइनलैण्ड तथा इंगलैंड की सह- 
यात्रा ने वैज्ञानिक देशाटन की महत्वाकांक्षा का उद्दीपन किया तथा वह 
फारेस्टर की भौगोलिक अध्ययन विधि से परिचित हुआ।? ऐसा भी संभव है 
कि हम्बोल्ट की भौगोलिक संकल्पना पहले से ही परोक्ष रूप में काँट द्वारा 
प्रभावित हुई हो? । 

अपनी सरकारी नौकरी के अल्पकाल में हम्बोल्ट ने कई वेज्ञानिक लेख 
प्रकाशित किये जिनमें से कुछेक भूगोल से संबंधित थे । परंतु उसकी महत्व- 
पूर्ण रचनाएँ अयनवर्तीय अमेरिका की यात्रा (!799-l804) तथा मध्य 
एशिया की यात्रा (829) के पश्चात्‌ प्रकाशित हुई । यह कहना भूल होगी 
कि उसका भौगोलिक कार्य अपने प्रेक्षणों अथवा उन देशों के अध्ययन तक ही 
सीमित रहा जहाँ उसने यात्रा की । साठ वर्ष से अधिक भौगोलिक अध्ययन में 
संलग्न रहकर भी वह मुश्किल से पाँच वर्ष खोज कर सका । “कासमास के 
प्रकाशन के पूर्व भी हम्बोल्ट की बहुत सी रचनाओं में संपूर्ण संसार का वर्णन 
मिलता है जिसके लिए वह निश्चय ही अगणित अन्य खोजकर्त्ताओं तथा 
वैज्ञानिकों पर निर्भर था । सच तो यह है कि एक भूगोलवेत्ता की हैसियत से 
हम्बोल्ट का संबंध अध्ययन तथा पुस्तकालय से उतना ही था जितना 
रिटर का । 


यद्यपि हम्बोल्ट के कृतित्व का प्रभाव रिटर पर संपूर्ण बृत्ति काल में रहा, 
परंतु पेशेल के इस कथन में अतिशयोकित है कि उन दोनों का | 807 के कई 
सप्ताहों का मिलन क्रांतिक अनुभव था, जिसने रिटर को भूगोल की ओर 
मोड़ दिया | राटट्सेल ने यह दिग्दर्शन किया है कि न तो इस कथन का और 
न उस सामान्य कथन का कि रिटर इतिहास से भुगोल में आया, उसके जीवन 

(।) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : रिलेशां हिस्टारोक ठु वायेज ओ रेजियाँ 
इक्वीनाक्सेल टू gat कांतीनेत'', परिस, 84-25, खं० l, Jo 4]. 

(2) कालं ब्रश (संपादक) : अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : आइन विस्से- 
नशाफ्टलिषे बायोग्राफी”, लीपजिंग, I8 72, Go ।, 46. 
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अतः शिक्षण कार्यं प्रारंभ करने के पूर्व ही रिटर की प्रतिष्ठा शैक्षिक 
भूगोल के क्षेत्र में निश्चित रूप से स्थापित हो चुकी थी । फ्रेंकफर्ट में एक वर्ष 
इतिहास तथा भूगोल का प्रोफेसर रहने के पश्चात्‌ उसे बलिन विश्वविद्यालय 
तथा सैनिक कालेज में दो पदों का एक साथ कार्य संभालना पड़ा | (820 में 
पहली बार उसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने का सौभाग्य मिला जहाँ उसने 
अगले उन्ततालीस वर्ष तक अध्ययन तथा लेखन में लगाये तथा VÈRS की 
बृहत योजना को पूरा किया । 
]827 में हम्बोल्ट पेरिस से बलिन आ गया, फलस्वरूप दोनों के व्याव- 
सायिक संबंधों में निरंतर बृद्धि हुई | क्रामर (जो कुछ वर्षो रिटर के घर में 
रहा) के मतानुसार अंतिम वर्षों में कदाचित ही कोई ऐसा सप्ताह रहा हो 
जब दोनों के बीच कम अथवा अधिक महत्व का पत्र व्यवहार न हुआ हो ।? 
Rer की रचनाओं का जितना आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया, 
कदाचित उतना इतिहास में अन्य किसी भुगोलवेत्ता की रचनाओं का नहीं 
हुआ | आलोचकों ने निस्संकोच रिटर की कमजोरियों पर प्रकाश डाला तथा 
उसको सफलताओं को सराहना की। परंतु जिन्होंने उसका सविस्तार निरीक्षण 
किया, एक स्वर से हम्बोल्ट के साथ उनके “अधिकारी” गुणों का समर्थन 
किया । पेशेल, are, teeta, होट्सेल तथा विजोटस्की के आलोचनात्मक 
अध्ययत अधिक महत्वपूर्ण हैं? । 
दोनों के व्यक्तित्व तथा कृतित्व की विभिन्नताओं के संदर्भ में हम्बोल्ट के 
मत पर अधिक विस्तारपूर्वक विचार करना वांछनीय होगा | ।827-28 में 
हम्बोल्ट ने बलिन विश्वविद्यालय में एक भाषण में रिटर की एडँकूंडे के संबंध 
में कहा कि “तुलनात्मक भूगोल का यह्‌ सर्वाधिक प्रेरणादायक ग्रंथ है जो 
हमारी शताब्दी में प्रकाशित हुआ है । यह्‌ प्रथम रचना है जिसमें पृथ्वी के 
धरातल का प्रभाव उसके निवासियों तथा उनके भाग्य पर दर्शाया गया gS 
]832 में उसने अपने व्यक्तिगत पत्र में रिटर की एशिया की रचना की भूरि- 
(2) गुस्टाब क्रामर, उद्धृत, Go ll, go 85. | 
(2) ओस्कार पेशेल : अपहाडलुंगेन ट्सुर एडं-उंट फयोहकर RS, | 
लीपजिग,, ।877, ख० , Jo 336. | 

(3) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : फार्लेजुंगेन यूबर फिजिकालिशे गेवोग्राफी i 
नेव्सट प्रोलेगोमेतन Jax धटेलुंग डेयर गेष्ट्रने, बलिन इन बिटर, 827-28 ; | 
संपादक : मिरोन गोल्डष्टेन, ns L934, Jo 4 नीचे दिया हुआ | | 
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भूरि प्रशंसा की तथा यह लिखा है कि “गत 30 ant में ऐसी कोई महत्वपूर्ण 
रचना प्रकाशित नहीं हुई है! ।”” हम्बोल्ट ने दरबार में अपने प्रभाव के कारण 
रिटर को सैनिक कालेज के व्यस्त कार्यक्रम से कुछ मुक्ति दिलाई जिससे वह 
gige को पूरा कर सके । उसके प्रति हम्बोल्ट के मत में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ | इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं”” । स्वयं उसने “कॉस-मॉँस”” 
(7845) के प्रथम खण्ड में कालं रिटर की महान तथा प्रेरणादायक रचना 
की प्रशंसा की तथा लिखा है : “उसने वैरनियस की योजना को अंशत: पूर्ण 
कर लिया है जिसे वह स्वयं पुरा न कर सका था ।” “ ह कार्य हमारे काल 
के लिए संरक्षित था कि ऐसी विशद तथा विद्वत्तापूर्ण तुलनात्मरु भूगोल 
प्रकाशित हो जिसमें मानव जातियों तथा उनकी सभ्यता की प्रगति पर पृथ्वी 
के संबंधों को दर्शाया जाय? ।”” 

नई दिशा, जिधर रिटर भूगोल को मोड़ने का प्रयास कर रहा था, 
804 से ही उसकी रचनाओं में परिलक्षित थी । उसका प्रथम सिद्धान्त जिसे 
उसने कतिपय दोहराया यह था कि भूगोल को एक अनुभववादी विज्ञान होना 
चाहिए, न कि परिमेयवादी । उसने Usas के संबंध में लिखा : “मौलिक 
सिद्धान्त जो संपूणं कार्य की सत्यता का आधार बन सके, यह है कि प्रेक्षण से 
प्रेक्षण की ओर, न कि मत अथवा परिकल्पना से प्रेक्षण की ओर चला 
जाय ।'' 

अतः रिटर के भूगोल के संशोधन का सवं प्रमुख उद्देश्य यह था कि 
सैद्धान्तिक विचारों के सहारे भू-आक्ृतियों की विवेचना के सभी प्रयासों को 
रोका जाय । वह पहला व्यक्ति था जिसने पर्वत श्रेणियों के अटूट क्रम का 
विरोध किया क्योंकि उसकी पुष्टि प्रेक्षित तथ्यों के अभिलेख से नहीं होती । 
इसी प्रकार उसने पर्वतीय शिखर-रेखाओं तथा अपवाहक्षेत्रों की विभाजन 
रेखाओं की समरूपता पर भी प्रश्‍न उठाये थे। यद्यपि ब्रह्मांड का धामिक 
दृष्टिकोण रिटर ने हडंर तथा कांट से प्राप्त किया था, परंतु वह काँट की 
भांति भूगोल को विश्व-ज्ञान के सिद्धान्तों को प्रतिपादित 'करने के लिए प्रयोग 
नहीं करना चाहता था । उसका विश्वास था कि पृथ्वी के धरातल पर मान- - 
वीय तथा गैर-मानवीय दृश्य घटनाओं के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित 


(4) गुस्टाव क्रामर, वही, ख० ]] , Jo 20. 


_ (2) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : कॉसमॉस, स्टटगर्ट, 845-62, qo 
l, Jo 60. ; 
(3) काले रिटर : WHE, To l, Jo 23. 
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करने वाले नियम हैं परंतु उसने यह अनुभव किया कि विभिन्न क्षेत्रों में सभी 
तथ्यों तथा संबंधों का प्रेक्षण किया जाय तो इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना 
संभव है। पहले इन सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने में असफलता मिली थी । 
उसने इस बात पर बल दिया कि हमें स्वयं पृथ्वी से उसके नियमों को पूछना 
चाहिए 2 । 
इस प्रकार रिटर ने ही सबसे पहले “आराम कुर्सी के भूगोल” का 
विरोध किया । दूसरी ओर जैसा कि हेटनर ने लिखा है? वह पुस्तकालय 
तथा अध्ययन वाले भुगोलवेत्ताओं का प्रतिनिधि था । जिन प्रेक्षणों का उल्लेख 
उसने अपने ग्रंथों में किया है वे स्वयं उसके नहीं थे अपितु अन्य विद्वानों की 
रचनाओं से उद्धत थे जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रेक्षण किये थे। उसने देशाटन भी 
किया तथा यूरोप के बहुत से भागों के संबंध में विस्ती प्रेक्षण किये ।२ परंतु: 
दुर्भाग्यवश वह एशिया के अध्ययनों में ऐसा संलग्न हुआ कि वह यूरोप की 
पुस्तक को आरंभ ही नहीं कर सका तथा उसके विस्तीर्ण प्रेक्षणों का केवल 
इतना ही मूल्य रहा कि वह समझ सके कि दूसरों ने क्या प्रेक्षण किये हैं । 
जहाँ रिटर ने दूसरे विद्वानों के प्रेक्षणों को आधार माना, उसने यह्‌ प्रयासः 
किया कि अधिकतम विश्वसनीय ग्रंथों, सभी देशों तथा कालों के, चाहे वे 
समर्थन करते हों अथवा विरोध, को संकलित करके उच्चतम शुद्धता को प्राप्तः 
किया जाय ।* अतः उसने न केवल यात्तियों की वैज्ञानिक अथवा भ-वैज्ञानिक 
रचनाओं से, वरन्‌ विशिष्ट वैज्ञानिकों के शोध-ग्रंथों से भी आवश्यक सामग्री 
प्राप्त की । 
ऐसा संभव दिखाई देता है कि सामग्री संकलन के संबंध में हम्बोल्ट केः 
मस्तिष्क में रिटर की विधियां तथा अपनी विधियां थीं जिनका वर्णन उसने 
827-28 की शीतकालीन ब्याख्यान-माला में बलिन विश्वविद्यालय में किया 
था । “एक प्रेक्षणकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से जो देखता है, स्वाभाविक रूप से बहुतः 
लघु है, और उसकी तुलना में जो बहुत सी शताब्दियों के दौरान में प्रक्षित 
किया गया है । अतः यदि प्रेक्षणों को संकलित करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसी 
(2) बही, go 4. 
(2) seme हेटनर : दि dz विकलुंग डेयर 
gsc, गेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, ख॑० 2, 
E ) गुस्टाव क्रामर, उद्धृत, खं० |, 


गेवोग्राफी इमनायनसेंटन ae 
898, go 370. 


१° 27!-33] तथा @o 2, go 
(4) काले रिटर, उद्धृत, do ], go 23, 
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अकार प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में संलग्न हो जाना भी आवश्यक है 
क्योंकि इसी माध्यम से कोई दूसरों के प्रेक्षणों से सीख सकता है । उन लोगों 
के लिए जो आवश्यक समय तथा शक्ति खर्च कर सकते हैं, समस्त यांत्रिक 
वर्णेनों तथा समस्त व्यक्तिगत रचनाओं का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 
क्योंकि विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य परिस्थितियों को जाना जा सकता है ।?'” 
रिटर की एशिया की पुस्तक पर एक विहंगम दृष्टि डालने से ही उसके 
“स्रोतों की संख्या तथा विविधता प्रभावित करती है : बुख तथा हम्बोल्ट प्रभृति 
समकालीन वेज्ञानिकों की रचनायें पूर्व, यात्रियों के वन तथा मध्यकाल एवं 
अभिजातकाल के लेखकों के सभी प्रकार के ग्रंथ । यद्यपि अध्ययन के विस्तार के 
कारण वह अपनी संपूर्ण संसार की पुर्व-योजना को पुरा न कर सका, वह इस 
जात का दावा अवश्य कर सका कि उसने तुलनात्मक अध्ययन के लिए समस्त 
आप्त सामग्री को संकलित कर लिया । इस सफलता की पुष्टि हम्बोल्ट ने 
उसके मध्य एशिया के अध्ययन के आधार पर की जिसके वारे में वह व्प्रक्ति- 
“गत रूप से परिचित था । उसने रिटर की एशिया की पुस्तक के द्वितीय संस्करण 
(832) में लिखा : “मैं आपकी एशिया की बृहद रचना से इतना प्रभावित 
हुआ हूं, इसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं? ।” 
परंतु रिटर का उद्देश्य केवल उपलब्ध सामग्री का संकलन ही नहीं था, 
अपितु प्रत्येक क्षेत्र के तथ्यों के कारण-कार्य सम्बन्ध स्थापित करना था। 
“साधारण से यौगिक” की ओर चलकर वह प्रत्येक क्षेत्र की पारस्परिक 
सम्बन्धित विशेषताओं की समष्टि को स्थापित करना चाहता था१ | संक्षेप 
में यह कह सकते हैं कि वह प्रकृति के सम्बन्ध में किये गये प्रेक्षणों को क्रमवद्ध 
करना चाहता था* । 
इस सम्बन्ध में रिटर के उद्देश्य उसके पूर्वाधिकारियों से भिन्न न थे, विशेष 
अंतर उन्हें कार्यान्वित करने में था । फिर भी कुछ अन्य संबंधों में उसका मत 
भिन्न था । यद्यपि उसने “शुद्ध भूगोल” की क्रान्ति को कायम रक्खा तथा 


(i) अलेक्जेडर फान हम्बोल्ट : फोलेंजुंगेन यूबर फिजिकालिशे गेवोग्राफी 
नेव्सट प्रोलेगोमेनन यूवर ष्टेलुंग डेयर गेष्ट्रने, बलिन इन विटर, संपादक : 
ईभरोन गोल्डष्टेन, बलिन, 934, Jo 26. 

(2) गुस्टाव क्रामर, वही, खं० IL, go ।20. 

(3) काले रिटर, उद्धृत, खं० ।, पृ० 24. 

(4) वही, Go । ।, go I5. 
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राजनंतिक प्रदेशों के स्थान पर प्राकृतिक प्रदेशों को आधार बनाया तो भी 
उसने पर्वतीय शिखरों अथवा अपवाह क्षेत्रों को विभाजन का आधार नहीं 
माना | उसने अपने सैद्धांतिक वक्तव्यों में उच्चावचन को विभाजन का आधार 
नहीं माना परन्तु व्यवहार में अन्य कारकों जैसे सहारा के सम्बन्ध में जलवायु 
तथा वनस्पति को भी आधार बनाया । यहाँ उसने अपने मूल सिद्धांतों को 
निभाया कि हमें देशों के प्राकृतिक प्रदेशों के माध्य नहीं प्रतिपादित करना 
चाहिए वरन्‌ हमें सदैव सिद्धांतों के लिए प्रकृति को देखना चाहिए? । 

“aa तथा “शुष्क” सीमाओं के सापेक्ष मूल्यांकन के सम्बन्ध में उसने 
अपने समकालीन विद्वानों को बताया कि “भुगोल का वास्तविक उद्देश्य क्षेत्रों 
का अध्ययन है, उनकी केवल सीमाएं निर्धारित करना नहीं है” । उसने अनेक 
बार इस बात पर बल दिया कि “भूगोल का उद्देश्य न तो पृथ्वी का अध्ययन 
है, न उसके तथ्यों का, अपितु पृथ्वी के प्रदेशों के संदर्भ में तथ्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धों का जो उसके व्यक्तित्व का निरूपण करते हेँी |” 

इन बातों में रिटर तथा grates की भौगोलिक विचारधारा में विशेष 
अन्तर न था । चूंकि रिटर ने इनमें से बहुत से विचार 804 में ही व्यक्त 
कर दिये थे अतः पेशेल के इस कथन में, कि ।807 में दोनों की पहली' 
भेंट में रिटर ने हम्बोल्ट से भूगोल के महान उद्देश्य, किसी स्थान अथवा क्षेत्र 
में मानवीय दृश्य घटनाओं तथा जटिल प्राकृतिक शक्तियों के स्वर मेल*, को 
समझा, सत्यता नहीं लगती । हो सकता हैकि रिटर ने हम्बोल्ट की रचनाओं 
से उसके विचारों को प्राप्त किया हो जिनसे वह निश्चित रूप से परिचित था 
तथा मिलने पर उनका स्पष्टीकरण किया.हो । इसके अतिरिक्त जब पेशेल यह 
कहता है कि ऐतिहासिक घटनाओं का प्राकृतिक घटनाओं से सम्बन्ध संभव नः 


Fe () काले रिटर : दि एडकुण्डे, हम फेयरहेल्टनेस टसर नाहर उंट टसर 
टे Se मेनशेन, औ भाल्गमाइने फेयरग्लाइशेन्डे गेवोग्राफी र 
ग्रृंटलाग डेस स्टुडीउम्स उंट उंटएरिष्ट इन फिजिकालिशेन उंट हिस्टो रिशेन | 
विस्सेनशाफ्टेन, खं० I, बलिन, ।823, Jo 4. | 
(2) काले रिटर : आइनलाइटुंग ट्यूर आल्गेमाइने फेयर र्लाइशेन्डेन | 
गेवोग्राफी उंट अपहांडलुंगेत ट्सूर वैग्रमूंडल आइनरे मेयर विस्सेनणाफटलिसेनः | 
बेहांडलुंग यर ए्डकुण्डे, बलिन, 852, Jo ।53. l 
(3) गुस्टाव क्रामर, वही, खं० l; go 250, i | 
(4) ओस्कार पेशेल, वही, खं० l, go 32434. l 
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होता यदि हम्बोल्ट ने प्राकृतिक-भूगोल को विकसित न किया होता, कालं 
रिटर अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट का पूर्वगामी नहीं हो सकता था अनुगामी हीः 
हो सकता था? , बह वस्तुतः रिटर के ही वक्‍्तव्यों को प्रतिध्वनित करता at 

दूसरी ओर स्वभाव तथा जीवन के दृष्टिकोण में यड़ा अंतर होने के 
कारण, आधुनिक भूगोल के दोनों संस्थापकों ने अपनी रचनाओं को विभिन्‍न 
रंग दिये जो उनके अनुगामियों की रचनाओं में मौलिक अन्तर दिखाई पड़े । 
यह्‌ स्वाभाविक ही है कि कालांतर में इन अन्तरों पर अधिक बल दिया गया i 
ये विभिन्‍नतायें रोचक तथा नाटकीय भले ही हों, परन्तु ऐतिहासिक सत्यता 
हमें इन ऊपरी अन्तरों को मौलिक भेद कहने की अनुमति नहीं देती । 

रिटर के सभी आलोचकों के प्रति न्याय करते हुए यह कहना चाहिए 
कि उसकी विस्तृत तथा बहुरंगी रचनाओं में किसी भी संभव निर्णय 
को पुष्टि हो सकती है । यदि किसी समय उसने वैज्ञानिक की हैसियत से 
लिखा, तो दूसरे समय उसने दार्शनिक की हैसियत से लिखा, तो फिर कभी 
अर्थशास्त्री की हैसियत से | इसके अतिरिक्त उसने शब्दों के चयन में भी तर्क 
का सहारा नहीं लिया । बहुत से लेखकों ने उसकी “एडंकंड” के बारे में 
सरगर्मी से बहस की और अन्त में यही निष्कर्ष निकाला कि हमें उसके कोई 
विशिष्ट अर्थ नही लेने चाहिए, अपितु उससे यही समझना चाहिए कि उसके 
मस्तिष्क में gon संभाव्य उद्देश्य थे जिन्हें उसने पूर्वाधिकारियों से भिन्न 
रूप से प्रस्तुत करने की चेष्टा की? । 

रिटर एक ऐसा लेखक था जिसके कार्य तथा रीति-बिधान का 
मूल्यांकन संदर्भ से पृथक FSH उद्धरणों के आधार पर नहीं किया जा 
सकता । यह केवल उसका व्यंगचित्र ही प्रस्तुत कर सकता है, चाहे भावो- 
त्पादक भले ही हो । हम उसकी रचनाओं का विशद अध्ययन न भी करें तो 
भी अन्य विद्वानों के आलोचनात्मक अध्ययनों के आधार पर हम उसकी 
मौलिक रचनाओं के बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं । विशेषकर 
feet अथवा हुम्जोल्ट के भौगोलिक कारं के सम्बन्ध में उनके चरम उद्देश्यों 
के कथनों के आधार पर कोई राय कायम करने की भूल नहीं करनी चाहिए । 

बाद के लेखकों ते जितकी दार्शनिक पृष्ठभूमि भिन्न थी, रिटर के कार्य 

(.) वही, To 324. 

(2) aene हेटनर : दि यंटविकलुंग Sax गेवोग्राफी इम 9-aregss! 
गेवोग्राफिशे साइटशिफ्ट, ।898, खं० ।], To 3।0. 
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को अविश्वसनीय सिद्ध करने का प्रयास किया, विशेषकर उसके विश्व-सम्बन्धी 
धामिक दृष्टिकोण के आधार पर । बहुधा यह सरल धारणा पर किया गया कि 
लेखक की विश्व सम्बन्धी संकल्पना शुद्ध रूप से वैज्ञानिक है, दार्शनिक नहीं । 
यहाँ हम इस प्रारंभिक दार्शनिक समस्या की विवेचना नहीं करना चाहते, 
परन्तु केवल इतना निवेदन चाहते हैं कि प्रत्येक वैज्ञानिक के विज्ञान का 
अपना दर्शन होता है, जो न तो स्वयं विज्ञान है और न विज्ञान की उपज | 
रिटर ने इस प्रभेद को पहचाना था जिसका परिचय फ्रोबेल की आलोचना 
में मिलता है । अपने धामिक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में फ्रोबेल की आपत्तियों 
का उपयुक्त उत्तर रिटर ने दार्शनिक शब्दावली में दिया था? । यद्यपि गुयाट 
प्रभृति रिटर के अनुगामियों ने भौगोलिक तथ्यों की विवेचना में धार्मिक 
कारकों को आधार बनाया परन्तु योग्य आलोचकों का मत है कि इसके लिए 
रिटर उत्तरदायी नहीं था, वास्तव में उसने इस दृष्टिकोण की बड़ी भर्त्सना 
को थी? | 


साधारणतया, हम यह कह सकते हैं कि रिटर के भूगोल में, धमंशास्त्र 
उन तथ्यों की व्याख्या की कुंजी थी जिनकी व्याख्या विज्ञान द्वारा नहीं हो 
सकती थी । अनेक वत्त॑मान प्राकृतिक वैज्ञानिकों की स्थिति भी इसी प्रकार की 
है । रिटर ने अनुभव किया कि भुगोल के तीन मौलिक तथ्यों का, विज्ञान के 
पास कोई उत्तर नहीं है : विश्व में पृथ्वी की अद्वितीयता, पृथ्वी के अद्वितीय 
प्राणी, मनुष्य का ग्रह तथा अन्यान्य भौगोलिक तथ्यों की मौलिक व्याख्या- 
संसार की प्रमुख भु-इकाइयों में विभेदीकरण । 
f वर्तमान काल में बहुधा वैज्ञानिक अपने कार्य की समस्या से सम्बन्धित 
दार्शनिक विचारों को रृषक-पृथक रूप से प्रकाशित करता है एक शताब्दी Í 
पूर्व बौद्धिक संसार में ऐसी पद्धति थी । “यद्यपि रिटर की प्रस्तुति में सतत 


से प्रज्वलित होती है, परन्तु उसने शोधकार्यं पूर्वःप्रत्ययन को आधार नहीं 
माना, उसकी वैज्ञानिक पद्धति का आधार तथ्यों तथा उनके सम्बन्धों का 


i 4 ) काले रिटर : कार्ल feg शराइबेन अन हाइनरिष बैरगहाउस, इन 
बेटसियुंग आउफ डेन फोरेषटेहेल्डन ओफजाट्स डेस हैने जलियोस फ्रोबेल 
भनालेन डेयर एडं-फोल्कर उंट SEARS, 83 Go 4, १० 5 L7 नीचे 
दिया हुआ । + 


(2) एमिल विजोटस्की, वही, Fo , To 297-304. 


| 
| 
l 
| 
| 
| 
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विशुद्ध जान or feet ने ईश्वरी विश्व-योजना को समझने के लिए पृथ्वी 
संबंधी ज्ञानार्जन का प्रयास किया जैसे विकासवाद की व्याख्या प्राक्रतिक 
वैज्ञानिक करते हैं? ।”” 
यद्यपि बहुत से आलोचक शमिट के मूल्यांकन से शत प्रतिशत सहमत 
भले ही न हों; यह निष्कर्ष न्यायपूर्ण लगता है कि रिटर की fas अभि- 
व्यक्ति द्वारा की गई आधुनिक वैज्ञानिक मस्तिष्क की उथल-पुथल उसके 
महत्व की अपेक्षा अत्यधिक है । उसने वलिन विज्ञान अकादमी के तत्वावधान 
में दिये गये अपने दो व्याख्यानों (826 तथा 820) Ñ महाद्वीपों के 
आकार, रूप, संरचना तथा जलवायु के वणेन द्वारा प्रत्येक महाद्वीप के भागों 
के संगठन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने की चेष्टा की है तथा विशेषकर यह 
दशि का प्रयास किया है कि इन परिस्थितियों ने किस प्रकार विभिन्न महा- 
द्वीपों में विभिन्न ऐतिहासिक कालों में मानव-जातियों के विकास को नियंत्रित 
किया है । प्रथम व्याख्यान के अंत में उसने वस्तुतः यह विश्वास व्यक्त किया 
कि पृथ्वी की योजना मानव जातियों के “अल्पकालिक शिशुपालन ग्रह” के रूप 
में की गई तथा द्वितीय व्याख्यान के अंत में एक वाक्य यह्‌ संकेत करता है 
कि इस योजना का एक अंग प्रत्येक महाद्वीप का विशिष्ट रूप तथा स्थिति 
थी जिसके परिणामस्वरूप ही प्रत्येक ने संसार के इतिहास में अपनी भूमिका 
निभाई है? | जो लोग हम्बोल्ट की भाँति विश्वास की ऐसी अभिव्यक्तियों 
की अवहेलना कर सकते हैं वे ही इन प्रबंधों के वैज्ञानिक मूल्य की परख कर 
सकते हैं । 
इस संबंध में हम्बोल्ट की टिप्पणी से मानव भूगोल में उसकी अभिरुचि 
| का परिचय मिलता है। वह स्वयं महाद्वीप की जलवायु तथा वनस्पति पर 
उसके रूप के प्रभाव को बताते हुए eat के प्रयास की विवेचना करता है 
fa उसने किस प्रकार यूरोप के संधि-स्थल तथा प्रायःद्वीपीय रूप के प्रभाव 
को उसकी सभ्यता के विकास पर दर्शाया है तथा आगे लिखता है: “हमारे 
समय में रिटर ने बड़ी बुद्धिमत्ता से एशिया के तीनों प्रायःद्वीपों तथा यूरोप 


() पेटर हाइनरिष शमिट : विर्टशाफ्टसफोरशुंग उंट गेवोग्राफी, येना, 
925, qo 85, 

(2) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : आइनलाइटुंग टसूर आल्गेमाइने फेयर 
म्लाइशेहेत गेवोग्राफी उंट अपहाइलुगेन ट्सूर बेग्रयूडृंग आइनर मेयर विस्सेन- 
शाफ्टसिसेन बेहांडलुंग डेयर एडंकुंडे, बलिन. ।825 Jo 243. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
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के तीनों प्राय:द्वीपों की प्राकृतिक तथा राजनैतिक समताओं को विकतितः 
किया है । दोनों समूह विभिन्न संस्कृतियों के केन्द्र Seren 

तथापि कुछेक दृष्टि से रिटर के दर्शन ने उसके कार्य तथा उसके अनुगा- 
मियों के कार्य को और अधिक प्रभावित किया | उसका उद्देश्य सदैव एकाकी 
तथ्यों से समस्त घटनाओं की समष्टि की ओर अग्रसर करता था? | इस 
उद्देश्य की पूर्ति सर्वोच्च प्राणी मनुष्य, द्वारा ही संभव थी जो समष्टि संगठन 
की कल्पना कर सकता था | अतः उसकी पृथ्वी का वर्णन तर्क की दृष्टि से 
मानव केन्द्रित था । 


यह दृष्टिकोण, जो 7804 के प्रथम मौलिक प्रकाशन में पाया जा 
सकता है, WHS के उद्देश्य के वक्तव्य में विशिष्ट रूप से व्यक्त किया गया 
है : “पृथ्वी के धरातल की सामान्यतः सब से महत्वपूर्ण भौगोलिक प्राकृतिक 
परिस्थितियों के मंगतीय पारस्परिक संबंधों तथा उनकी सब से आवश्यकः 
विशेषताओं, विशिष्टरूप से मानव जातियों के जन्म स्थल के रूप जिसके कई 
गुने प्रभाव मानव शरीर तथा मस्तिष्क के विकास पर पड़ते हैं, का दिग्दर्शन 
करना है? |” 


यद्यपि भूगोल की इस संकल्पना में निश्चय ही पृथ्वी के मानव-ग्रह के 

पक्ष पर विशेष वल दिया गया हैं। “परंतु यह उसी तक सीमित नहीं है ।”” 

मानव से मुक्त पृथ्वी जनविहीन है तथा वह प्राकृतिक घटनाओं का ही दृश्यः 

है, जिनकी उत्पत्ति मानव के परे है । पृथ्वी के विज्ञान में पृथ्वी से ही उसके 

सिद्धांतों को पूछना चाहिए + ” WE के प्रथम खण्ड अफ्रीका के प्राक्तिक 
प्रदेशों का विस्तृत वर्णन मिलता 35 परन्तु उसके अन्य खण्डों में Rer ते । 
TGR केन्द्रस्य किया है कि वह्‌ प्रकृति तथा मानव के संपूर्ण | 
_ सम्बन्धो को त करने के उद्देश्य को ही भूल गया है? । फिर भी जैसा | 
(]) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : ऐशी सेन्ट्राल : रिशश सर ले चेन्स दे 


माँतिन एला कलाइमातोलाजी कम्पारी पे | 
दी गयी पाद टिप्पणी | ' पेरिस, ।843, wo | / Jo 67 नीक्ते | 


(2) एमिल विजोटस्की, वही, Jo 304. | 
(3) काले रिटर : दि Wes; IT खं० l, go 5 
(4) वही, पृ० 4. हा ee 
| एनस्ट प्लेवे, उद्धत, To 70 नीचे सिखा हुआ | 
माटे, वही, ; से ù 
) ही, Jo l8; फ्रीडरिष राटट्सेल, वही । आल्फ्रेट हेटनरः 


दि गेवोग्राफी इहरे > : SN 
Hi! | इहरे गेषिशटे इहरे बिस्सेन उंट इहरे मेथोडेन, F सलाव, 7927, . 
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कि मार्ट ने लिखा है उसकी एक बड़ी उपलब्धि भुगोल के प्राकृतिक आधारों 
को विस्तृत निरूपण था? । 

फिर रिटर के विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण ने उसे पृथ्वी के प्राकृतिक 
प्रदेशों की संकल्पना को विस्तीर्ण करने का अवसर दिया । रिटर के प्राकृतिक 
दर्शन ने निरंतर उन भूगोल वेत्ताओं के दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है 
जिन्होंने उसके दर्शन को अस्वीकार किया, जैसा कि हेटनर ने अनेक बार 
इंगित किया है? । 

अन्ततः यह निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि लेखन के विपरीत 
अध्ययन में रिटर के धामिक विचारों का उसके विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव 
पड़ा । इसका कुप्रभाव उसके मरणोपरांत प्रकाशित व्याख्यानो? तथा उससे 
अधिक उसके विद्यार्थियों की निष्पत्ति में उपलब्ध है। 

आधुनिक वैज्ञानिक रिटर की अपेक्षा हम्बोल्ट की रचनाओं में निश्चय ही 
कम आपत्तियाँ उठा पाता है । पेशेल के मतानुसार हम्बोल्ट ने धामिक प्रकाश 
में वैज्ञानिक खोजों में संश्रांति नहीं उत्पन्न की जो समकालीन भौतिकवादियों 
तथा उनके विरोधियों दोनों में ही सामान्य रूप से पायी जाती हैः । एक स्थल 
पर पेशेल लिखता है कि “हम्बोल्ट के उदार हृदय ने जाति संबंधी प्रश्नों पर 
उसकी आलोचनात्मक प्रतिभा को भ्रष्ट कर दिया है । हम्बोल्ट ने मानव जाति 
की एकता” के सिद्धांत का बलपूर्वक समर्थन किया है जिसका विस्तार ad- 
प्रथम ईसाई TH द्वारा हुआ तथा जिसकी अवहेलना गुलामों के बाजार में ही 
हो सकती थी जहाँ ईसाई धर्म बड़ी सम्पत्ति के द्वारा भ्रष्ट हो गया था ।” 
मानव जातीय स्तरों के सिद्धांत” को उसने निर्दयी ही नहीं, मिथ्या भी 
बताया । वर्तमान मानव विज्ञान में हम्बोल्ट के सिद्धांत को बहुत समर्थन 


(l) मार्ट बही, To 24 पाद टिप्पणी में दिया हुआ । 

(2) ahe हेटनर, वही, Jo 299-306; तथा आल्फ्रेट हेटनर : दि 
गेवोग्राफिशे आइनर्टाइलुंग Sat एडॉबरसफल़ाष, गेवोग्राफिशे साइट शिरिफ्ट, 
908, ख० l4, qo, 7-।3. 

| (3) कालं रिटर : अल्गेमाइने एडेकुंडे, फोलेंजुंगेन आन डेयर ऊनी- 
| वर्सटिट : संपादक एच० Uo डैनियल, बलिन, ।862. 
| (4) ओस्कार पेशेल, उद्धृत, ख० l, Jo 305. = 

(5) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : फोर्लजुंगेन यूबर फिजिका गेवो- 
ग्राफी नेव्सट प्रोलोगोमेनन यूबर ष्टेलुंग Sat गेष्टेना, बलिन इन विटर l827- 
28 संपादक मिरोन गोल्डष्टेन, बलिन, ।934, go ।83-4; का समासः 
एंट gh आइनर फिजिशेन वेल्टवषराईबुंग, स्टटगटं, ।845-62, qo l, go 
385 पाद टिप्पणी । 
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प्राप्त है। हम्बोल्ट, ग्येटे, फारेस्टर, लेजिग तथा काँट के विचारों से बहुत 
प्रभावित हुआ था । अयनवर्तीय अमेरिका को गुलामों के बाजारों के अधोपतन 
के दृश्यों को उसने लेखनीबद्ध किया! । राजनैतिक क्षेत्र में तथा वैज्ञानिक 
लेखों में उसने बार-बार बलपूर्वक जाति के प्रश्‍न पर विचार व्यक्त किये । 
अपनी सर्वोकृष्ट रचना “कॉस मॉस” में संसार के प्राकृतिक दृश्यों का अंत 
इन शब्दों में किया : “हमारी इच्छा एक विचार उल्लिखित करने की है जो 
निरंतर समस्त इतिहास में सार्थक रहा है, वह है मानवता का विचार, एक 
मानवता जिसमें धर्म, राष्ट्रीयता तथा रंग का स्थान नहीं है, जिसका अस्तित्व 
समष्टि के उद्देश्य की पूर्ति है जिससे आन्तरिक शक्तियों का मुक्तरूप से विकास 
हो सके”? | 
अन्य विद्वानों की भाँति पेशेल भी हम्बोल्ट के दार्शनिक विचारों के प्रभाव 
को उसके वैज्ञानिक लेखों में पूर्णतया न समझ पाया, न तो वह रिटर के 
विचारों तथा संकल्पनाओं में कुछ समानता को ही स्पष्ट कर सका । हम्बोल्ट 
के लिए भुगोल का अध्ययन साध्य नहीं, अपितु साघन था जिसके द्वारा बह्‌ 
“कास मास” की सर्वागीण एकता को “जीवंत समष्टि” तथा “'अनेकता में 
एकता” को समझ सकता? | विश्वजीत में aag fe आध्यात्मिक आनंद तथा 
आंतरिक स्वतंत्रता का सृजन करती है जिन्हें कोई भी बाह्य शक्ति दुर्भाग्य के 
TANT से भी नष्ट नहीं कर सकती*। 
eae के लिए प्रकृति की एकता धामिक अथवा मानव-केन्द्रित न थी 
अपितु समस्त प्रकृति की संतुलित एकता थी जिसका अंग स्वयं मानव था | 
हम्बोल्ट ने प्राकृतिक शक्तियों के आंतरिक गोपनीय खेल को समझाने का | 
TNR जब कि रिटर ने “ईश्वरीय भेदों” की बात कही ९ । उसने | 
(2) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : रिलेशां i | 
र टु नूवो कांतीनेत, ae Se no | 
(2) अलेक्जेंडर फान, हम्बोल्ट : कासमास, वही, To |, Jo 385. | 
(3) वही, @o , Jo 4. | 
(4) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : इडे गेवोग्राफी ३ ; | 
टसेन 2 आइनेम रो ET 32 
(5) वही, Jo 23. ; 
(6) काले रिटर : आइने लाइटुंग ट्सूर आल्गेमाइनेन फेयर ग्लाइशेन्डेन 


ेोग्ाफी उंट बपहाङलुगेन SN ARIST आइनेर मेयर बिस्से 
बिस्सेन वेहांडलुंग डेयर एडकुंडे, बलिन, 852 Jo 228, ae ee 
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लिखा : “उच्च ऐंडीज की भांति ही आमेजन के जंगलों में मैंने देखा कि एक 
ही सांस का स्वर झंकार रहा है, केवल एक ही जीवन के दर्शन, पत्थरों, 
पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों में मिलते हैं? ।” हम्बोल्ट की विचारधारा बहुत 
कुछ ग्येटे से प्रभावित हुई थीं जिससे उसकी व्यक्तिगत मित्रता थी। उससे 
तथा समस्त स्वच्छंदतावादी पीढ़ी से erates सभी घटनाओं की जैविक संगति 
के विचार से सहमत था । यह आधुनिक भूगोल के दोनों प्रवतंकों की विचार- 
धारा की उभयनिष्ट विशेषता थी? । 

दूसरे शब्दों में हम्बोल्ट तथा रिटर दोनों ही अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से 
अपने समय की उपज थे--विशेषकर दोनों ही कांट तथा रूसो के विचारों से 
प्रभावित हुए थे । धार्मिक प्रवृति के कारण रिटर ने विश्‍व के संगठन तथा 
नियम की ऐसी संकल्पना की जिसमें सभी प्राकृतिक दृश्य घटनाओं तथा मानव 
में पारस्परिक संबंध हैं तथा जिसका आधार ईश्वरीय उद्देश्य तथा योजना है 
जिसे वैज्ञानिक स्थापित करने का प्रयास करता है । इस धारणा से यह स्पष्ट 
हो गया कि अंतिम उद्देश्य केवल विश्व की रचना ही नहीं था वरन्‌ स्वयं 
मानव जीवन था । दूसरी ओर हम्बोल्ट ने इसी दार्शनिक विचारधारा में 
धामिक नहीं अपितु सौंदयत्मिक भावना का स्वर पहचाना । रूसो तथा संत 
पियरे की रचनाओं में प्राकृतिक सामंजस्य के वर्णनों ने उसे we किया, ग्येटे 
से उसने स्वच्छन्दतावादी क्रान्ति द्वारा प्रतिपादित भु-दृश्य को संकल्पना पाई | 

आधुनिक भूगोल के प्रवतँकों के दार्शनिक दृष्टिकोण की यह तुलना भले 
ही रोचक हो, यहाँ हमारा इससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं है । महत्वपूर्ण बात यह है 
कि दोनों ने ही अपने दार्शनिक तथा साहित्यिक पूर्वाधिकारियों के विपरीत 
अपनी दार्शनिक संकल्पनाओं को कांट के निगमनिक तकं द्वारा अथवा संत 
पियरे के प्रकृति के भावात्मक वर्णन द्वारा नहीं अपितु प्रकृति के प्रेक्षणों के 
वस्तुनिष्ठ वर्णन द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया । इन दोनों की रचनाओं 
की कतिपय दार्शनिक संकल्पनाओं के लिए आज आधुनिक विज्ञान में कोई 
स्थान नहीं है। परंतु आधुनिक विज्ञान को जिसे धामिक दशन से घोर युद्ध 
करना पड़ा, प्रकृति के सौंदर्यात्मक पक्ष से कभी कोई विरोध नहीं रहा है, 

(l) हेल्मूड रेडर : दि फिलोसफी डेयर उनएंटलिषेन लांडशाफ्ट : इयरे 
फोलेंडुंग, हाइडेलबगे, ।929, go ]36. 

(2) waite प्लेवे, उद्धत, Jo 49-50. 

(3) हेल्मूड रेडर, वही, 3 4-38. 
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कदाचित इसी कारण से आज हम्बोल्ट रिटर की अपेक्षा बैज्ञानिक क्षेत्र में 
अधिक मान्य है । 

सामान्यतः रिटर तथा हम्बोल्ट किसी ने भी विज्ञान तथा दर्शन में कोई 
विरोधाभास नहीं माना | feet का मत था कि भूगोल तथा इतिहास दोनों 
विचारों के समाकलन पर बल देते हैं, अतः उन्हें बाध्य होकर दर्शन का 
सहारा लेना पड़ता है! । इसी प्रकार हम्बोल्ट ने इस आवश्यकता का 
अनुभव किया कि किसी ऐसे आधार को अपनाया जाय तो प्रत्येक बस्तु के लिए 
संदर्भ सिद्ध हो सके, अतः उसने शेलिंग के प्राकृतिक दर्शन का स्वागत किया | 
805 में उसने शेलिग को एक ga में लिखा: “मेरा विश्वास है कि शुद्ध 
प्राकृतिक दर्शन अनुभववादी अनुसंधान को कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता; 
इसके विपरीत ऐसे दर्शन से ही खोज द्वारा सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया जा 
सकता है तथा यही नई खोज का आधार है”? । परंतु कुछ वर्षों बाद जब इस 
धारणा का जोर हुआ कि विज्ञान की उत्पत्ति के लिए अनुभववादी शोध की 
आवश्यकता नहीं है तो हम्बोल्ट ने प्राकृतिक दर्शन की अलोचना की । रिटर 
के कार्य को प्रशंसा करते हुए उसने बलिन विश्वविद्यालय में एक भाषण में 
कहा था कि “अनुभववादियों तथा दार्शनिकों को चाहिए कि वे एक दूसरे से 
घृणा न करें क्योंकि उनकी एकता द्वारा ही सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा 
सकता है? ।'' 

हम्बोल्ट तथा रिटर दोनों ही प्राकृतिक एकता की संकल्पना को सभी 
प्राकृतिक तथ्यों का कारण-संबंध मानते थे । प्राकृतिक दृश्य घटनाओं के 
अध्यशन का उद्देश्य इस संगति तथा एकता को स्वागत करना ही था। दोनों 


(I) कार्ले feet: आइने लाइटूंग ट्सूर आल्गेमाइने फेयर ग्लाइशेन्डेन 
गेवोग्राफी"*""", उद्धूत, Fo 52. 

(2) काले ब्रूस (संपादक) : अलेकजेंडर फान हम्बोल्ट : आइने विस्सेन- | 
शाफ्टलिशे गेवोग्राफी, लीपजिग, 872, ख० I, पृ० 228; जान रीनहोल्ड | 
फारेस्टर : आवजरवेशंस मेड डुयूरिग ए वायेज राउंड दि वल्ड, आन फिजिकल | 
ज्याग्रफी, नैचुरल हिस्ट्री एण्ड इथनिक फिलासिफी, लंदन, 77 8, Jo 5. . 

(3) कालं बुंस, वही, Go l, १० 230. 

(4) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : फोलेंजुंगेत यूबर फिजिकालिशे गेवोग्राफी 
वेब्सठ प्रोलोगोमेनन यूबर ष्टैलुंग डेयर गोष्टरने, बलिन इन faex, संपादक 
मिरोन गोल्टस्टेन, बलिन, 934 go 5, 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


I 


a by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भुगोल की प्रकृति : ऐतिहासिक विकास के आधार पर 3l 


ही प्राकृतिक एकता में जैविक तथा अजैविक, मानवीय तथा गैर-मानवीय, 
असार तथा सार को सम्मिलित करते थे; किसी अंश को पृथक करने से संपुर्ण 
की संगति तथा एकता नष्ट हो जायगी । 804 में अपने प्रथम प्रकाशन में 
रिटर ने शद्ध “भूगोल” की प्रकृति का बड़ा विरोध किया जिसमें प्राकृतिक भू- 
दृश्य पर अत्यधिक बल दिया जाता था तथा यह लिखा कि भूगोल में किसी 
क्षेत्र की सभी वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन तथा व्याख्या होनी 
चाहिए? । परंतु यह सच है कि वह स्वयं इस आस्था पर कायम न रह सका 
तथा मानवीय तत्व में निरंतर बढ़ती हुयी रुचि के कारण भौतिक Jeu 
की पूति न कर सका? । 

हम्बोल्ट के विज्ञान के दृष्टिकोण की परिधि उसके मस्तिष्क के बाहर 
विश्व था । ग्येटे तथा रिटर ने उसे स्वयं “अकादमी” माना? । यदि हम 
उसकी रचनाओं में से अ-भौगोलिक सामग्री को निकाल भी दें, तो भी उसकी 
भूगोल में प्रतिक्षण विविधता दिखती है जिसमें एक और गेरलांट की भू-भौतिकी 
तथा दूसरी ओर ats की सौंदर्यात्मक भूगोल के स्रोत उपलब्ध हैं । परंतु 
उसने भूगोल का कोई पक्ष खंडित नहीं किया क्योंकि उसका विश्वास था कि 
“कारण तथा कार्य वृहत श्रृंखला में किसी तथ्य तथा किसी क्रिया का एकांत 
में अध्ययन नहीं किया जा सकता ।” “प्रक्कति के सभी प्रेक्षणों का सर्वोच्च 
उद्देश्य हमारी अपनी प्रकृति का ज्ञान है । अतः हम अपने वर्णन का संहार 
मानव जातियों के विचार से करते हैं* ।” इसी प्रकार “कासमास” के वर्गीकृत 
भुगोल का चरम fag मानव संबंधी अध्याय है! | मानव के आध्यात्मिक तथा 
भौतिक दोनों पक्षों पर विचार करना आवशयक है । इसी आधार पर नैतिक 
तथा सौंदर्यात्मक समस्याओं पर विचार भी वांछनीय? है 


(l) गुस्टाव क्रामर, उदृत, ख० l, पृ० 250 नीचे लिखा हुआ; एनेस्ट 
प्लेवे, उद्धृत, To 32. 

(2) मार्ट, उद्धृत, Jo 38; फ्रीडरिष राटट्सेल : टसु काले feed gee 
येरीगम बुठंसरागे, उद्धृत । 
(3) कालं ब्रस, उद्धत, ख० l, पृ० 398; गुस्टाव क्रामर, वही, To 
54. 

(4) भलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : इडेन टसू आइनेर HalgT@ 
SET, To 39 . 

` (5) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : फारलेजुगेन यूबर फिजिकालिशे गेवोग्राफी 

उद्धृत, To 82-90 . 

(6) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : का समास, उद्धूत ख° l, Fo 378-86. 

(7) वही, पृ 69 , 
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यह सत्य है कि हम्बोल्ट के बहुत से प्रादेशिक वर्णनों में मानव तथा 
उसके कार्यों के संबंध में बहुत कम मिलता है परंतु इसका स्वयं उसने स्पष्टी- 
करण किया है कि “विषुवत्‌ रेखीय अमेरिका में, उसकी यात्ायें मुख्यतः ऐसे 
ही क्षेत्रों में हुई हैं जहाँ जंगली तथा विशाल प्रकृति के मध्य में मानव तथा 
उसके कृत्य अदृश्य हैं । सामान्य परिणाम जो सभी ज्ञानी पुरुषों के लिए महत्व- 
पूर्ण हैं, उनके दिग्दशन का उद्देश्य न केवल जलवायु का वर्णेन है, न ग्रामीण 
क्षेत्रों का दृश्य है जो मिट्टी की प्रकृति तथा वनस्पति के रूप में प्रतिविबित 
होता है, परंतु जैविक जीवन पर जलवायु का प्रभाव, TAN तथा नदियों की 
दिशायें जो मानव जातियों तथा वनस्पति समुदाय को पृथक करती हैं तथा 
विभिन्न अक्षांशों एवं विभिन्‍न परिस्थितियों में पाये जाने वाले संशोधन जो 
उनकी प्रतिभा के विकास के लिये बहुत कुछ अनुकूल हैं! ।'” 

बसे हुये क्षेत्रों के वर्णन में हम्बोल्ट ने निरंतर इस उद्देश्य की पूर्ति का 
प्रयास किया । वहाँ मानव उसकी संस्कृति तथा उसके कार्यं उसकी प्रकृति के 
वर्णन तथा व्याख्या के अभिन्त अंग हैं । 

हम्बोल्ट तथा रिटर दोनों ने संपूर्ण प्रकृति की . एकता की संकल्पना को 
क्षेत्रीय व्याख्या में निभाया । किसी क्षेत्र की समी विशेषताओं के पारस्परिक 
संबंध प्राकृतिक रूप से एकीकृत ग्रंथि का आविर्भाव करते हैं चाहे उसे संपूर्ण 
इकाई अथवा संसार की प्राकृतिक संपु्णेता का केवल अंश माना जाय । हम्बोल्ट 
के लिए संसार के प्रत्येक भाग में संपूर्ण इकाई का प्रतिबिब मिलता है? । इस 
संबंध में रिटर के कथन अधिक प्रबल हैं, परंतु दोनों ही, जैसा कि हम देख 
चुके हैं, अपने पूर्वाधिकारियों के मार्ग का अनुसरण कर रहे थे । 

इस एकता का अध्ययन कैसे किया जाय? यह कहना आवश्यक नहीं | 
लगता कि भुगोल के इन दोनों प्रवतंकों ने यह कल्पना ही नहीं की कि किसी | 
क्षेत्र का अध्ययन संपूर्ण इकाई के रूप में किया जाय अथवा उसका प्रारंभ ही 
संपूर्णता के विचार से किया जाय । जहाँ दोनों की धारणायें थी कि प्रकृति के 
सभी तथ्य EKE शक्तियों में परस्परिक संबंध ही संपूर्ण की रचना करते हैं, 
दोनों ने सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप में यह स्वीकार किया कि एकाकी 
परिस्थितियों के पारस्परिक संबंधों के निरीक्षण से संपूर्ण की कल्पना को साकारः 


() अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : रिलेशां हिस्टारीक टु वायेज ओ रेजियां 
इक्वीनाक्सेल दु gal कांतीनेत, उद्धृत, qo | , प० l4. 
(2) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : कास मास, उद्धृत, To 2, Jo 89. 
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किया जा सकता है। वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता का कार्य इन परिस्थितियों का 
निरीक्षण पृथक नहीं, अपितु उनके पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में प्रस्तुत करना 
हैं जिससे कि प्रकृति की एकीकृत संपु्णंता को बौद्धिक स्तर पर पुर्तोत्पादित 
किया जा सके? | 
रिटर ने विशिष्ट क्षेत्रों की “क्षैतिज एकता की संकल्पना में भी योगदान 
दिया । उसने महाद्वीपों के व्यक्तित्व पर बल दिया जिन्हें उसने “अंग” भी 
कहा, परन्तु फ्रोवेल की आलोचना पर उसने कहा कि इस शव्द के लाक्षणिक 
थे ही लेने चाहिए । उसने प्रत्येक महाद्वीप की उसकी समस्त विशेषताओं: 
के संदर्भ में “प्राकृतिक संपूर्ण” माना । इसी प्रकार उसने महाद्वीपों के भागों 
गे भी “अंगों” के रूप में ही नहीं अपितु “सदस्यों” के रूप में माना । 


ers 
“i 


का भी “अंगों 
यद्यपि इन संकल्पनाओं का, रिटर के धामिक दर्शन, से मेल खाता a, 
वे उसके दर्शन का आवश्यक परिणाम नहीं है और न संकल्पनाओं के 
लिए ऐसे दर्शन की आवश्यकता ही है । अतः हमें उनके शाब्दिक अर्थ॑ पर बल 
नहीं देना चाहिए | 

लगता है कि हम्वोल्ट ने इस संकल्पना पर विचार ही नहीं किथा । 
डोरिग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि “रिटर के लिए अमुक क्षेत्र का विशिष्ट 
निर्धारित मूल्य है, पर हम्बोल्ट के लिए बृहत विश्व नियम तथा कारणता 
की विभिन्नता ही है । ' 'पृथ्वी के प्रत्येक कोने में प्रकृति संपूर्ण का प्रतिवि 
ही है। जीव के अनेक रूप विभिन्न समिश्रणों में मिलते हैं? । एक अर्थ में 
हम्बोल्ट ने संसार के प्रादेशिक विभाजन के लिए कोई प्रयास नहीं किया, 
यद्यपि उसने भौगोलिक अध्ययन के ऐसे संगठन की आवश्यकता स्वीकार की । 


| (l) वही, ख० L, पृ० 4 तथा 5, पाद टिप्पणियाँ; uire प्लेवे, उद्धृत, 
| Jo 39. 
| ” (2) ge व्युर्गर : डेयर लांडशाफ्ट बेग्रिफ : आइन धाइड्राग ट्सूर गेवो-. 
| ग्राफिशेन एडराऊम आऊपफ्फासुंग, ड्रेस्डेनर गेवोग्राफिशे श्टुडीन 7, 965, 
To ]4-79. 

(3) एमिल होट्सेल : डास गेवोग्राफिशे इंडीविडउम बाई काले रिटर 
उंट जाइने वे दायटुंग फयूर डेन वेग्रिफ डेस नोट्रगेवीटस उंट डेयर नाटूरग्रेवटर्स 
गेवोग्राफिशे साइट शिरिफ्ट, qo 2 (89 6) To 378-96 तथा 433-44. 

(4) लोटर डोरिंग : वेजेन उंट औफगाबेन डेयर गेवोग्राकी वाई अजे- 
TST फान हम्बोल्ट, फैकफुर्ट विश्वविद्यालय, 930, To 62. 

(5) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : कास मास, उद्धृत ख० 2, पृ० 89. | 
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यद्यपि भूगोल की विषय-सामग्री के सम्बन्ध में दोनों में कोई मौलिक 
अन्तर नहीं दिखता, परन्तु उनके कार्य की प्रकृति की विभिन्नता के कारण 
व्याख्या में महत्वपूर्ण अंतर निःसदेह है। यद्यपि grates ने अपनी रचनाओं 
में विभिन्न स्थलों पर मानव भूगोल का संक्षिप्त वर्गीकृत अध्ययन प्रस्तुत 
किया? । परंतु उसके वर्गीकृत अध्ययन भैँर-मानवीय विशेषताओं से संबंधित 
थे। इसके विपरीत feet की रचनाओं में मानवीय विशेपतायें सर्वोपरि थीं 
जिनका दिग्दर्शन उसने प्रादेशिक आधार पर ही किया, वर्गीकृत आधार पर 
नहीं । इन दोनों विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप ही भोगोलिक द्वैतवाद की 
संभ्रांति उत्पन्न हुई है जिसमें मानवीय एवं प्राकृतिक तथा प्रादेशिक एवं 
वर्गीकृत भूगोल के प्रभेद पर बल दिया गया है यदि हम इन दोनों विवादों 
को पृथक कर दें तो मानवीय तथा प्राकृतिक (गैर-मानवीय) तत्वों के समावेश 
भूगोल में हम्बोल्ट अथवा रिटर की विचारधारा में द्वेतवाद का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता परंतु वह तो प्रकृति की एकता की मौलिक संकल्पना के लिए 
नितांत आवश्यक था । निःसन्देह दूसरी कोटि के द्वैतवाद में दोनों ने भौगोलिक 
विषय-सामग्री के संगठन तथा अध्ययन के लिए मान्यता दी। साथ ही इस 
gare ने ऐसे विवाद का सृजन किया है जो भौगोलिक इतिहास में भयंकर 
चर्चा का विषय रहा है--ऐसे भी भूगोलवेत्ता हुये हैं जिन्होंने इसका सरल 
समाधान वर्गीकृत भूगोल अथवा प्रादेशिक भुगोल के अध्ययन करने में ही 
पाया है। यह धारणा गलत है कि रिटर केवल प्रादेशिक भुगोल पर ही बल 
देता था, संसार के वर्गीकृत अध्ययनों को वह कोई महत्व नहीं देता था । 
अपने पूर्वाधिकारियों के एकीकृत अध्ययनों से उसे यह लगा कि प्रकृति की 
अंतर्सबंधित दृश्य-घटनाओं के वर्गीकरण की क्रिया तथा उनके पृथक-पुथक 
अध्ययन बौद्धिक स्तर पर प्रकृति की वास्तविक संगति को छिन्नभिन्न करते 
हैं । उसका a था कि जब प्रत्येक दृश्य घटना का अध्ययन उक्षके रूप 
तथा क्रिया के आधार पर किया जाता है तो उसके परिणामों की तुलना 
अन्य विज्ञानों से हो ही नहीं सकती, अपितु वह अन्य विज्ञानों का अंग बन जाता 
है, अतः इन प्रथक अध्ययनों के संगठन से भूगोल का सृजन नहीं होता 
तथा किसी विभिष्ट क्षेत्र के संदर्भ में प्रत्येक के क्षेत्रीय खण्डों का योग भी 
विज्ञान का पदग्रहण नहीं कर सकता । अतः रिटर ने इस बात पर बल 
दिया कि पृथ्वी के विज्ञान के लिए उपथुक्त विधि यह होगी कि पृथ्वी से 


(]) ओस्कार पेशेल, उद्धृत, ख० !, go 354-5, 
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उसके नियमों के वारे में पूछा जाय; प्रकृति के मुख्य प्रकार के संगठन का 
अध्ययन वस्तुनिष्ठविधि द्वारा करना चाहिए, उन संबंधों की जाँच द्वारा 
यह विधि “प्राकृतिक क्रम को स्थापित करती है”? | 

रिटर ने वर्गीकृत अध्ययनों की उतनी अवहेलना नहीं की, जितनी 
उसके आलोचक वताते हैं। कुछ आलोचकों का मत है कि रिटर के 
प्रादेशिक कार्य का और अधिक महत्व होता यदि उसने वर्गीकृत अध्ययनों पर 
पूर्ण रूप से आधारित किया होता यद्यपि इस देरी से कार्य-्ेत् अधिक सीमित 
होता । 827 की बूखर की आलोचना में यही स्वर प्रतिध्वनित है । इसमें 
रिटर के यूरोप के अध्ययन को शुद्ध वर्गीकृत अध्ययन का प्रमुख उदाहरण 
स्वरूप प्रस्तुत किया गया है? । मार्टे तथा विजोस्टकी जिन्होंने बुखर के अध्ययन 
के महत्व को स्वीकार किया, इसमें एडँकूंडे की किसी आलोचना का संकेत 
नहीं किया | 

रिटर के कार्य की फ्रोबेल द्वारा की गई आलोचना की बहुत चर्चा रही 
है, यद्यपि रिटर अथवा उसके समकालीन भूगोलवेत्ताओं पर, उसका कोई 
खास प्रभाव नहीं पड़ा । फ्रोबेल ने रिटर के भौगोलिक दृष्टिकोण तथा विधि 
की आलोचना मुख्यतः एडकुंडे के प्रथम दो प्रकाशित खण्डों के आधार पर की, 
जो बहुधा संदर्भ से परे है । इसमें संदेह नहीं कि रिटर अपनी शब्दावली के 
प्रति सतर्क नहीं था जिसके कारण कभी-कभी संभ्रांति हो जाती है? । 

वर्गीकृत अध्ययनों तथा प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में उसका स्पष्ट मत 
था कि सर्वप्रथम संसार के विभिन्न श्रदेशों के अध्ययनों द्वारा विभिन्न दृश्य 
घटनाओं के अंतसंबंधों को निर्धारित किया जाय तत्पश्चात उस उपलब्ध विषय 
समग्री के आधार पर वर्गीकृत भूगोल के सामान्य नियमों को सरलतापूर्वक 
विकसित किया जाय* । परंतु उसके भालोचकों ने यह धारणा बना ली कि 
यह संद्धांतिक नियम ही एडेकुंडे का आधार है । हम पहले. ही लिख चुके हैं कि 


(l) कालेरिटर : दि Teas, उद्धृत, Go l,o 20; तुलना करें 
एमिल विजोटस्की, उद्धृत, To 273 पाद टिप्पणी; कुटं व्युगंर, उद्धृत, To 5. 

(2) औगुस्ट लेयोपोल्ट gat: फान देन हिंडरनिस्सन, वेल्वे डेयर 
आइतफ्यूसंग आइवेस्स वेस्सेटेन गांगेस बाइम फोटागे डेयर Usas औफ 
शूलेन इम वेगेष्टेयन, कोजलिन, [827, Jo 93 नीचे दिया हुआ । 

(8) giez प्लेवे, उद्धत । 

(4) कालं रिटर : दि एडेकुंडे ***,उद्धृत, To l, Jo 75. 
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बूखर ने उसके यूरोप के अध्ययन को वर्गीकृत भूगोल का आदर्श माना । 
उसका अप्रकाशित वर्गीकृत भूगोल का ग्रंथ भी जिसे अन्यान्य पाठ्य पुस्तकों 
में सम्मिलित किया गया था इस तथ्य की पुष्टि करता है । जहाँ फ्रोबेल ने 
इनकी अवहेलना की थी, हम्बोल्ट तथा अन्य लेखकों ने सामान्य संकल्पनाओं 
तथा सिद्धांतों को पाया जिन्हें वे अपनी भौगोलिक रचनाओं में प्रयोग कर 
सकते थे! । एडंकूंडे के वाद के प्रकाशित छण्डों में माटे ने लगभग 34 वर्गीकृत 
अध्ययनों का उल्लेख किया है जिनमें से कुछेक सौ-सौ पृष्ठ से भी अधिक 
लंबे हैं । 
फिर 826 तथा 828 में विज्ञान अकादमी के सम्मुख प्रस्तुत प्रबंधों 
में उसने वर्गीकृत अध्ययनों के रीति-विधान की विवेचना की? | उदाहरण के 
लिए उसने विभिन्न कोटि की दृश्य घटनाओं के क्षेत्र के ज्योमितिक रूपों की 
विवेचना की है जो वस्तुतः “'पैटनंस” (डिजाइन) के अध्ययन का प्रारंभिक 
स्वरूप था। अंत में रिटर ने अपने व्याख्यानो में भी वर्गीकृत भूगोल का संकेत 
किया था जिसे atta ने संशोधित रूप में प्रकाशित किया तथा जिनकी 
प्रशंसा स्वयं फ्रोवेल ने भी की थी? | 
यह वात उल्लेखनीय है कि फ्ोबेल ने युवावस्था में रिटर की बड़ी भर्त्सना 
की थी परंतु रिटर ने उसकी आलोचना का विनम्र शब्दों में उत्तर दिया 
तथा यही कहा कि किसी के कृतित्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के 
पूर्व उससे अधिक परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए । अतः इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं कि रिटर के समकालीन विद्वानों ने फ्रोबेल की अपरिपक्व तथा अपविक्ृत | 
आलोचना की अवहेलना की । इसके विपरीत बहुतों ने उसके रीति-बिधान | 
को और अधिक उत्साह के साथ अपनाया परंतु रेक्लुस को छोड़कर उसकेः | 
किसी अन्य अनुगामी ने वर्गीकृत अध्ययनों को आग्रे बढ़ाने की चेष्टा नहीं की 
2h डेन फोरष्टेऐन्डन ओफजाटूस डेस हैनं जुलियोस फ्रोबेल, 
उद्धत, To SI]. 
(2) कालं रिटर : ,आइन लाइटुंग am आलोमाइने...उद्धुत, go | 
03-28, l29-5] । 3 


G ) afaa फ्रोवेल : आइनिगे वलिके ओफ देन एट्सीगेन फार्मलेनः । 
ट्सूष्टांड डेयर एडंकुंडे, अनालेन डेयर US फयोल्कर उंटष्टाटन कुंडे, ]83] 
ख० 4, Jo 500 तथा 505. 
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तथा अपने प्रादेशिक अध्ययनों में भी वर्गीकृत अध्ययनों पर रिटर की तुलना 
में बहुत कम साहस किया । फलस्वरूप उसके अनुगामियों के अधिकांश कार्य 
को निर्मूल्य बताया गया | इस तथ्य से फ्रोत्रेल की उस आलोचना की पुष्टि 
होती है जो उसने एडंकंडे के वारे में की थी कि वह बैज्ञानिक मूल्य को प्राप्त 
न कर सकी क्योंकि वह वर्गीकृत अध्ययन पर आधारित नहीं की गई थी । 
यद्यपि वैज्ञानिक यात्रियों तथा भूगोलवेत्ताओं ने कई दशाब्दों तक feet की 
रचना को एशिया संबंधी तथ्यों का आवश्यक रजिस्टर माना परंतु आधुनिक 
ऐतिहासिक भूगोल के विद्यार्थियों के लिए उसका कोई महत्व नहीं है । दूसरी 
ओर यह स्मरण रखना चाहिए कि रिटर ने सर्वप्रथम संसार के वर्गीकृत 
भूगोल पर ही प्रयास किया था जिसमें वह असफल रहा । फलस्वरूप रिटर 
के कार्यं की सापेक्ष सफलता अथवा असफलता के आधार पर वर्गीकृत अध्ययन 
तथा प्रादेशिक भुगोल के क्रम के संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला 
जा सकता? । 

हम्बोल्ट की विधि कई दृष्टिकोण से भिन्न थी । वह भूगोल को साध्य 
नहा मानता था, वह संपूर्ण “'कासमास” की एकता को स्थापित करने के लिए 
विशिष्ट प्रकार की दृश्य घटनाओं के वर्गीकृत अध्ययन पर बल देता था l 
यद्यपि उसने दोनों प्रकार के अध्ययन किये, परंत काप्मासत में संपूर्ण प्राकृतिक 
भूगोल की विवेचना से स्पष्ट है कि वह वर्गीकृत अध्ययनों को प्रादेशिक 
अध्ययनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानता ar । परंतु संसार की 
भौतिकी में वह पृथ्वी की सभी दृश्य घटनाओं को सम्मिलित करता था 
मनुष्य तथा उसकी संस्कृति, जेविक तथा अजैविक तथ्य सभी उसके अंग थे 
जिनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही सर्वोपरि था । “प्राकृतिक भगोल 
का वड़ा समस्या ह रूपों के प्रकारों, इनके संबंधों के नियमों तथा जैविक तथ्यों 
के अजैविक प्रकृति से सतत्‌ संबंधों को स्थापित करना ।' अपने समस्त 
भोगोलिक कार्य में हम्बोल्ट ने इस सिद्धांत का पालन किया । 

हम्बोल्ट उन लोगों से सहमत न था जो भूगोल की रचना अन्य चिज्ञानों 
की भांति करना चाहते थे क्योंकि व्यक्तिगत प्राकृतिक विज्ञान पौधों, पशुओं, 


() माटे, उद्धृत, Jo 25. 

(2) माटे, उद्धृत, Jo 23 पाद टिप्पणी । 

(3) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट रिलेशां हिस्टारीक़ दु वायेज ओ रेजियां 
कवी नाक्सेल, उद्धृत, Jo 26. 
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ठोस वस्तुओं तथा जीवांश का अध्ययन उनके रूप, संरचना तथा क्रिया के 
आधार पर करते हैं जबकि भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्रीय संदर्भ में 
उनके पारस्परिक संबंधों से है। भौतिकी अथवा वनस्पति विज्ञान में प्राकृतिक 
वस्तुओं का अध्ययन उनके प्रकारों के आधार पर किया जाता है। भूगोल में 
सभी वस्तुओं को प्राकृतिक दृष्टि से संपूर्ण माना जाता है जो अपनी क्षेत्रीय 
पृष्ठभूमि में अंशतः पृथ्वी-पिण्ड तथा अंशतः विशव से संबंधित हैं । विश्वोत्पति 
विज्ञान अंशतः ज्योतिष तथा अंशतः भुगोल है । भूगोल का तीसरा दृष्टिकोण 
ऐतिहासिक है जिसके अंतर्गत सभी दृश्य-घटनाओं के परिवर्तनों का अध्ययन 
समय के संदर्भे में किया जाता है? । 

804 के Rer के प्रथम प्रकाशन में भी भूगोल तथा इतिहास की तुलना 
संबंधी ऐसे कथन उपलब्ध हैं । विशेषकर उसने इस बात पर बल दिया है कि 
जिस प्रकार काल क्रम में अन्यान्य ऐतिहासिक तथ्यों को सूत्रबद्ध किया जाता 
है, क्षेत्र भूगोल के लिए ढांचा उपलब्ध करता है; दोनों ही विषय विभिन्न 
प्रकार की दृश्य घटनाओं को अपने ढांचे में समाकलित करते हैं? । हम यह 
नहीं कह सकते कि कहाँ तक रिटर इन विचारों के लिए हम्बोल्ट का ऋणी 
था, न तो यह ही स्पष्ट है कि कहाँ तक दोनों कांट पर निर्भर थे जिसने ऐसे 
ही विचार अपने प्राकृतिक भूगोल के व्याख्यानों में व्यक्त किए, जो 80I-2 
तक प्रकाशित नहीं हुए थे । 

अतः विविधता भूगोल की आवश्यक विशेषता है, जेसा कि हम्बोल्ट ने 
बताया । परंतु व्यावहारिक आधार पर उसने यह स्वीकार किया कि बहुत 
सी वस्तुओं के समाकलन समझने के लिए ad प्रथम उनमें से कुछेक के सर्व 
संबंधों को समझना आवश्यक है। अतः उसने अपने प्राकृतिक भूगोल के 
अध्ययनों में दृश्य घटनाओं के विशिष्ट वर्गो--विशेषकर वनस्पति के सर्वे 
संबंधों का क्षेत्रीय संदर्भ में विश्लेषण किया । जहाँ वनस्पति बिज्ञान पौधों की 

विशेषताओं, जैविक संगठन तथा संबंधों का अध्ययन करता है, वनस्पति 
भूगोल में वर्णनात्मक वनस्पति विज्ञान का संबंध जलवायु विज्ञान से जोड़ा | 
जाता है। वनस्पति भूगोल के विकास के लिए ऊंचाई तथा तापमान के ज्ञान | 


(]) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : कासमास, उद्धृत, Wo l, go 49 | 
पाद Ee फोलेजुंगेन यूवर फिजिकालिशे गेवोग्राफी नेव्सट प्रोलेगोमेनन | 
qar ष्टलुंग डेयर गेष्ट्ने, IZA, Jo l4. l 
(2) गुस्टाव क्रामर, उद्ध,त, To l, Jo 25 नीचे दिया हुआ । | 

| 

} 
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के साथ पौधों का ज्ञान भी आवश्यक था, अतः जब तक भौतिकी तथा वनस्पति 
विज्ञान की विधियों का समन्वय नहीं हुआ, उसका विकास रुका रहा । वनस्पति 
तथा पशु भूगोल में “हमारे अध्ययन का लक्ष्य केवल पौधों तथा पशुओं का 
ज्ञान ही नहीं अपितु पौधों तथा पशुओं से ढकी हुई पृथ्वी है? ।”” 

दूसरे शब्दों में, हम्बोल्ट ने यह माना कि यद्यपि वर्गीकृत भौगोलिक 
अध्ययन में एक प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन आवश्यक है परंतु वह इस 
प्रकार की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, अन्य भौगोलिक परिस्थितियों से 
उनके संबंधों पर बल देता है । अतः उसके प्राकृतिक भूगोल को अत्यधिक 
बिशिष्टीकृत क्षेत्रों में विभक्त नहीं किया जा सकता; इसके विपरीत प्रत्येक 
aa में विशिष्ट विशेषताओं का एक समूह अध्ययन का केन्द्र होता है तथा 
उसके अन्यान्य संबंध दूसरे क्षेत्रों में भी ले जाए जाते हैं । चु कि इन संबंधों 
का क्षेत्रीय आधार है, अतः भुगोल का मौलिक एकीकृत सिद्धांत भू-विस्तारीय 
ही है? । हम्बोल्ट ने अपने सभी भौगोलिक अध्ययनों में इस भू-विस्तारीय 
दृष्टिकोण पर निरंतर बल दिया । अतः वर्गीकृत भूगोल के विकास में हम्बोल्ट 
का योगदान न केवल उसकी मूल्यवान रचनाओं के कारण है अपितु इस कारण 
से भी है कि वह पहला विद्वान था, जिसने भौगोलिक वर्गीकृत अध्ययनों तथा 
अन्य विज्ञानों के वर्गीकृत अध्ययनों के प्रभेद को स्पष्ट किया । अपने भू- 
विस्तारीय दृष्टिकोण के आधार पर ही उसने विशिष्ट विज्ञानों के वर्गीकृत 
अध्ययनों का प्रयास न करके वर्गीकृत भूगोल की aga सी शाखाओं, विशेष- 
कर जलवायु बिज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान, की नीव डाली? । 

यह धारणा कि हम्बोल्ट की भूगोल के क्षेत्र की संकल्पना atta mg- 
तिक भूगोल तक ही सीमित थी, निराधार है। यद्यपि उसने संसार अथवा 
किसी महाद्वीप का प्रादेशिक भूगोल नहीं लिखा, पर वह उसकी आवश्यकता 
को मान्यता देता था जैसा कि ।848 की “फिजिकालिशे लैंडरवेषराइबंग'” 
नामक एक पाठ्य पुस्तक की रूपरेखा से स्पष्ट है जिसमें “प्राकृतिक भूगोल! 


(l) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : फोलेंजुंगेन यूबर फिजिकालिशे गेवोग्राफी 
| नेव्सट प्रोलेगोमेनन यूबर ष्टेलुंग डेयर गेष्ट्रन, उद्धूत, Jo 68-7I. 

| (2) लोटर डोरिंग : वेजेन उंट औफगाबेन Sax गेवोग्राफी वाई अले- 
क्जेंडर miT हम्बोल्ट, VFA, Jo SI-9. 

| (3) ओस्कार पेशेल, उद्धूत, ख० l, Jo 3।6 पाद टिप्पणी, 328 
पाद टिप्पणी; arene हेटनर : दि ae विकलुंग Sax गेवोग्राफी, Jo 309. 
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तथा “विशिष्ट भूगोल” के दो पथक खण्ड हैं? । यह दृष्टिकोण उसकी वेर- 
faa की भूगोल की रूपरेखा? तथा रिटर की रचनाओं के अनेक संदर्भो से 
भी स्पष्ट है । इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण उसके बहुत से क्षेत्रीय व्याख्यात्मक 
वर्णन है जिनमें उसने घटनाओं की अंतर्सबंधित संपूर्णता का अध्ययन किया है । 
हम्बोल्ट के लिए “प्रत्येक जलवायु प्रदेश प्रत्येक वनस्पति see का 
विशिष्ट प्राकृतिक रूप है।” उसका उद्देश्य “संसार के विभिन्न क्षेत्रों की 
प्राकृतिक विशेषताओं का ज्ञान है जिसका निकटतम संबंध मानवजाति के 
इतिहास तथा उसकी संस्कृति से है? ।'” यद्यपि हम्बोल्ट की व्यक्तिगत रुचि 
ऐसे प्रदेशो के अध्ययन में अधिक रही है जो मनुष्य के लिए विशेष महत्व के 
नहीं हैं परंतु उसका अध्ययन गैरमानवीय तत्वों अथवा दृष्टव्य भू-दृश्य के 
अध्ययन तक ही सीमित नहीं था । अराया प्रायः द्वीप (बेनीजुला) के अध्ययन 
में उसके पर्यवेक्षण में ज्योतिष, जलवायु, वनस्पति, पशु, लवणयुक्त दलदल 
तथा उसके कारण, मोती उद्योग, विभिन्न जातियों की शारीरिक विशेषताओं, 
देशी-स्पेनी उपनिवेश वादियों के रीति-रिवाज की विभिन्नतायें भी थीं । उसने 
इस स्थिति का पर्वतीय क्षेत्रों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से अंतर स्पष्ट किया | 
जहाँ यूरोपीय तिवासियों के लिए यूरोप जैसी जलवायु की दशायें थीं। उसने | 
प्राचीन फोनेशिया तथा यूनान के उपनिवेशों के संगठन से भी उनकी विभिन्नता 
बताई£ | 
पेशेल ने हम्वोल्ट की इस व्याख्या का खण्डन किया कि “भरू-दृश्य तथा 
निवासियों की मानसिक अभिव्यक्ति में कार्य-कारण संबंध FS |” परंतु उसने | 
हम्बोल्ट के क्षेत्रों के वर्णन में लिखा : ' उसके साथ प्रादेशिक भूगोल में एक | 
aini युग का आरंभ हुआ । उसने अमुक क्षेत्र का सफलतापुर्वक चित्रण ही 
नहीं किया, अपितु कारकों के adadi के प्रेक्षणों द्वारा संपूर्ण के उच्चतम 
_ शा को साकार बता दिया I पेशेल का मत है कि उसके क्यूबा तथा मेक्सिको 
3 ) , 9, ख० 3); Jo 55-6]. | 
(2) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : कासमास, ag त, ख० 2], go 60. 
(3) बही, Fo 2, To 90 पाद टिप्पणी । ` 
e , ; 
(5) ओस्कार पेशेले, उद्धृत, To l, To 404. 
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के प्रादेशिक अध्ययनों द्वारा भूगोल को वैज्ञानिक स्तर प्राप्त हुआ । इसी प्रकार 
अर्थशास्त्र तथा आथिक भूगोल के अध्ययन में शमिट ने हम्बोल्ट के न्यू स्पेन 
के अध्ययन को “प्रथम वैज्ञानिक राजनैतिक तथा आथिक भुगोल बताया जो 
धरती की प्रकृति से संबंधित है! ।”” 


हम्बोल्ट तथा रिटर के प्रादेशिक भूगोल के विकास में दो प्रमुख अंतर 
उल्लेखनीय हैं । रिटर की महत्वाकांक्षा संसार के प्रादेशिक भूगोल की रचना 
थी, अतः उसने अपेक्षाकृत बड़े प्रदेशों को अध्ययन का आधार बनाया जिनकी 
सभी दृश्य घटनाओं के अंतसंश्रंधों को स्पष्ट करने में वह बहुत सफल नहीं 
रहा । इसके विपरोत हम्वोल्ट ने उन्हीं क्षेत्रों का सविस्तार अध्ययन किया 
जिन्हें उसने स्वयं देखा था तथा उनकी विभिन्न विशेषताओं के अंतर्सबंधों पर 
बल दिया । दूसरा महत्वपूर्ण अंतर उनके रीति विधान से संबंधित है जिसका 
हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। fret का मत था कि पहले विभिन्न 
प्रदेशों का विस्तृत अध्ययन किया जाय । तत्पश्चात उसके आधार पर वर्गीकृत 
भुगोल का विकास किया जाय । grates का विचार इसके विपरीत था । 
उसने व्यावहारिक दृष्टि से यह महसूस किया कि सभी तथ्यों के स्थान पर दो 
तथ्यों-पौधों तथा ऊंचाई--के पारस्परिक संबंधों पर बल दे तथा वह संसार 
के संपूर्ण प्रादेशिक भूगोल की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था । उसने अपने 
वर्गीकृत अध्ययनों के आधार पर प्रादेशिक व्याख्या की उच्चतम रचनाएं 
| प्रस्तुत की ।? 
| इन विभिन्नताओं के अंतिम परिणाम रोचक तथा विरोधाभास-युक्त हैं । 
वर्गीकृत अध्ययनों की अवहेलना के कारण रिटर के प्रादेशिक अध्ययत अधिक 
मूल्यवान सिद्ध नहीं हुए तथा ऐसी परंपरा स्थापित की जिसके परिणामस्वरूप 
स्वयं प्रादेशिक भूगोल के विकास में बाधा उत्पन्न हुई । इसके विपरीत हम्बोल्ट 
का विश्व का बृहत सिद्धांत अब विज्ञान अथवा दर्शन में कोई स्थान नहीं 
| रखता । यद्यपि उसके वर्गीकृत अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व- 
| पूर्ण थे, वे लंबे समय से Tawa हो चुके हैं । अंततः यही बात उसकी 
तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल के बारे में सत्य है, जिस क्षेत्र में रिटर नहीं अपितु 


(3) पेटर हाइनरिष शमिट : विटेशाफट्स फोरशुंग उंट गेवोग्राफी, येना, 
925, go 74. 


(L) आल्फ्रेट हेटनर : दि गेवोग्राफी, इयरे गेषिश्टे, इर वेजेन उंट इयरे 
मेथोडेन, ब्रेसलाउ, ।927, Jo 86. EDEN स 
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हम्बोल्ट ही अग्रणी था? । परंतु उसके अयनवर्तीय अमेरिका तथा मेक्सिको के 
विशद व्याख्यात्मक वणेन अमर हैं । लेमान का मत है कि वे सफल प्रादेशिक 
अध्ययनों के रूप में लुप्त प्राय नहीं हो सकते, उत्तमें ऐतिहासिक-भूगोल के लिए 
अप्रस्थाप्य सामग्री उपलब्ध है? । 

हम्बोल्ट तथा रिटर दोनों ने ही भूगोल के भौतिक क्षेत्र का स्पष्टीकरण 
नहीं किया--उसके अध्ययन में समस्त प्रथ्वी सम्मिलित हो अथवा पृथ्वी का 
धरातल हो । निसंदेह रिटर की रचनाएँ प्रथम की ओर संकेत करती हैं परंतु 
उसके अधिकांश रीतिविधान तथा रचनाओं में विरोधाभास है : पृथ्वी जिसे 
वह प्राकृतिक शक्तियों के नाटक की रंगमंच अथवा मनुष्य का निवास-स्थान 
कहता है, पृथ्वी-पिण्ड नहीं अपितु पृथ्वी की पपड़ी ही है | रिटर को ही 
एडँकुण्डे अथवा भूविज्ञान शब्द की उत्पत्ति का श्रेय है जैसा हेटनर ने लिखा 
है, यद्यपि वह स्वयं उसकी संकल्पना को पूर्णतया स्पष्ट न कर सका । हम्बोल्ट 
ने विश्व की एकता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए समस्त विश्व को 
अपने अध्ययन का विषय बनाया जिसमें पृथ्वी भी सम्मिलित थी परंतु उसका 
aari पृथ्वी के धरातल तक ही सीमित रहा* जिसका उसने स्वयं अध्ययन 
किया था । फलस्वरूप पूर्व-अभिजात काल के भूगोलवेत्ताओं की प्रबृत्ति जिसमें 
उनका अध्ययन क्षेत्र पृथ्वी का धरातल था, अभिजात काल में भी कायम रही। 

एक अन्य दृष्टिकोण से हम्बोल्ट का वास्तविक कार्य रिटर की तुलना में 
अधिक महत्वपुर्ण है । उसने विभिन्‍न दृश्य-घटनाओं के वितरण, वस्तुओं केः 
कहाँ ? पर बल दिया परंतु उसने बितरणात्मक अध्ययनों को अंतर्सबंधितः 
घटनाओं के वर्गीकृत अध्ययनों का प्रारंभिक निरीक्षण बताया | 

` अंत में हम यह निवेदन करते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी के अर्ड्धकाल में 

भुगोल के रीतिविधान के विकास में रिटर का प्रभाव दो कारणों से अधिकः 
(हा। चूंकि रिटर अपने काल में जर्मनी का एकमात्र भूगोल का प्रोफेसर था, 

(!) वही, go 403; एनेस्ट प्लेवे, उद्धृत, Jo 46-55. 

(2) ओटो लेमान : यूबर दि शठेल्लुंग डेयर गेवोग्राफी इन डेयर विस्सेनः 


शापटेनर फीयर टेलयारज्श रिफ्ट डेयर नाटूर फोशंग्स गेजेलाशाफ्ट इन ट्सूरिष, 
अक 8] (]986) go 239, 


(3) अलेक्जेंडर फान हेम्बोल्ट : कासमास, उद्धृत, Fo |, 
(4) लोटर डोरिंग, BEA, Jo 55. ; 
(5) बही, Fo 64. 
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उसका प्रभाव क्षेत्रों की परिधि के परे भी व्यापक था जबकि हम्बोल्ट का 
प्रभाव उन लोगों पर सर्वाधिक था जो भूगोलवेत्ता नहीं थे फिर जहाँ रिटर 
ने भूगोल की समस्याओं तथा प्रकृति पर बार-बार अपने विचार रीति विधान 
के शोध cat में प्रस्तुत किये, हम्बोल्ट की विवेचनाएँ उसकी सामान्य रचनाओं 
में प्रकीणित रही । कदाचित्‌ इसी कारण से भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध 
की संकल्पना लगभग एक शताब्दी तक अनन्तेध्यान रही । 

ग-।9 वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में विवर्तो दृष्टिकोण 


I859 Hardee तथा रिटर दोनों की मृत्यु के साथ ही भूगोल के 
विकास के अभिजात काल का अंत हो गया | अगले दशाब्द में शैक्षिक भूगोल 
पर रिटर द्वारा स्थापित स्कूल का सर्वोपरि प्रभाव पड़ा | चूंकि उसके 
अनुगामियों ने ऐतिहासिक पक्ष पर रिटर से भी अधिक बल दिया, वर्गीकृत 
भुगोल के स्थान पर प्रादेशिक भूगोल पर अधिक बल दिया जाने लगा जो 
मुख्यतः मानव से संबंधित थी । पेशेल के मतानुसार रिटर का सर्वप्रसिद्ध शिष्य 
WARS काप्प था, परंतु वह राजनेतिक समस्याओं में बहुत दिलचस्पी रखता 
था तथा ।848 में अनुशासन कार्यवाही के अंतर्गत उसे फ्रोबेल को भांति 
संयुक्त राज्य अमेरिका जाना पड़ा जहाँ वह एक जर्मन परिवार के साथ 
टेक्सास में एक कपास के फार्म पर रहा तथा 865 तक कोई भौगोलिक 
अध्ययन नहीं किया जब तक कि वह जर्मनी वापस नहीं आ गया?। रिटर का 
दूसरा अनुगामी aries गुयोट था जो संयुक्त राज्य अमेरिका गया तथा 
प्रिसटन विश्वविद्यालय में अमेरिका की भूगोल की प्रथम कुर्सी को सुशोभित 
किया । अपनी धामिक निष्ठा के कारण कदाचित्‌ वह भौगोलिक विचारधारा 

पर कोई प्रभाव न डाल सका? । 

एलीजी tara रिटर का सर्वाधिक सफल विद्यार्थी तथा अनुगामी था । 
गेरादे तथा ब्रश के मतानुसार उसने ।85! में रिटर के निर्देशन में अपना 
अध्ययन पुरा किया जिसके फलस्वरूप ही वह एक भूगोलवेत्ता बन गया । 
उसके भूगोल संबंधी सिद्धांत तथा विचार रिटर से ही उद्धूत थे” । उसने 

(.) ओस्कार पेशेल, उद्धृत, ख० l, Jo 399--4।3; mAT, उद्धत, 
ख० l, Jo 477. 

(2) आर्नाल्ड एच० गुयोट : दि अथे एण्ड मैन, वोस्टन व न्यूयाकं, l863. 

(3) पाल गेरादें तथा जाँन TT: एलीजी रेक्लस--लेबेन उंट fata, 
गेवोग्राफी शे साइटशिरिफ्ट, @o 2 (।906), To 07-9. 
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रिटर का अनुकरण सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार में अधिक किया तथा रिटर 
के विपरीत उसने प्राकृतिक भूगोल के वर्गीकृत अध्ययन द्वारा ख्याति प्राप्त 
की? । यद्यपि tag तथा ब्रश ने उसके कार्यं पर रिटर के प्रभाव को बताया 
परंतु अन्य विद्वानों का मत है कि वह बहुत से लेखकों पर निर्भर था जिनमें 
मेरी सोमरविली भी थी । हेटनर का मत है कि उस पर मुख्यतः रिटर का 
प्रभाव पड़ा । शमिट के मतानुसार “'रेक्लस फ्रांस का रिटर बन गया ।”” यह 
निष्कर्ष निसंदेह उसके उन्नीस खण्डों में प्रकाशित “नवीन विश्व भूगोल” पर 
आधारित था जिसमें उसने संसार के प्रत्येक aa में प्रकृति तथा संस्कृति के 
निकट समाकलन का दिग्दर्शन किया था । यद्यपि यह रचना रिटर के एडंकुण्डे 
पर आधारित थी परंतु उसे अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली? । 

रिटर का प्रभाव कुछक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण था । मोल्टके नामक उसके 
एक शिष्य ने सैनिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण योजना प्रकाशित की । इसी 
wart रिटर ने इतिहासकारों का ध्यान भी भूगोल की ओर आकृष्ट किया | 
ई० कुटियस नामक रिटर का एक पूर्वे विद्यार्थी प्रसिद्ध इतिहासकार बन marti 


यद्यपि हम्बोल्ट का शैक्षिक क्षेत्र में कोई निकट का अनुगामी नहीं था 
परंतु विश्वविद्यालय के बाहर तथा जर्मनी के बाहर भी उसका प्रभाव रिटर्‌ 
की भपेक्षा बहुत अधिक था । रिटर काल के पश्चात शुद्ध भौगोलिक ज्ञान के 
प्रतिनिधि तथा वैज्ञानिक यात्री के रूप में हंम्बोल्ट आदर्श मात्रा गया । 
aera के अंतिम चतुर्थाश में जर्मनी में शैक्षिक भुगोल में बहुत तेजी के साथ 
परिवर्तन इए । कई दृष्टि कोण से यह भौगोलिक विकास में क्रांति का काल 
AI । हम्वोल्ट तथा रिटर ने भूगोल की जो रूपरेखा तैयार की थी वह स्पष्टतः 
एक ही क्षेत्र का दिग्दर्शन नहीं करती थी। उनके अनुगामियों ने प्रत्येक के 
विचारों को बढ़ा चढ़ाकर रखा 


(]) एलीजी रेक्लस, ला तेरे, ।866-67. 

(2) पेटर हाइनरिष शमिट, उद्धत, To ]5 E3 

(3) बही, To 86. is 

(4) एफ० माटे, उद्धूत, पादटिप्पणी 0, 

(5) आल्फेट हेटनर : दि यंटविकलुंग डेयर गेवोग्राफी, उद्धृत, Jo 3L3. 
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लोगों ने कालांतर में विश्वविद्यालय स्तर प्राप्त किया वे ऐतिहासिक भूगोल 
वेत्ता थे जिन्होंने रिटर का अनुसरण किया था, परंतु जिन विद्यार्थियों का 
प्रशिक्षण भूगर्भ शास्त्र मैं हुआ, प्राकृतिक भूगोल की ओर आक्ृष्ट हुए! । अतः 
भूगोल के क्षेत्र के रीतिविधान में मतैक्य का अभाव रहा । 

उन्नीसवीं शताव्दी के उत्तराद्धे का सामान्य वैज्ञानिक वातावरण पूर्व 
रोमांटिक काल की दार्शनिक संकल्पनाओं के प्रति सुग्राह्मत था ae परिवर्तन 
अभिजात काल की समात्ति के पूर्व ही स्पष्ट हो गया था। वास्तव में ये 
विभिन्नताएँ भौगोलिक विचारधारा के इतिहास में विभिन्न कालों से संबंधित 

नहीं की जा सकती हैं । हम पहले ही बुखर का उदाहरण दे चुके हैं कि उसने 

अपने समकालीन भुगोलवेत्ताओं की प्राकृतिक सीमाओं” एवं “प्राकृतिक 
प्रदेशों की संकल्पनाओं की विशद आलोचना की थी | उसका मत था कि 
विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही पृथ्वी का प्रादेशिक विभाजन करना चाहिए, 
अन्यथा Aisa भूगोल का ही अध्ययन करना चाहिए? । 

यद्यपि बैर्गहाउस पर Gat के अध्ययन का प्रभाव लगता है तथा माटे 
भी उससे परिचित था, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उसका भौगोलिक विचार- 
धारा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । इसके विपरीत फ्रोत्रेल के कुछेक समान 
विचारों ने, जो कुछ वर्षों पश्चात्‌ प्रमुख भौगोलिक पत्रिका में छपे, शैक्षिक 
क्षेत्रों में कुछ हलचल पैदा कर दी । विशेषकर इस कारण से कि वे रिटर 
की ओर लक्षित थे तथा उसके साथ रिटर की टिप्पणियाँ भी थीं परंतु फ्रोबेल 
की मगे” बिना किसी प्रभाव को उत्पन्न किए हुए मर गई* ।” अतः हेटनर 
ने उसे भौगोलिक विचारधारा के विकास में कोई महत्व नहीं दिया परंतु 
कालांतर में उसके दृष्टिकोण का महत्व स्पष्ट हो गया तथा प्लेवे ने उसे 
भौगोलिक विचारधारा के नवीनकाल का अग्रदूत मान, कदाचित इसका पूर्वा- 
धिकारी बूखर ही था* । 


(l) आलन्नेष्ट Ga : अनट्रिट्सटेड, जिट्त्सुगस बेरिष्ट अकाडेमी Sax 
विस्सेनशाफ्ट, बलिन, 907, Jo 635 नोचे दिया हुआ | 

(2) औगुस्ट लेयोपोल्ट बुखर : फानदेन हिन्डरनिस्सेन, वेल्षेडेयर आइन 
qgan आइनेस्स AWA गांगेस वाइम फोद्रागे Sax TERS औफ शुलेन इम 
वेगेष्टेयन, कोजलिन, 827, पु 90—54. 

(3) arae हैटनर : दि de विकलुंग Sax गेवोग्राफी, उद्धृत, Jo305. 

(4) aige लेथोपोल्ट Tax, वही, Jo $9 नीचे दिया हुआ । 
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प्लेवे के मतानुसार भुगोल का नया दृष्टिकोण बहुत प्रभावोत्पादक सिद्ध 
हुआ क्योंकि उसका जोर वैज्ञानिक नियमों पर था तथा भूगोल को एक स्वतंत्र 
बिषय बनाने पर था । इसका आधार विश्व की भौतिकवादी यांत्रिक दार्शनिक 
प्रकल्पना थो जिसके अंतर्गत मानव एक वस्तु “आसाविक संचलन का योग'' 
था?। 
जर्मन भुगोलवेत्ता भौगोलिक कार्य में विवर्तन का श्रेय पेशेल तथा रिष्टो- 
फेन को देते हैं । इस क्रांति का आभिर्भाव पेशेल के शोध प्रबन्धो द्वारा हुआ 
जो 866—870 से बीच प्रकाशित हुए। मिशोटे नामक बेलजियम 
का भूगोलवेत्ता लिखता है: “यह नितान्त सत्य a है कि इस रचना के 
साथ ही भुगोल में वैज्ञानिक-भावना पुनः प्रविष्ट हो गई 2 |” पेशेल ने 
भुगोलवेत्ताओं का विशेषरूप से भु-आफक्ृतियों के अध्ययन में नेतृत्व किया, 
उसने सफलतापुर्वक मानव इतिहास पर gasai के प्रभाव का दिग्दर्शन 
किया । परंतु उन्नचास वर्ष की आयु में ही उसका देहांत हो गया जिसके 
कारण वह भूगोल को योगदान न दे सका, जो उसके विश्वविद्यालय के पद से 
आपेक्षित था ° | 
gaat विज्ञान जिसके लिए पेशेल ने प्रयास किया था, भूगर्भशास्त्र 
में दक्ष भुगोलवेत्ताओं के हाथ पल्लवित हुआ | इनमें रिष्टोफेन सर्व प्रसिद्ध 
है जिसकी चीन की रचना 877% प्रकाशित हुई थी * । रिष्टोफेन के दो 
अनुगामियों पेंक तथा डैविस के नाम उल्लेखनीय हैँ । 
s परिणामस्वरूप जर्मनी में--तत्पश्चात्‌ संयुक्त राज्य अमेरिका में, डेविस 
S AE Eh विज्ञान भुगोल का महत्वपूर्ण अंग बन गया | परंतु 
का म॑ आज भी भूगोल तथा भूगर्भशास्त्र के संदर्भ में इसकी स्थिति 
अनिश्चित है | 
(3) wee उदधृत, To 60 तथा “नीचे दिया हुआ । 
i fen Lr 
, बुलेटिन, 95I, To 24. 
(5) पेटर हाइनरिष शमिट, उद्धृत, To 47—9,. तथा लोटर डोरिंग, 
उद्धृत, To 63-.. 65. 
(4) giez प्लेवे, उद्धृत, १० 74; पेटर gro शमिट, उद्धृत, WG 


AAA se पेंक : बे भोबाखट्ग आल्ज ग्रुटलागेन डेयर गेवोग्राफी बलिन 
4906 qo 435]. 
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भू-आकृति विज्ञान के संबंध में जो भी दृष्टिकोण हो, यह सामान्यतः 
स्वीकार किया गया है कि पेशेल के नेतृत्व में भूगोल का इतना विकास हुआ 
कि सभी प्राकृतिक विज्ञान जिनका पृथ्वी से संबंध था, भूगोल की शाखाएँ बन 
गये । दूसरी ओर मानव भूगोल भू-आक्ृतियों तथा प्रादेशिक अध्ययनों से 


संबंधित था । प्रादेशिक भूगोल के विकास में किषहोफ का उल्लेख विशिष्ट 


रूप से किया जा सकता है वयोंकि वह रिटर तथा राटट्सेल को जोड़ने वाली 
HAA था? | 


इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि संश्रांति के कारण 
भूगोल में हंतवाद का समावेश हो गया : वर्गीकृत भूगोल तथा प्रादेशिक 
भूगोल । प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययत उनके अधिकार के आधार पर 
हुआ परंतु मानव विशेषताओं का अध्ययन प्राकृतिक विशेषताओं के संदर्भ में 
किया गया । यह दृष्टिकोण बहुत कुछ निश्चित शब्दों में वागनर, किर्षहोफ 
तथा न्यूमान ने प्रस्तुत किया? | 


भूगोल के क्षेत्र का विभाजन दो प्रकार की दृश्य घटनाओं के आधार पर 
किया गया जिसके परिणामस्वरूप दो विभिन्न दिशाओं में विकास होने लगा । 
मानव भूगोल जिसका अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा teeta से संबंधित 
किया जाता है तथा जो Arga के द्वारा अमेरिका पहुँची जहाँ उसको चरम 
अभिव्यक्ति बैरोज की “मानव पारिस्थितिकी” संकल्पना में हुई जिसके 
अनुसार भूगोल के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण 
का पारस्परिक संबंध है? । यह दृष्टिकोण ब्रिटेन तथा जापान में भी प्रति- 
ध्वनित हुआ है, जैसा कि हम बाद में देखेंगे । 


इसके पूर्व tale ने एक लंबे प्रबन्ध में इस बात पर बल दिया था कि 


(.) बिली अले : आह्फेट किर्षहोफ, गेवोग्राफी साइट शिरिफ्ट ।907, 
ख० ]5, go 537—552, हांस स्टेफेन : RASTA आन anhe किष- 
हाफं आलस मेथाडीकर उंट ऊनीवरसीटेट्स, गेवोग्राफिशे साइट शिरिफ्ट, 
99 qo 52, Jo 2 9302. 

(2) आह्म्रेट हेटनर : दि de विकलुंगडेयर गेवोग्राकी, उद्धृत, Jo 36. 

(3) me एच० बैरोज : ज्याग्राफी एज ह्यूमन इकालोजी'', अनलस 
आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन ज्यागरफस, l923, qo ।3, qo 
l-4. 
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मानव को भूगोल से पूर्णतया पृथक कर दिया जाय! । यह कथन ऐसे समय 
किया गया था जब प्राकृतिक विज्ञान का बोलवाला था तथा भौगोलिक विचार- 
धारा में उसका समावेश तर्कपूर्ण था ¦ परंतु गेलांट के इस सिद्धांत का aga 
स्वागत नहीं किया गया क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप भुगोल से इतने तथ्यों 
को निकालना पड़ता कि अवशेष को एक विषय की संज्ञा देने में भी 
कठिताई होती | 
वास्तविक भौगोलिक कार्य तथा रीतिविधान में इसके विरोध में पहले 
ही आंदोलन आरंभ हो चुका था । इस पर प्रबल प्रभाव राटट्सेल की आंश्रोपो — 
गेवोग्राफो (मानव भूगोल) पर पड़ा जिसका प्रकाशन ]882 में हुआ । 
राटट्सेल की आस्था प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव के पारस्परिक संबंधों 
में थी । उसका उद्देश्य मानव भूगोल के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार पर 
स्थापित करना था । यद्यपि उसे साधारणतया रिटर का अनुगामी माना 
जाता है परन्तु एक दृष्टि के उसकी “मानव भुगोल” मानव के भुगोल पर 
वर्गीकृत अध्ययन है जेसा कि हम्बोल्ट ने अपनी “प्राकृतिक भूगोल” के 
अंतिम खण्ड में लिखा था | यद्यपि उसकी रचना की निरन्तर आलोचना हई 
पर इससे उसकी संकल्पना का महत्व कम नहीं हुआ कि प्रादेशिक भुगोल 
को अधिक विश्‍वसनीय व्याख्या मानवीय एवं गैर-मानबीय तथ्यों के aaa 
अध्ययन द्वारा ही संभव है | 
एक दृष्टि से राटट्सेल की विधि हम्बोल्ट से भी भिन्न थी। उसने अपनी 
मानव भूगोल की पुस्तक का संगठन प्राकृतिक विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी 
की प्राकृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जिनसे उसने मानव संस्कृति के 
सम्बन्ध स्थापित किये । यद्यपि यह पद्धति उन भूगोलवेत्ताओं ने सामान्य रूप 
से अपनायी थी जिनके अध्ययन का मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक भूगोल था, परंतु 
किष हौफ प्रभृति विद्वानों ने इसके विपरीत मानव भुगोल का अध्ययन मानव 
| परिस्थितियों के संदर्भ में किया । अपनी पुस्तक के द्वितीय खण्ड में राटट्सेल 
| A E किया, यद्यपि उसके बहुत से अनुगामियों, ५ 
| पुवे पद्धति को ही अपनाया । जर्मनी में हेटनर 
| तथा श के से इस पद्धति का पहले ही परित्याग कर दिया गया 
| ( I) Bass गेलाट : फोरवोर्ट डेस हेराउसगेवर्स (दि विस्सेन शापटलिषे 
ओऔफमाबे हर गवोग्रफी, इयरे मेथोडे उंट इयरे ष्टेलुंग इम पराक्टिशेन लेवेन) 
बाइट्गे टसुर गेफयूजीक, 887, qo l, पृ० l-54 (प्रावकथन) | 
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था? । इसी दौरान में मानव भुगोल का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण के 
प्रभावों के संदर्भ में किया जाने लगा जिससे भुगोल के क्षेत्र की संकल्पना में 
“सम्बन्धो का अध्ययन'' भूल माना जाने लगा । इससे कल्पना को साधारणतया 
संकल्पना में सम्बन्धों का अध्ययन” भूल माना जाने लगा | इससे कल्पना 


को साधारणतया परन्तु कदाचित भूल से, स्वयं राटट्सेल से सम्बन्धित किया 
जाता है । 


वर्गीकृत मानव भूगोल के प्रथम महत्वपूर्ण प्रकाशन के पश्चात रिष्टोफेन ने 
लीपजिग में अपने उद्घाटन व्याख्यान में आधुनिक जर्मन भूगोल का कार्यक्रम 
प्रस्तुत fear? । उसने अपनी भौगोलिक संकल्पना का आधार We की भू- 
विस्तारीय संकल्पना को बनाया । प्लेवे के मतानुसार रिष्टोफेन ने स्वयं को 
हम्वोल्ट तथा रिटर का उत्तराधिकारी दर्शाया तथा पेशेल की योजना को 
भी पूरा करने का निश्चय किया । परन्तु पेशेल की अपेक्षा उसे ठोस निष्पक्ष 
ऐतिहासिक ज्ञान था । जिसके द्वारा वह विकास के अनुकूल अपने को मोड़ 
सका तथा अपनी स्थिति को सही ढंग से निर्धारित कर सका । 

रिष्टोफेत का प्रशिक्षण एक भू-गर्भेवेत्ता के रूप में हुआ था तथा एक 
भुगोलवेत्ता के नाते उसकी अभिरुचि मुख्यतः भूआक्ृति विज्ञान में थी । 
विज्ञान अकादमी के चुनाव के पश्चात्‌ उसने रिटर के विपरीत भौतिक गणित 
कक्षा में प्रवेश लिया परन्तु उसने भौगोलिक विचारधारा के विकास में रिटर 
के कार्य को मान्यता दी। वास्तव में उसने हम्बोल्ट तथा रिटर के कार्य की 
बिभिन्तता पर नहीं अपितु समानता पर बल दिया, अतः वह हम्बोल्ट का 
अनुसरण करके भुगोल का प्राकृतिक बिज्ञानों से सम्बन्ध जोड़ सका तथा साथ 
| ही रिटर के कार्यक्रम को भी भूगोल में यथोचित स्थान दे सका* । 


| (l) आल्फ्रेट हेटनर : दि गेवोग्राफी डेस मेनेशन, गेवोग्राफिशे साइट 
| शिरिफ्ट, 907, ख० ।3, qo 40-425; ओटो शल्युटर : यूबर डस 
l फेयर-हेल्टनिस फान नाटूर उंट Ag इन डेयर आगश्रोपोगेवोग्राफी, गेवोग्राफिशे 
| साइटशिरिफ्ट, ।907, ख० ।3, qo 505-5]7; हेटनर द्वारा विवेचना 
| Jo 580-83 

(2) फर्दीनंड रिष्टोफेन : औफगाबेन उंट मेथोडेन डेयर हाटिगेनगेबो- 
ग्राफी, अकाडेमिशे अन ट्रिटसरेड, लीपजिग, 2883 
| (3) एर्नस्ट प्लेवे, उद्धत, To 73; आललन्नेष्टपेंक : बेओबाखदंग आल्ज 
agama Sax गेवोभ्राफी, बलिन, ।906, To 43-5] 
| (4) tex हाइनरिष शमिट. उद्धृत, Jo ।53-6; डोरिंग, उद्धुत, पु 
| 65 नीचे दिया हुआ; हेटनर : डास वेजेन उंट दि मेथोडेन Sax गेवोग्राफो 
उद्धृत, Jo 552 नीचे दिया हुआ । 
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यद्यपि रिष्टोफेत ने भौगोलिक विचारधारा की भावी दिशा को स्थापित 
कर दिया, वह क्षेत्र की अपनी संकल्पना की सफल विवेचना न कर सका । 
परंतु उसकी मौलिक विचारधारा स्पष्ट है: “भूगोल पृथ्वी के धरातल के 
विभिन्न भागों का कारण संबद्ध दृश्य घटनाओं की विभिन्नताओं का अध्ययन 
करती gl? इसी प्रकार वर्गीकृत भूगोल तथा प्रादेशिक भुगोल के पारस्परिक 
संबंधों तथा समस्त क्षेत्र से उनके संबंधों की उसकी विवेचना भी महत्वपुर्ण 
है । वर्गीकृत भूगोल का वास्तविक उद्देश्य दृश्य घटनाओं के क्षेत्रीय कारण 
संवंधों को विवेचना है जिसके आधार पर प्रतिपादित सिद्धांतों को एकांकी 
क्षेत्रों की व्याख्या में प्रयोग किया जा सकता है। उसका मत था कि विषय 
सामग्नो की विभिन्नता के कारण वर्गीकृत भूगोल में तीन प्रमुख वर्ग-प्राकृतिक, 
जैविक तथा मानवीय-उल्लेखनीय हैं । प्रादेशिक अध्ययनों में इसी प्रकार की 
दृश्य घटनाओं के कारण संबंध क्षेत्रीय एकता को स्थापित करते हैं | हम्बोल्ट 
की भांति रिष्टोफेन ने इसमें कोई आपत्ति नहीं देखी कि विभिन्न प्रकार की 
वस्तुएं जिनमें कारण-संवंध हैं, एक ही विज्ञान में सम्मिलित की जायें । 
घ--बतंमान भूगोल की तत्कालिक पृष्ठभूमि 
रिष्टोफेत के भूगोल के कार्यक्रम तथा हेटनर की उसकी विवेचना ने ऐसे 
प्रादेशिक भूगोल के अध्ययनों का सृजन किया जो वर्गीकृत भुगोल पर आधारित 
थे । वास्तव में यह arate की विचारधारा का पुनर्रागमन था? | यद्यपि 
रिटर के प्रादेशिक भूगोल के अनुगामियों ने उसकी उपेक्षा की थी तथा पेशेल 
के अनुगाभियों ने वर्गीकृत भूगोल पर ही बल दिया, ag कभी लुप्त नहीं हुई 
थी । हेटनर ने बलपूर्वक प्रादेशिक अध्ययनों के विकास को प्रोत्साहित किया । 
फिर po विकास वर्गीकृत भुगोल, विशेषकर भू-आक्ृतियों के अध्ययन की 
तो परब, र न शिल 
निरंतर दोनों क्षेत्रों में जी कार्य की आः ee न 
a WAPI पर बल feat । ]903 में 
ऽहे बीत आइतिक भूगोल की आधारभूत संकल्नाओं तथा सिद्धांतों की 
विवेचना की तथा 907 में वर्गीकृत मानव भुगोल की व्याख्या की । अंत 


= 


; ( l ) आल्फ्रेट हेटतर : दि ग्रेवोग्राफी इयरे गेशिष्टे इर वेजेन उंट इयरे 
मेथोडेन ब्रं सलाउ, 927, go 06 नीचे दिया हुआ । 


(2) araz हेटनर : “दि यंटविकलुंग डेयर गेवोग्राफी,'” 
> J 


309. उद्धृत, Jo 
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में उसने भूआक्ृतियों तथा जलवायु आदि विभिन्न प्रकार की भौतिक 
विशेषताओं के वर्गीकृत अध्ययन प्रस्तुत किये तथा चार खण्डों में समस्त 
वर्गीकृत भूगोल की रूपरेखा भी प्रस्तुत की? । 

हेटनर के मतानुसार वर्गीकृत भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल के बीच कोई 
तीव्र भेद नहीं है । किसी विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन में एकाकी भोगोलिक 
विशेषताओं at wind अध्ययन आवश्यक हैं, परंतु एक विशिष्ट प्रकार की 
भौगोलिक विशेषताओं के वर्गीकृत अध्ययन में क्षेत्रीय संबंधों का अध्ययन 
महत्वपूर्ण हो जाता है । उसने वर्गीकृत तथा विशिष्ट वर्गीकृत अध्ययनों के 
प्रभेद को बताया जिसकी चर्चा हम्बोल्ट ने भी की थी? । 

उन्नीसवीं शताब्दी में जर्मन भाषा में वेरनियस के “सामान्य भूगोल'' 
तथा “विशेष भूगोल” के स्थान पर आल्गेमाइने एडंकुंडे (विश्व भूगोल) तथा 
लैडरकुंडे (प्रादेशिक भूगोल) का प्रयोग किया गया । इन दोनों में केवल 
भौगोलिक अध्ययन का बिभेद ही नहीं था परंतु पृथ्वी के “सामान्य विज्ञान 
की संकल्पना भी भूगोल से नितांत भिन्न थी ।गेलार्ट ने इस तर्क का चरम 
तिष्कर्ष तक अनुसरण किया? | फलस्वरूप भुगोल में द्वैतवाद उग्ररूप से प्रविष्ट 
हो गया । वर्गीकृत भूगोल के अध्ययनों में सामान्य संकल्पनाओं तथा सिद्धान्तों 
का विकास नहीं हुआ जिन्हें प्रादेशिक भौगोलिक अध्ययनों में अपनाया जाता | 
दोनों के पृथककीकरण को दूर करने के लिए ही हैटनर ने वर्गीकृत भूगोल तथा 
देशिक भुगोल में भू-विस्तारीय संकल्पना पर बल दिया जैसा कि हम्बोल्ट 
की रचनाओं में निहित थो । 

यहाँ पुर्व-अभिजात काल तथा अभिजात काल के भूगोल की FoF 
विशेषताओं का उल्लेख आवश्यक है। इनमें से एक पार्थिव एकता की 
संकल्पना है । कुछ ही जर्मन विद्वानों ने रिटर की पृथ्वी के जैविक संपूर्ण की 
कल्पना में रुचि ली। राटट्सेल ने कुछेक संबंधों में इसे प्रतिध्वनित किया, 
परंतु फ्रांसीसी भूयो लवेत्ता, वीदाल दि ला ब्लाश को, यह्‌ संकल्पना बहुत प्रिय 


() arez हेटनर : फेयरग्लाइशेन्डे लैंडरकुंडे, लीपजिग तथा बलिन, 
933-35. 

(2) अलेकजेंडर फान हमबोल्ट : काममास, उद्धृत, To l, Jo 48 
पाद टिप्पणी; डेरिग, उद्धूत, Jo ।66--8. 

(3) अल्ब्रोष्ट GH : AER! हेटनर फे यरग्लाइशेन्डे लैडरकुण्डे इन डायेट्शे 
लिटराट्टष्टाटुंग, ख० l, Jo 39. 
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थी? । गेर्लाट की इस संकल्पना की कड़ी आलोचना में विज्ञान में गुप्ता 
प्रकरपनाओं अथवा संभ्रांत सदृश्यताओं के स्थान पर शुद्ध वर्णन की बढ़ती 
हुई माँग को बल मिला । उसके मतानुसार पृथ्वी एक “प्राणी” नहीं अपितु 
जगद्‌ संबंधी पदार्थ का सम्मिश्रण है? । 
इसमें संदेह नहीं कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में जर्मन भुगोल- 
वेत्ता क्षेत्रों की विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते 
रहे? । रिष्टोफेत ने विभिन्न प्रकार की दृश्य घटनाओं के कारण-संबंधों में 
विषय की एकता के दर्शन किये तथा हेटनर एवं अन्य विद्वानों ने किसी क्षेत्र 
की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों के आधार पर उसकी 
संपूर्ण प्रकृति की विवेचना पर बल दिया । परंतु वह संपूर्ण प्रकृति की संकल्पना 
हम्बोल्ट तथा रिटर सहित पूर्व लेखकों की पाथिव एकता की संकल्पना से 
भिन्न थी । 
इसी प्रकार एकाकी प्रदेश की संपूर्ण अथवा जैदिक संकल्पना पर भी इस 
काल में बल नहीं दिया गया । एकता तथा संपूर्णता की ये दोनों संकल्पनाएँ 
प्रथम महायुद्ध से ही भूगोल में प्रविष्ट हुईं । रिष्टीफेन तथा हेटनर में से" 
किसी ने भी निश्चय ही इन संकल्पनाओं का समर्थन नहीं किया । हेटनर ने 
तो कतिपय इन्हें चुनौती दी । उसने स्वयं संकेत किया है कि इस संकल्पना 
का संबंध राटट्सेल के माध्यम से रिटर की धामिक संकल्पनाओं से a L 
राटट्सेल से ही ब्लाश ने पाथिव एकता के सिद्धान्त को प्राप्त किया, यद्यपि 
यह Fae की भूल थी कि वह एक नई संकल्पना थी* । परंतु यह भी संभव | 
है कि अभिनव काल में इन संकल्पनाओं का महत्वपूर्ण विकास रिटर तथा | 
हम्ोल्ट से संबंधित न हो, अपितु समान सांक्तिक घटनाओं की पुनर्राबृत्ति | 
हो । प्रथम महायुद्ध के पश्चात जर्मनी में “एकता” तथा संपूर्णता” शक्ति- | 
शाली संकल्पनाएँ हैं । 


(2) पाल वीदाल दिला ब्लाश : fraga “ 
~ ८ ¢ 0 आफ = मन ज्याग्र ने 
(अंग्रेजी संस्करण) ars, 926, yo 5. डु ca Tah 


| (2) गेओगं गेर्लाट : फोरवोटं डेस हेरा उसगवसं, उद्धत, Jo 4. 


ae रिष्टोफेन : ओफगाबेन उंट मेथोडेन डेय रिगे 
i 3 डेयर हाटनरिगेन गेवोग्राफी 
अकाडेमिशे अन टिट्सरेडे, लीपजिग, i88 3, Jo ]6 E 67. 


(4) आल्मेट हेटनर : “दि गेवोग्राफी इयरे ने शिष्टे TI is. 
मेथोडेन, उद्धृत, Jo 306. इयरे गेशिष्टे इर वेजेन उंट gay 


(5) ब्लाश, वही go 5. 
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उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में वैज्ञानिक प्रबृत्ति के संदर्भ में 
eae द्वारा विकसित yga की सौंदर्यात्मक प्रकृति का विचार असंगत 
था । राटट्सेल, ओपेल तथा विमर के अध्ययन अपवाद मात्र थे! । ओपेल 
तथा विमर ने हम्बोल्ट की भुदृश्य की संकल्पना दृष्टिनाटक के अर्थ में ही 
कायम रखी । 
सारांश में हम यह कह सकते हैं कि उन्नीसबीं शताव्दी के उत्तराद्धे में 
भूगोल विशिष्ट प्राकृतिक विज्ञानों के विकास के प्रभाव से परिवर्तित होने 
लगी तथा उसकी प्रकृति हम्बोल्ट तथा रिटर द्वारा विकसित एवं प्राप्त भूगोल 
से भिन्न देख पड़ी । वर्गीकृत अध्ययनों पर बल के कारण भूगोल के दो भाग 
हो गये जिनमें एक प्राकृतिक विज्ञान तथा दूसरा सामाजिक विज्ञान तथा 
जिनका संबंध प्रादेशिक अध्ययन में ही दिखाई पड़ा जो स्वयं सामाजिक 
परिकल्पना के आधार पर एक बिज्ञान न लगता था। परंतु इस काल के 
अन्त तक भूगोल अपने पूर्ववत स्तर को प्राप्त कर चुकी थी । बीसवीं शताब्दी 
के प्रारंभिक काल में भुगोल की विषय-सामग्री तथा रीति-विधान बहुत कुछ 
इम्बोल्ट की परिकल्पना के अनुकूल ही A? । भूगोल जैसा कि हेटनर लिखता 
है, सदैव ही पृथ्वी की क्षेत्रीय विभिन्नता का विज्ञान रहा है? । 
यद्यपि हेटनर ने i905 Ñ लिखा था कि जमेत भूगोलवेत्ता सामान्यतः 
रिष्टोफेन के भूगोल के क्षेत्र की संकल्पना झो मान्यता देने लगे हैं, उसने 
तथा अन्य भूगोलवेत्ताओं ने यह अनुभव किया कि रिष्टोफेन अपने रीति 
बिधान की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने में असफल रहा“ तथा स्वयं उसे दृढ़ता- 
| पूर्वक नहीं निभाया । अतः हेटनर ने भूगोल के क्षेत्र की सुदृढ़ व्याख्या करने 
का निश्चय किया । उसने रिष्टोफेन के कंधों का ही सहारा नहीं लिया, अपितु 
वह प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से हम्बोल्ट, रिटर तथा पूर्व-अभिजात काल के 
उनके पूर्वाधिकारियों पर भी निर्भर था। grater पर उसने कितना निर्भर 
किया उसके अगणित उद्धरणों से स्पष्ट है। डोरिग ने यह निष्कर्ष निकाला 


(l) जे० fant : हिस्टारिशे लांडशाफ्टकूंडे, zaam, ।885. 

(2) फर्डीनंड रिष्टोफेन : Aast उंट fetta डेयर एडकुण्डे इम 
नायनट्सेन्टन यारहुंड्रेट साइटशिरिफ्ट wens, alta, ।903, go 678 
च 689. À 

| ) meme हेटतर : दि यंटविकलुंग Sax गेवोग्राफी, उद्धृत, Yo 320. 


(4) आल्फेट हेटनर : डासवेजेन उंट दि मेथोडेन Sat गेवोग्राफी, उद्धृत 
Jo 552-3. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


54 भूगोल की प्रकृति 


है कि हेटनर द्वारा हम्बोल्ट तथा रिटर की भौगोलिक विचारधारा के 
संश्लेषण में हम्बोल्ट रिटर की बगल में नहीं, अपितु सामने खड़ा होता है । 
हेटनर ने अपने रीतिविधान की अनेक विवेचनाओं में भूगोल की संकल्पना 
को ऐतिहासिक विकास की अभिव्यक्ति बताया है। इस दृष्टिकोण को 
रिष्टोफेन ने ।883 में प्रस्तुत किया था तथा पेक, श्लुटर एवं हेटनर ने भी 
इसकी व्याख्या की थी । इसने बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में जर्मन भूगोल 
की मौलिक संकल्पनाओं को एकता प्रदान की थी | विशिष्ट रूप से Feat की 
विवेचना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है जिसकी उपेक्षा कोई जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं 
कर सकता | जोल्ष ने ।924 में लिखा था: “जमनी के लगभग सभी वैज्ञानिक 
भूगोलवेत्ताओं ने समान संकत्पनाएं, प्रस्तुत की है, जिनमें हेटनर का कार्य भी 
aga है? ।” 
इस प्रकार हेटनर तथा उसके समकालीन भूगोलवेत्ताओं के रीति-विधान' 
संबंधी अध्ययनों ने दूसरे देशों के भुगोलवेत्ताओं की संकल्पनाओं को प्रभावित 
किया । अन्य यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं में जिनकी विचारधारा सदृश थी, वरग? 
(रूस) तथा उसके शिष्य मार्कस* (स्टोनिया), ग्रानो” (फिनलैण्ड), आर्सलाट 
(नार्वे), gem नेल्सन (स्वैडन), मिशोटे* (बेल्जियम), नियानीद्रापानी मारिनेली 
तथा आल्मानिया (इटली) थे । चिजोल्म” तथा giaa दोनों ने हेटनर की 
विचारधारा को ब्रिटेन में लागू करने का प्रयास किया। आज जापान में बहुत 
से भूगोलवेत्ता हेटनर का अनुसरण करते हैं जिनमें कोमाकी, वातानूकी तथा 
इनुयी प्रमुख हैं? । भू-विस्तारीय संकल्पना को संयुक्त राज्य अमेरिका में 
हे A ) पीटर डोरिग : वेजेत उंट औफगारबेन डेयर गेवोग्राफी, उद्धृत, 
2) गोहैन जोल्ष : [ग डेयर्‌ “' Rata’ इन डे 
forme लिशेन Mn i ; ee Bion A 
ड्न a मद लाए is wa eS 
(4) एडुअर्ड मार्कस : गेवोग्राफिशे कीजारि x ets hein 5 
(5) जोहान्स ग्रानो : गेवोग्राफिशे गांटस RE SA 
ख० 8], Jo 295-302, आइटेन, पेनमं० fao, ।935 
(6) पी० मिशोटे : ला ओरीनाशिर्या नूबेल इन ज्याग्राफी, उद्धत | 
(7) sisi sito चिजोल्म : दि मीनिंग एण्ड स्कोप आफ onard: 
स्काटिश ज्याग्राफिकल मैगेजीन, ।908, qo 24, Jo 56~575, £ 


(8) स्यूजी इनुयो : दि जायाविशे aay ' 
गेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, 938, qo 44, ay 5 Me ट्सेन;, 
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फेनमैन! ने लागू किया । विलियम मोरिस डेविस ने भी बाद में इसका 
अनुसरण किया” | यह संकल्पना अन्य भुगोलवेत्ताओं जैसे वेलिगटन जोन्स के 
कार्य में भी सर्वोपरि है। परंतु बहुधा अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने इसकी 
उपेक्षा की जब तक कि कार्ले सौर ने इसकी विशद विवेचना न प्रस्तुत की 
थी? । परंतु कालांतर में यह संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रियाशील शोध- 
कत्ताओं में अधिकांश के लिए सामान्य सिद्धान्त वन गया | 
इसके विपरीत जर्मनी के वाहर, भूगोलवेत्ताओं में विषय के क्षेत्र तथा 
प्रकृति के संबंध में मतैक्य नहीं है। बहुत से देशों में उल्लेखनीय अंतर तथा 
संघर्ष है । अतः यह बात महत्वपूर्ण है कि जर्मनी के वाहर भूगोलवत्ताओं ने 
विषय के रीति-विधान के अध्ययन में कोई रुचि नहीं ली जैसा कि स्टैम्प ने 
एक अभिनव सर्वेक्षण में स्पष्ट किया है* यद्यपि व्यक्तिगत रूप से उसकी चर्चा 
भी करते हैं तथा लेख भी प्रकाशित करते हैं | er 
फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता एकमात्र अपवाद है जहाँ बीदाल दि ला व्लाश के 
प्रभाव से उच्चकोटि की एकता स्थापित की गई । परंतु वीदाल, बूंश तथा 
देमाजों का प्रभाव प्रादेशिक भूगोल के विकास में जो भी रहा है, वह उनकी 
तथा उनके शिप्यों की रचनाओं के फलस्वरूप ही हुआ है, भूगोल की प्रकृति के 
अध्ययन की दृष्टि से नहीं” । यदि इन लेखकों के भूगोल संबंधी कथनों पर ही 
विचार किया जाय, उनके BT पर नहीं तो वे राटट्सेल के संशोधक के रूप 
में ही दीखते हैं । इस दृष्टि से भूगोल का सर्वविशद एवं बहुमूल्य विश्लेषण वैलो 
का “भौगोलिक विज्ञान है जिसका उल्लेख तत्पश्चात किया जायेगा । परंतु 
यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फ्रांसीसी भूगोल में तत्कालीन विचार- 


(l) Afaa फेनमैन : दि सकमफेरेन्स आफ ज्याग्राफी, अनलस आफ दि 
एशोसिएशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसँ, ।99, खा 9, go 3--2. 

(2) बिलियम मोरिस faa : दि प्रोग्रेस आफ ज्याग्राफी, इन दि qo 
Ugo Qo, अनलस आफ Ao Sato, I924, To Ll, Jo 259-25. 


| 

| $ A a 

| (3) काले सौर : दि मार्फोलाजी आफ लँडस्केप, कैलीफोनिया विश्व- 
क्‍ विद्यालय प्रकाशन, 2, )925 go 9--53. 
| 


(4) Ho सी० स्टैम्प : ज्याग्राफी एण्ड इकानामिक थ्यूरी, ज्याग्राफी, 
937, ख० 22 go I-I4. 


(5) कालसौर : रिसेन्ट डेवलपमेन्ट्स इन कल्चरल ज्याग्राफी, अध्याय 
4 : रिसेन्ट डेबलपमेण्ट्स इन सोशल साइच्सेज, फिलाडेल्फिया, ।927, go 
54--22. 
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धारा के सर्वेक्षण का कोई प्रयास नहीं किया गया है; मुसेट के अभिनव सर्वेक्षण 
में कुछेक संदर्भ उपलब्ध हैं? | 


ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने विषय के क्षेत्र तथा प्रकृति को निर्धारित करने 
के लिए कदाचित सब से कम रुचि ली है । चिजोल्म के 908 के उद्घाटन 
भाषण का जो हैटनर पर आधारित था, बहुत कम प्रभाव पड़ा। जोल्ष तथा 
हयुडर ते लिखा है कि विभिन्न अंग्रेज भूगोलवेत्ताओं ने बहुत भिन्न विचार 
प्रस्तुत किये हैं, यद्यपि लगभग सभी पर्यावरणवादी संकल्पना में आस्था रखते 
हैंः। कम से कम अंग्रेज भूगोलवेत्ता डिकिन्सन ने इंगलैण्ड के भौगोलिक 
कार्य में संसक्तता के.अभाव पर खेद प्रकट किया है” । राक्सबी ने अपने 
अध्यक्षीय भाषण में पूर्व जर्मन भूगोलवेत्ताओं की संकल्पनाओं तथां व्लाश 
एवं ब्रश द्वारा उनकी व्याख्या का निरीक्षण किया तथा बैरोज से मिलता 
जुलता निष्कर्ष निकाला । दूसरे वर्ष में मैकिडर ने भौगोलिक एकता को 
प्राकृतिक प्रदेशों के संदर्भ में स्पष्ट करने की चेष्टा की तथा उसे मुख्यतः 
थल मंडल के स्थान पर जलमण्डल पर आधारित किया--वास्तव में वह इस 
संकल्पना के लिए gidma के प्रति आभारी था। ब्राइन की पुस्तक में 
TERE के समय से जर्मन भूगोल के किसी विकास का उल्लेख नहीं हैं*। दूसरी 
ओर अंसटीड ने प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में पैसार्ज स्कूल के कार्य की 
विशद विवेचना की 2° तथा स्टैम्प ने आर्थिक भूगोल के सर्वेक्षण में अमेरिकी, 
फ्रांसीसी तथा जमंन दृष्टिकोण पर विचार किया है? । गत वर्षो में क्रोवे 


(I) आर० मुसेट : डेयर जटैंड डेथरे गेवोग्राफी उंट इयरे न्रे 
फड Ppa E RES डेयरे गेवोग्राफी उंट इयरे न्युरेन विजेन- 
ue लिशेन जट्रोमुंगेन इनडेनेलैन्डन फ्राटसोजिशरे टसुगे गेवोग्राफिशेसाइट 
ME ]938, Go 44, yo 269—277 (बिवलियोग्राफी) । ; 
3 (2) जोहैन जोल्श : डेयर गेवोग्राफिशे उंडेरिष्ट इन एंगलांट ग्रेवोफिशे 
साइट शिरिफ्ट, 9925, ख० 3l, 26, पाद टिप्पणी; तथा डब्ल्यू० Fo 
east : दि एंगलिश गेवोग्राफ़ी इन दि 20 AIRES ट Getz, ]934 
R ( 2 राबट इ० डिकिन्सन : दि गेगेनवैटिगेन रष्ट्रटेलमंगेल डेयर ब्राइटिशेन 
ग्रवोश्रफी, ग्रेवोग्राफिशे साइटशिरिफट, 938, ख० 44 Jo 258 —269 
(बिबलियोग्राफी) । í 
(4) पी० डब्ल्यू० ब्राइन : मैनस अडैप्टेशन आफ नेचर, गंदन, 933. 


(5) do एफ० अंसटीड : ए सेस्टेम आफ S 4 
4939, @o 8, go 75—]87. cq ज्याग्राफी, ज्याग्राफी 


(6) So ato स्टैम्प, उद्धृत, Jo l—4. 
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तथा डिकिन्सन ने अधिक अभिनव विचारों की समीक्षा की है-अंशतः इस 
संबंध में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से ही प्रेरणा प्राप्त हुई । 
अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के क्षेत्र की प्रकृति की विवेचना अधिक 
की है, परंतु उसकी समस्या का अध्ययन कम । इस समस्या का गंभीर वौद्धिक 
अध्ययन दो-तीन अध्यक्षीय भाषणों तक ही सीमित है । कालं सौर का रीति- 
विधान मुख्यत: शत्यूटर के कार्य पर आधारित है। कदाचित उसने हैटनर 
के रीति विधान संबंधी अध्ययन को सर्वश्रेष्ठ माना है? । परंतु बहुधा उसने 
उसकी उपेक्षा की कदाचित इस संप्रांति से कि हेटतर ने शल्यूटर से ही इन 
संकल्पनाओं को प्राप्त किया । 
यद्यपि अधिकांश अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने इस संबंध में लिखा न 
हो, परंतु उन्होंने भूगोल के क्षेत्र तथा परिभाषा के बारे में विभिन्न आस्थाएं 
व्यक्त की हैं? । विशिष्ट शोध पत्रों की स्पष्ट आलोचना कि वे भूगोल नहीं 
हैं, बहुत प्रचलित दीखती है । इन आलोचकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 
भूगोल की प्रकृति से संबंधित विशद वौद्धिक अध्ययन प्रस्तुत BUI 
जर्मनी के भूगोलवेत्ता तथा अन्य देशों के भृगोलवेत्ता जो उनसे सहमत 
हैं, भूगोल की क्षेत्रीय विज्ञान की संकल्पना को नया नहीं मानते । इसके विपरीत 
हेटनर तथा सौर ने लिखा है कि यह संकल्पना प्राचीनतम भूगोलवेत्ताओं-- 
हिरोडोटस तथा स्ट्ँबो की रचनाओं से भी व्युत्पन्न की जा सकती है? । 
सौर ने निष्कर्ष के रूप में लिखा है : “आधुनिक भूगोल प्राचीनतम भूगोल 
| की आधुनिक अभिव्यक्ति है।” अतः प्राचीन भूगोल के शब्द कोरोलाजी 
(प्रदेशों का विज्ञान) जिसे मार्ट तथा रिष्टोफेत ने पुनर्जीवित किया था, का 
प्रयोग वांछनीय है । 


l 
| 
| (]) dto आर० क्रोवे : आन प्रोग्रेस इन ज्याग्रफी, स्का० ज्या० ]938 
| Go 54, Jo I—9, तथा आर० Fo डिकिन्सन : लैंडस्केप एण्ड सोसाइटी 
| 939, qo 55, Jo I—I4. 

ee 2) कालंसौर : रिसेन्ट डेवलपमेन्ट्स इन HALT ज्याग्राफी, उद्धृत । 

(3) vo ई० पार्किस : दि ज्याग्राफी आफ अमेरिकन SAMIT, जनरल 
आफ ज्याग्राफी, ।934, ख० 33 Jo 22।-230. 

(4) आल्म्रेट हेटनर : दि गेवोग्राफी, इयरे गेशिष्टे इट विजेन उंट इयरे 
भेथोडेन, उद्धृत, Jo 222, तथा कालं सौर : दि मार्फोलाजी आफ लँडस्केप, 
उद्धृत, पृ० 25. 
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अध्याय 2 
ऐतिहासिक विकास के मार्ग से विचलन 


क-वैज्ञानिक ana के निर्माण के प्रयास 


जर्मनी में भौगोलिक विचार-धारा के विकास के सर्वेक्षण में, हमने मौलिक 
परिवर्तन लाने वाले सुझावों पर, जितका प्रभाव नगण्य रहा, कुछ ही ध्यान 
दिया । परंतु यह सत्य है, जैसा कि हाल ही में लेली ने लिखा है, लघु महत्व 
के रीति विधान संबंधी विवाद कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत कर सकते 
हैं । भूगोल की प्रकृति की विवेचना में फ्रोबेल के 830 तथा गेर्लाट के उसके 
पचास वर्ष के बाद के प्रस्तावों की आधारभूत अभित्ति की बहुधा चर्चा की 
जाती है । चूँकि दोनों के विचार लिपिबद्ध हैं तथा दोनों के बाद की रचनाओं 
में विशिष्ट रीति-विधान का अनुसरण किया है, अतः उनके कार्यक्रम का 
विशद निरीक्षण पृष्ठभूमि तथा प्रतिफल दोनों की दृष्टि से लाभप्रद होगा | 
हम पहले ही लिख चुके हैं कि maa का कार्यक्रम उसके भूगोल के 
सीमित ज्ञान पर आधारित था । 832 X बलिन आने के पूर्व उसे कई वर्षों 
का स्थलाकृति मानचित्रण तथा मानचित्र रचना का अनुभव था, उसने विश्व- 
विद्यालय में भूगोल के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया 
था, देशाटन की पुस्तकों का सामान्य पाठन किया था तथा पेरू, बोलिविया 
एवं प्लाटा देशों पर एक भौगोलिक पुस्तिका की रचना की थी जो | 'हांडबुख 
डेयर एडंवेष राईवुंग” माला में गाजपारी, गुट्समुट्स एवं अन्य द्वारा संपादित 
की गई थी! । इसमें maa ने प्रत्येक देश की लघुर।जनैतिक इकाइयों के 
आधार षर प्रामाणिक वर्गीकरण के साथ ही प्राकृतिक प्रदेशों के वर्गीकरण का 
प्रयास किया था । एक-दो वर्ष के दौरान में कार्य पुरा करने के पश्चात उसने 
प्राकृतिक भूगोल के दोषों का अनुभव किया, अतः उसका भुगोल का संशोधन- 
| 2 A T ; ेवोग्राफिशस्टाटिशटिशे वेषराइंवंग फान ओवर 
ESS ID यूरोग्वाय, पैराग्वाय, qo 20, हांडबुख Sat 
नायस्टन एडंवेषराइबुंग : संपादक ए० सी० गाजपारी, गुट्समुट्स तथा अन्य, 
वाइमर, 83]—-32, 
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संबंधी कार्यक्रम भी प्रथम रचना के प्रकाशन के कुछ ही समय पश्चात्‌ प्रकाशित 
हो गया! । 

अतः गत सौ वर्षो में भुगोल के निर्माताओं में कदाचित फ्रोवेल पहला 
व्यक्ति था जिसने विषय के अध्ययन के आधार पर नहीं, वरन्‌ “प्राकृतिक 
विज्ञान” से तुलना के आधार पर भुगोल-विज्ञान के निर्माण का प्रयास किया । 
उसने दो मान्यताओं के आधार पर कि ज्याग्राफी (भूगोल) अपने शाब्दिक अर्थे 
के संगतीय होना चाहिए तथा वह एक प्राकृतिक विज्ञान हो सकती है, एक 
तर्कपूर्ण कार्यक्रम की रचना की । उसने भूगोल को दो भागों में विभाजित 
किया | उसके मतानुसार भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में पृथ्वी की 
विभिन्न विशेषताओं का वर्गीकृत अध्ययन करती है । हम्बोल्ट के दृष्टिकोण को 
अंशतः अपनाते हुए उसने मनुष्य के अध्ययन को भी प्राकृतिक विज्ञान का ही 
अंग माना? । भूगोल के अन्य पक्षों के अध्ययन को उसने “व्यावहारिक 
भूगोल” अथवा “ऐतिहासिक दार्शनिक भूगोल” में रखा जिसमें सौंदर्यात्मक 
भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल तथा प्रादेशिक भुगोल सम्मिलित थीं । दोनों 
शाखाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रविधियाँ आवश्यक हैं प्राकृतिक 
भूगोल में विश्लेषण तथा व्यावहारिक भूगोल में संश्लेषण प्रविधि को अपनाया 
जाता है । इनमें से प्रत्येक को एक पृथक तंत्र में ढाला जाता है, परंतु दोनों 
को स्पष्ट रूप से संयुक्त नहीं किया जा सकता” । अतः भूगोल केवल 
हतवादी नहीं है, अपितु दो प्रकारों में पूर्णतया पृथक है । 

832-42 के दौरान में फ्रोबेल ने भूगोल तथा खनिज विज्ञान पढ़ाया 
तथा अपना अधिक समय वर्गोकृत भूगोल के एक संपूर्ण अध्ययन में लगाया 
जिसके माध्यम से वह भू-विज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहता था 


| 
| () यूलियोज फ्रोबेल :: आइन लेवेन्जलाऊफ : आउफट्सोइषनुगेन 
| एरिनखंगेन उंट वेकेन्निस्से, स्टूटगर्ट, ।890-9।, Go l, Jo 40-66. 
| (2) यूलियोज फ्रीबेल : आइतिगे बलिके औफ रेन एटसीगेन फार्मेलेन 
l रसष्टांड डेयर एडंकुण्डे, अनालेन SAT US फ्यूल्केर ऊंट ष्टाटेनकुण्डे, ।83!, 
| ख० 4, go 495 तथा 504; यूलियोज फोबेल : यूबट दि उंटशाइडंग आइ- 
| नर एडंकुण्डे आल्ज आइगेन्टलिषद ATX विस्सेन शॉफ्ट उंट आइनर हिस्टो- 
ha एडंकुण्डे आनालेन, ।832, ख० 6, Jo 2—4 तथा 6. 
(3) यूलियोज फ्रोबेल : यूबर दि उंट शाइडंग AAC एडंकुण्डे, उद्धत, 
go 0. 
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परंतु दुर्भाग्यवश वह उसे कभी पुरा न कर सका । पेरू आदि की पुस्तिका को 
छोडकर उसने भौगोलिक क्षेत्र में केबल आल्पस की कुछेक दूरस्थ घाटियों का 
अध्ययन किया जिसके मुख्य उद्देश्य उनका स्थलाकृति मानचित्रण तथा मानव- 
जाति विज्ञान थे । इस अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञान “के अर्थ में कठिनाई से 
ही सम्मिलित किया जा सकता है 0” 
ज्युरिख में एक दशाब्द अध्यापन करने के पश्चात्‌ फ्रोबेल ने राजनैतिक 
क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रचार के लिए त्याग-पत्न दे दिया तथा फिर शैक्षिक 
क्षेत्र में कभी वापस नहीं आया । उसका देश निष्कासन हुआ तथा उसने दस 
वषं संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भटकते हुए पत्रकार की हैसियत से व्यतीत 
किये | उसकी यात्राओं की दो-पुस्तकीय कहानी जिसकी समांलोचना न्यूमैन 
ने बलिन की एक भौगोलिक पत्रिका में की थी, आज भी रोचक पठनीय 
सामग्री प्रस्तुत करती है? । इस पुस्तक के अधिकांश भाग में संयुक्त राज्य 
अमेरिका की सामाजिक तथा राजनेतिक झांकी मिलती है। एक छोटे से 
अध्याय में पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणियों का वर्गीकरण प्रस्तुत 
किया गया है जो उसका वैज्ञानिक भूगोल को एकमात्र योगदान है। परंतु 
इससे महत्वपूर्ण उसके क्षेत्रीय वर्णन हैं जिन्हें उसकी व्यावहारिक भूगोल की 
श्रेणी में रखा जा सकता है । 
जर्मनी लौटकर फ्रोबेल ने बहुत से राजनैतिक अध्ययन प्रकाशित किये 

जिनमें अमेरिका तथा यूरोप के भू-राजनैतिक अध्ययन उल्लेखनीय हैं जिसे 
स्वयं फ्रोवेल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना माना था जिसे हम्वोल्ट ने भी मूल्यवान 
बताया था” । स्पोरर ने उसे “ऐतिहासिक राजनैतिक शतरंज का कुशल 
खिलाड़ी” बताया है? | वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि वही फ्रोवेल जो 
अपनी प्रथम भौगोलिक रचना में उन्नीसबीं शताब्दी के उत्तराड्ध में ' ‘Ja 
बैज्ञानिक ga का अग्रदूत लगा, अपने सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन में बीसबीं 
शताब्दी से उत्तर-युद्ध कान के भ-राजनैतिक स्कूल का अगुआा दीखता 

| (2) यूलियोज फ्रोबेल : आइन लेबेभ्जलाऊफ : आउफट्साइषानुगेन 

| एरिनेसंगेन उंट वेकेनीनिस्से, To 2, go 28 

(3) यूलियोज स्पोरर : टूर हिस्‍्टोरिशे wae: आइन ee फटसुंग 


sa TER गेवोग्राफिशेन लियाटूर, गेवोग्राफिशे जारबुख, 870, ख० 
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फ्रोबेल ने अपने जीवन के अंतिम l5--46 वर्षों में भूगोल को कोई 
योगदान नहीं दिया तथा राजनैतिक प्रचारक एवं कूटनीतिक की हैसियत से 
क्रियाशील रहा । यदि फ्रोबेल जैसा असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति भुगोल 
के क्षेत्र में रहता, तो वह निसंदेह भावी भौगोलिक विकास का नियंत्रण करता | 
परंतु उसके भूगोल का क्रांतिकारी कार्यक्रम जो न तो उसके कार्य पर और न 
विषय के इतिहास के अध्ययन पर आधारित था, स्वयं उसकी बाद की 
रचनाओं को प्रभावित न कर सका, भूगोल के क्षेत्र की वात तो दूर रही | 
भूगोल के जिस मौलिक कार्यक्रम की घोषणा Tale ने की थी, उसका 
उसके पूर्व कार्य से फ्रोवेल की तुलना में और भी कम संबंध था तथा उसने 
उसके बाद के कार्य को भी बहुत कम प्रभावित किया उसका मुख्य अध्ययन 
aa पूर्व तथा पश्चात जाति संबंधी भूगोल था । उसे किसी विश्वविद्यालय में 
भूगोल का प्रशिक्षण भी नहीं प्राप्त हुआ था । परंतु अपने जाति संबंधी भूगोल 
तथा भाषा विज्ञान के योगदान के आधार पर 875 Ñ स्ट्रासवर्ग के जर्मन 
| विश्वविद्यालय में चालीस वर्ष की आयु में भूगोल की कुर्सी मिली। उसने 
अगले वीस वर्षों के अध्यापन काल में मानव के अध्ययन को भूगोल का अंग 
माना । L90] की उसकी व्याख्यानमाला को पढ़कर भी आश्चर्यं होता है कि 
उसने अपने मौलिक कार्यक्रम को छोड़ दिया। कुछ वर्ष बाद ही गेर्लाट ने चार 
| पुस्तकें लिखने की योजना बनाई : भू-भौतिकी अजैविक पृथ्वी के भूगोल के रूप 
में, वनस्पति भूगोल, पशु भूगोल तथा समाजशास्त्र मानव के भूगोल रूप में है? । 
iaie ने “शुद्ध ताकिक विचारों के आधार पर भूगोल को एक विज्ञान 
के रूप में विकसित करने के लिए एक मौलिक कार्यक्रम तैयार किया | उसने 
[| परिभाषा में भुगोल को एक “प्राकृतिक विज्ञान” बताया जो निश्चित 
नियमों तथा निष्कषों को प्रतिपादित करने में समर्थ हो । अतः मानव भूगोल 
जिसमें समान्यताएं ही प्रधान हैं, विज्ञान नहीं बन सकती । fee tate ने 
ज्याग्राफी (भूगोल) के क्षेत्र को उसके शाब्दिक अर्थ द्वारा निर्धारित किया । 
इस dad में उसने पृथ्वी को जीव अथवा मानव के रूप में स्वीकार नहीं 
किया | उसने पृथ्वी को एक विश्व इकाई के रूप में देखा जो परिवर्तनशील 
पदार्थों की एक ग्रंथि है जो एक संपूर्ण इकाई के रूप में जुड़ी हुई है तथा जिसे 
वाह्य शक्तियाँ, विशेषकर सूर्ये, प्रभावित करती हैं । अतः भूगोल की समस्या 
तथा उद्देश्य इन शक्तियों के पारस्परिक संबंधों तथा पृथ्वी के पदार्थो में 


() कालं जापेर : गेवोगे Jai, गेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, ]905, 
ao ।], Jo 340. ४ 
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परिणामित परिवतनों का अध्ययन है। यद्यपि यह समस्या विशाल है, यह 
एक संपुर्ण इकाई है । 

यह बात उल्लेखनीय है कि उसकी परिभाषा तथा क्षेत्र को परिसीमाओं 
को कोई ताकिक संगति नहीं थी। एक ओर वह भुगोल को “प्राकृतिक 
विज्ञान” की संज्ञा देकर पृथ्वी को संपूर्णं इकाई के रूप में देखता था, जिसका 
अर्थ था संपूर्ण भूगोल तथा भू-भोतिकी का अध्ययन, दूसरी ओर वह मानव 
तथा उसके Heat को उसकी परिधि से निकाल फेकना था, परन्तु वह पौधों | 
तथा पशुओं को उसका अंग मानता था । उसने दृश्य घटनाओं के क्षेत्रीय | 
संयोजन के अध्ययन को भी भूगोल में सम्मिलित किया । वागनर तथा हेटनर | 
के मतानुसार इन अध्ययनों को भी उसके ताकिक आधारों पर भूगोल में 
सम्मिलित नहीं किया जा सकता था? । इसका अभिप्राय यह था कि ताकिक 
आधारों पर वनस्पति भूगोल प्राणि भूगोल का प्रादेशिक भूगोल को भी 
भूगोल के क्षेत्र से पृथक कर देना चाहिए अर्थात्‌ रिटर के संपूर्ण wrt तथा 
wale के अधिकांश कार्य को भूगोल की परिधि से निकाल देना चाहिए | 
साधारणतः उसके समकालीन तथा भावी भूगोलवेत्ताओं ने उसके सिद्धांतों 
का विरोध किया तथा भूगोल को पृथ्वी के धरातल के अध्ययन तक ही 
सीमित रखा, यद्यपि वे यथावश्यक सहायक विज्ञानों से पृथ्वी की आंतरिक 
रचना के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने हम्बोल्ट का अनुसरण करके 
भूगोल के विशिष्ट मुल्य पर बल दिया जो उसके प्राकृतिक तथा सामाजिक 
विज्ञानों के संबंधों में निहित है? । वे tale के इस तर्क से सहमत हुए कि 
सामाजिक विज्ञान स्वयं संबंध स्थापित करें तथा भूगोल केवल कच्चे माल 
के रूप में वर्गीकृत प्राकृतिक तथ्यों को उपलब्ध करे । 

तागनर ने विशिष्ट रूप से यह प्रश्‍न उडाया* “यदि भूगोल विज्ञान के 


(]) हरमान वागनर : वेरिष्ट यूबर दि एंटविकलुंग डेयर मेथोडीक उंट 
डास प्टीउमज डेयर एडंकुण्डे (]885-]888 ) गेवोग्राफिशे जारबुख, 887 


क र ae » १33, आह्फ्रेट हेटनर : दि एंटविकलुंग डेयर गेवोग्राफी, उद्धत 
० QW G 


(2) तुलना कीजिए आलवेष्ट पेंक : गेवोग्राफी उंट गेशिष्टे, न्यू जाखुखेर 
एफ० विस्सेनश यू० यूगेनृविल्ट, 926, qo 2, पृ० 54. 
(3) गिरिफिथ टेलर : ज्याग्राफी दि कोरिलेटिव साइंस : कानाडिन 
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लाभ के लिए, जिसका वह सहायक है, एक देश की प्रकृति तथा प्राकृतिक 
उत्पादकता को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करे, तो क्या वह प्राकृतिक उत्पादकता 
मानव से स्वतंत्र है ?” चूँकि मिट्टी तथा जलवायु का समान संयोग कुछ 
फसलों के लिए बहुत ही उत्पादक तथा अन्य के लिए कम उत्पादक हो सकता 
है, प्राकृतिक उत्पादकता का अर्थ विशिष्ट लोगों द्वारा उगायी गयी विशिष्ट 
फसलों के संदर्भ में ही है । हम किसी क्षेत्र के प्राकृतिक उत्पादकों को कृष्य 
फसलों तथा विधियों के अन्यान्य संयोगों के पृथक-पृथक मानचित्नों के आधार 
यर ही प्रदर्शित कर सकते हैं । 

फिर, tate के आलोचकों का यह कहना था कि यदि हम इन सब 
कठिनाइयों को दूर करके तथा भूगोल को पृथ्वी की भू-भौतिको के रूप में ही 
अध्ययन करें तो उसमें केवल भौतिकी विज्ञान की एकता होगी । वह भौतिकी 
के एक अंश को नहीं अपितु भौतिकी के सभी अंशों के समूह को--मौसम 
विज्ञान, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखीक्रिया, पार्थिव चुम्बकत्व, भूगणित तथा 
जलविज्ञान-प्रदाशित करेगी जिनका पृथ्वी से संबंध है । उसकी एकता केवल 
एक व्यावहारिक विषय के रूप में ही हो सकती है । शुद्ध विज्ञान के शब्दों में 
उसे भौतिकी की विभिन्त शाखाओं की दृश्य घटनाओं की विधियों को 
अपनाना पड़ेगा | इन सव शाखाओं का समूह एक प्राकृतिक विज्ञान को नहीं 
| अपितु प्राकृतिक भू-विज्ञानों को प्रदर्शित करेगा तथा यदि हम उन्हें एकत्रित 
| करने का प्रयास करें, तो हम संपूर्ण भौतिकी के क्षेत्र में ही वापस आ 
| जाते हैं । 
| गेर्लाट के आलोचकों का यह भी कथन था कि जब उसने भूगोल के 
क्षेत्र के लिए विज्ञान की विशिष्ट संकल्पना के आधार पर ताकिक महल खड़ा 
किया, उसने सामान्यतः विज्ञान के दृष्टिकोण से समस्या पर विचार नहीं 
किया, उसने यह माना कि विज्ञान के कुछेक क्षेत्रों में मानवीय तथा गैर- 
मानवीय घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए परंतु उन 
क्षेत्रों को वैज्ञानिक स्तर देने पर सहमत न हुआ” । एक विषय जो इन 
विविध घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, उसे दोनों 
की विधियों को अपनाना पड़ेगा जो एक ही विषय में अंसगत भले ही लगे | 
यदि सामाजिक विज्ञान में इत विधियों का द्वेतवाद प्रचलित है तो भूगोल 
में क्यों नहीं हो सकता | 


(I) हरमान वागतर : बेरिष्ट यूबर दि एंटविकलुंग sat मेथोडीक 
उंट डास ष्टीउमज Sat एडँकुण्डे, उद्धृत, Jo 42]. 
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उदाहरण के लिए गेर्लाट ने राटट्सेल के पवंतों are जातियों के 
पृथकक्रीकरण के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की; यहाँ उपयुक्त नियम 
मनुष्यों तथा dat के पारस्परिक संबंधों में नहीं, परंतु कुछेक मनोवैज्ञानिक 
प्रतिक्रियाओं में है, अतः यह भौगोलिक विचारधारा के क्षेत्र से परे है परंतु 
मनोविज्ञान तथा शरीर-विज्ञान में पूर्णतया सम्मिलित होना चाहिए ।” 

गेर्लाट ने निरंतर इस बात पर बल दिया कि इन संबंधों का अध्ययन 
भगोल के अंतर्गत नहीं करना चाहिए । विभिन्न वस्तुओं की जो एक क्षेत्र में 
पाई जाती है, एक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन असंभव है।”' इस कथन का 
महत्व एक उदाहरण से स्पष्ट है : इस तथ्य में कि रोम टाइवर पर स्थित है 
तथा प्राग Mesa पर, कौन सा संबंध निहित है ? नदी तथा नगर दो विभिन्न 
संकल्पनाएं हैं जिन्हें भूगोल कभो भी ताकिक स्तर पर जोड़ नहीं सकता। 
चूंकि मोल्डन के लिए प्राग तथा प्राग के लिए मोल्डन की आवश्यकता ताकिक 
स्तर पर नहीं है, अतः दोनों में आंतरिक संबंध नहीं है ।'” 

इस संबंध में भूगोलवेत्ताओं का उत्तर स्पष्ट है। प्राग नगर के निर्माण 
द्वारा मानव ने नगर की गलियाँ तथा मकानों एवं मोल्डन नदी की विशिष्ट 
प्रकृति को प्रस्तुत किया है। यद्यपि बोहेमियन अपवाहनक्षेत्र का आर्थिक एवं 
राजनैतिक केन्द्र होने के नाते वह ऊपरी एल्व की अन्य शीर्ष सहायक नदियों 
के किनारे विकसित हो सकता था चाहे वह प्राग कहलाता या नहीं-परंतु 
वह अपने AAT रूप से महत्वपूर्ण ढंग से भिन्न होता । 

गेर्लाठ के सिद्धांत के उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि उसकी विचारधारा 
कितनी भिन्न थी। जो लोग उसके तार्किक निष्कर्ष को अपनाएंगे उन्हें 
पृथ्वी की घटनाओं के पृथक वर्गीकृत अध्ययन करने होंगे । वे राटट्सेल की 
भांति स्केन्डीनेविया की ऊंची पेटियों में जन संख्या की विभिन्नताओं अथवा 
आल्पस में भूमि उपयोग पेटियों की विभिन्नताओं का अध्ययन नहीं करेगे! 
और न हम्बोल्ट की भांति ऐन्डीज की उँचाई की चोटियों में अथवा संसार 
of जलवायु-पेटियों में प्राकृतिक वनस्पति की विभिन्नताओं का अध्ययन नहीं 
करेंगे” । इसके विपरीत वे अगणित भूगोलवेत्ता हैं जो प्राचीन काल से इस 

(]) फ्रीडरिष राटट्सेल : अग्रोपोगेवोग्राफी, wets ख० l, 882, 
go 4054. 

(2 ) SE फान हम्बोल्ट : इडेन ट्सू आइनार फिजियोगतोमिक 
डेयर गेवेक्से, ट्यूविगेन, 806 तथा इडेन टसआननर गेवोग्राफी फ्लांटसेन 
नेब्सट आइनेक नाटूर गेमेल्डे Sax ट्रोफेनलैण्डर, ट्यूविगेन, 8087. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ऐतिहासिक विकास के मार्ग से विचलत 65 


बात पर वल देते रहे हैं कि ये विविध घटनाएं वास्तविक हैं तथा इनमें 
पारस्परिक कारण संबंध है । इनका अध्ययन ही भूगोल है चाहे उसे विज्ञान 
माता जावे अथवा नहीं । 

अतः हम “प्राकृतिक विज्ञान के कठोर तकं के आधार पर इस अंतिम 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पृथ्वी के भौतिकी अध्ययन की जो भी आवश्यकता 
हो, भूगोल निस्संदेह उससे भिन्न है। अतः उसे निश्चित अथवा अनिवार्य 
रूप से प्राकृतिक विज्ञान बनाने का गेर्लाट तथा अन्य विद्वानों का प्रयास 
निरर्थक है । 


ख-म गोल geat-ag के विज्ञान के रूप में 
गेर्लाट के प्रबंध से एक और समस्या पर प्रकाश पड़ता है कि भूगोल 
के क्षेत्र में समस्त पृथ्वी सम्मिलित है अथवा उसका धरातल ही ? रिष्टोफेन' 
के पूर्व की अधिकांश रीति विज्ञान संबंधी विवेचनाओं में संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन 
का तात्पर्य था तथा अधिकांश पाठ्य-पुस्तकों में प्रथम खण्ड पृथ्वी -ग्रह पर ही 
रहता था--जैसा कि अब भी कुछेक अभिनव पुस्तकों के वारे में सत्य है। 
| दूसरी ओर FST भूगोलवेत्ताओं के वास्तविक अध्ययन पृथ्वी के धरातल की 
| पतली पपड़ी के भीतर पायी जाने वाली घटनाओं से संबंधित होते थे । व्याव- 
हारिक रूप में भूगोल वस्तुतः संसार का अध्ययन था । 
| पृथ्वी क्या है ? इस भौतिक प्रणत का वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक उत्तर देते के 
लिए गेलांट ने धामिक एबं मानव केन्द्रित विचारों का ही नहीं भू-केन्द्रित 
| दृष्टिकोण का भी आशय में खण्डन किया । उसने विश्व दृष्टिकोण से पृथ्वी 
को अनेक सदृश इकाइयों में से एक मात्ता इस दृष्टिकोण से पिण्ड को भू- 
विज्ञान में सम्मिलित करना वांछनीय होगा तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना 
पर धरातल की अपेक्षा अधिक बल देना होगा । इस आधार पर यह निष्कर्ष 
| निकाला जा सकता है कि पृथ्वी के धरातल के अध्ययन पर हमारा केन्द्रीकरण 
केवल पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र के प्रत्यक्ष प्रेक्षण करते को हमारी अयोग्यता 
| का सूचक है तथा इस तथ्य पर आधारित है कि धरातल पर आंतरिक तथा 
| वाह्य शक्तियों द्वारा किये गये परिवर्तनों की अभिव्यक्ति होती है । 
| यद्यपि तर्कं के आधार पर यह दृष्टिकोण सही है, परंतु प्रश्‍न यह्‌ है कि 
क्या यह इतना त्रास्तविक तथा वस्तुनिष्ठ है जितना कि बह लगता है ? यदि 
|... उद्देश्य विश्व में विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षित महत्व को उनके द्रव्यमान 
पर निश्चय करना न हो, तो चाहे हम पृथ्वी को ब्रह्मांड की एक लघुतम 
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इकाई के रूप में देखें अथवा मानव गृह के रूप में, दोनों संकल्पनाएं ही 
स्वेच्छाचारी होते हुए भी सत्य है । चूंकि पृथ्वी का विज्ञान है परंतु मंगल का 
विज्ञान नहीं है, इस तथ्य के आधार पर पृथ्बी अद्वितोय है तथा ज्योतिष-विश्व 
की इस इकाई का अध्ययन एक अथवा अनेक भू-विज्ञानों के रूप में किया 
जा सकता है । : 

इन तथ्यों में एक यह है कि हम पृथ्वी पर ही रहते हैं । हम यह कह 
सकते हैं कि विज्ञान एक अभूतं वस्तु नहीं है, अपितु, मनुष्य के अपने विश्व के 
ज्ञान की खोज है । इस विश्व में विज्ञान के लिए पृथ्वी अद्वितीय है क्योंकि वह 
मानव की निवास-स्थल है । यदि सूर्य के अन्य उप-ग्रह भी सभी महत्वपूर्ण 
पक्षों में पृथ्वी के ही समान होते, तो उनके अध्ययन के लिए निश्चय ही कोई 
विशिष्ट विज्ञान होता तथा प्रत्येक प्रथम इकाई के लिए एक पृथक विज्ञान भी 
होता । प्रथ्वी--सदृश ग्रहों के तुलनात्मक विज्ञान में हम पृथ्वी को और अधिक 
विश्व दृष्टिकोण से देखते, परंतु उस दृष्टिकोण से पृथ्वी के पृथक विज्ञान के 
लिए कोई आधार न होता। उस विज्ञान का आधार केवल भु-केद्रित 
दृष्टिकोण ही होता । 

परंतु पूर्व विवेचना वस्तुतः शास्त्रीय महत्व की है। विश्व के हमारे 
वास्तविक विज्ञान में पृथ्वी अद्वितीय है । सदृश ग्रहों के अस्तित्व के संबंध में 
जो भी कल्पनाएँ हों, हमारे विज्ञान में पृथ्वी के समान कोई दूसरा ग्रह नहीं 
हैं, अतः वह अद्वितीय तथा असाधारण महत्व की है । विशव में पृथ्वी ही एक 
ऐसा पिण्ड है जिसके धरातल पर तापांतर इतना कम है कि विभिन्‍न पदार्थ 
एक साथ ठोस, द्रव तथ! गैस स्थिति में उपलब्ध है; इन तथा अन्य कारकों 
के फलस्वरूप इसी के धरातल पर विभिन्‍न प्रतिक्रियाओं के सर्वाधिक परिणाम 
दिखाई देते हैं, फिर इसी के धरातल पर जीवन कोटिशः रूप में उपलब्ध है, 
तथा अंत में हमारे विश्व-वैज्ञानिक के लिए यह उपेक्षा की बात नहीं होनी 
चाहिए कि केवल इस ग्रह पर विज्ञान के संबंध में चितन करने वाले जीव रह 
सकते हैं । सचमुच ही हमारे विश्व वैज्ञानिक को वास्तविक बनने के लिए 
पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा-वह केबल पृथ्वी पर ही अपना घर बना 


पिछले परिच्छेद से यह्‌ स्पष्ट है कि पृथ्वी--ग्रह्‌ क्री अद्वितीयता पूर्णतया 


उसके धरातल पर की अथवा उसके निकट की दशाओं की अभिव्यक्ति ही है। 
अतः हमारे अध्ययन का क्षेत्र पृथ्वी का धरातल ही है । यदि यह तकं दिया 
जाय कि धरातल को समझने के लिए पृथ्बी के आभ्यांतर का ज्ञान आवश्यक 
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है, तो आभ्यांतर की खुदाई आवश्यक ही होगी--जहाँ तक बौद्धिक दृष्टिकोण 
से संभव है । परंतु हमारे अध्ययन का उद्देश्य पृथ्वी का धरातल है--उसकी 
बाह्य पतली पपड़ी जिसमें पृथ्वी की अद्वितीय घटनाएं मिलती हैं । दूसरे शब्दों 
में वह भू-केन्द्रित दृष्टिकोण ही है जो उस विज्ञान के अस्तित्व में निहित है 
जो पूर्णतया विश्व की एक लघु भिन्त, पृथ्वी के अध्ययन में संलग्न है। यह्‌ 
वास्तविकता के उस खण्ड पर केन्द्रित है जिसे प्राचीनतम काल से मनुष्य ने 
संसार समझा है जिसका वह स्वयं एक अंग है तथा जिसे हाल ही में उसने 
ज्योतिष पिण्ड कौ पपड़ी के रूप में खोजा है तथा जिसे पृथ्वी की संज्ञा दी है । 
पृथ्बी संबंधी हमारे ज्ञान में qada इस बात का स्पष्टीकरण करता 
है कि हमारे पास भुगोल के क्षेत्र को निविवाद रूप से स्पष्ट करने वाला कोई 
शब्द नहीं है जिससे विवश होकर ही हमने “पृथ्वी के धरातल” का Tae 
लिया जो कृत्रिम तथा अस्पष्ट दोनों ही है । दूसरी ओर जैसा कि ओटो लेमात 
ने हाल ही में बताया है कि प्रत्येक संसार शब्द को समझता है, विशेषकर उसके 
विभिन्न deat में जैसे “संसार यात्रा”, “संसार मानचित्र” “संसार व्यापार” 
तथा संसार युद्ध आदि । इन सभी उदाहरणों में सम्मिलित क्षेत्र के संबंध 
में कोई अनिश्चयता नहीं है : इनमें न तो पृथ्वी के केन्द्र को सम्मिलित करते 
हैं, न चन्द्रमा अथवा अन्य आकाशीय पिण्डों को अपितु केवल हमारे ग्रह के 
बाहरी खोल को जो इतना ऊंचा है जितना वायु-मण्डल तथा इतना गहरा है 
जितना मानव अनुभव कर सकता है! । 
यदि भूगोल का प्राकृतिक क्षेत्र केवल संसार है, तो पृथ्वी के धरातल 
की कोई पैनी परिभाषा करना अनावश्यक है। प्राणि-शास्त्र के विद्वानों को 
। “जीवित शरीरों'' के अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं होती, यद्यपि जीवन की 
| सही परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है । इसी प्रकार भूगोलवेत्ताओं को संसार 
तथा पृथ्वी अंतरंग के बीच निश्चित सीमा निर्धारित करने की चिता नहीं 
करना चाहिए । यदि भूपटल की व्याख्या के लिए अंतरंग में जाना पड़े तो वह 
भूगोलवेत्ता जो गहराई करने में असमर्थ है, किसी पूर्व निश्‍चित सीमा पर नहीं 
| रुकेगा; जब तक वह भूपटल के अपने अध्ययन के उद्देश्य को कायम रखता है 
| ऐसी सीमा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है? । 
(l) ओटो लेमान : यूबर ष्टेल्लुंग डेयर गेवोग्राफी, उद्धृत, Jo 28 


तथा 235. 
(2) ume मार्टे--बज बेदायरेट कालेरिटर फयूर दि गेवोग्राफी, उद्धृत, 


पृ o 9. 


J oc. Pubie Domain UP state museum, He Udita A In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
68 भूगोल की प्रकृति 


यदि पृथ्वी का धरातल भौगोलिक अध्ययन का क्षेत्र है तो जैसा fir 
रिष्टोफेन ने कहा है, वह पृथ्वी से संबंधित सभी विज्ञानों-मौसम विज्ञान, 
भूगर्भशास्त्र, भू-भौतिकी, भुगोल, अर्थशास्त्र आदि--का मिलन [दु है? । 
परंतु इसका यह्‌ अर्थ नहीं कि प्रत्येक विज्ञान भूगोल का अतिथि बनकर ही 
इस क्षेत्र में प्रवेश पा सकता है, अपितु प्रत्येक विज्ञान भूगोल की भांति ही 
पृथ्वी के किसी कोने में निजी घर बना सकता है । परंतु प्रत्येक की रुचि पृथ्वी 
के धरातल में विभिन्‍न दृष्टिकोण से है । जिस प्रकारं कि खनिज विज्ञान तथा 
प्रागैतिहासिक जीव विज्ञान एक ही चट्टान का अध्ययन विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
करते हैं । हम्बोल्ट ने भौगोलिक दृष्टिकोण तथा वर्गीकृत विज्ञान के दृष्टिकोण 
के अंतर को स्पष्ट किया था जिसे रिष्टोफेन न कर सका । परंतु जब l905 
में इस दृष्टिकोण को पुनः हेटनर ने स्पष्ट किया, भूगोल में पृथ्वी--पिण्ड का 
स्थान शास्त्रीय महत्व का रह गया था। वागनर की भविष्यवाणी कि बहुत 
विशिष्टीकृत प्राविधियों के प्रभाव के कारण भु-भौतिकी में भुगोलवेत्ता महत्व- 
पूणे योगदान न दे सकेगा, सत्य [सिद्ध हो चुकी थी तथा भू-भौतिकी निश्चितः 
रूप से एक स्वतन्त्र विषय के रूप में स्थापित हो चुकी थी जिसका भौतिकी 
तथा भूगर्भ शास्त्र से घनिष्ट संबंध था । 


Tune संबंधों के विज्ञान के रूप में 


भौगोलिक विचारधारा के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा में भूगोल की 
पृथ्वी तथा मानव के संबंधों की कल्पना पर बहुत कम ध्यान दिया गया है ॥ 
इस संकल्पना के महत्व को देखते हुए इस पर विशेष ध्यान आवश्यक हँ । 

समस्त पूर्व विवेचना में हमने यह देखा कि वे भूगोलवेत्ता जो विषय कोः 


oe स्वतन्त विज्ञान के रूप में विकसित करने में गम्भीरता पूर्वक संलग्न थे 
निरंतर वनस्पति, फलों, निवासियों तः 


(]) फर्डीनेंड रिष्टोफेन : atoms योडेन 
: वन sw मे डेयर हा ॥ 
i ह è इटिगेन 
गेवोग्राफी, अकाडैमिशे अनट्टिसरेडे, लीपजिग, (883 T° -24; तुलना 
=~ An D NI s + i Ì 
करे पी० मिशोटे : ला ओरीनाशियां JIT इन गेवोग्राफी, उद्धत Jo 7 
DAU) e 
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samai पर ही केन्द्रित रखते हैं, उनकी विषय सामग्री पर नहीं, तो विषय 
का दृष्टिकोण ही बदल जाता है । 

हम देख चुके हैं कि संबंधों के संदर्भ में भूगोल की परिभाषा करने का 
विचार उन्नीसवीं शताब्दी में उस समय उठा जब संपूर्ण विषय संतुलन खो 
चुका था it तथा उसमें मानवीय घटनाओं के सम्मिलित करने का प्रयास 
किया गया था । परंतु, संतुलित दृष्टिकोण के पुनस्थापन के बाद लगभग दो 
दशाब्द से जर्मनी में रीति विधान की विवेचना में इसके लिए कोई स्थान 
नहीं रहा है | 

यह एक असाधारण तथ्य है कि मूलतः आधुनिक qatar ar विकास सभी 
देशों में जर्मनी से हुआ परंतु जिस विशिष्ट संकल्पना को उस देश ने अल्पकाल 
में ही त्याग दिया जो कि फ्रांस, इंग्लंड, अमेरिका तथा जापान के भूगोल- 
saat के रीति विधान पर इतना हावी रहा हो। संभवतः इसका प्रमुख 
कारण यह था कि फ्रीडरिष राटट्सेल के मानव भूगोल ने इत देशों के 
सुविख्यात भूगोलवेत्ताओं को प्रभावित किया । यद्यपि इस रचना ने वर्गीकृत 
मानव भूगोल को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु राटट्सेल 
के रीति-विज्ञान ने आधुनिक जर्मन भूगोलवेत्ताओं को प्रभावित न किया ! 

यद्यपि यह कथन अधिकांश आंग्ल भाषी भूगोलवेत्ताओं की धारणाओं के 
बिपरीत है तथा sà प्रत्यक्ष रूप से जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भी व्यक्त नहीं 
किया है परंतु राटट्सेल के रीति-विधान की उपेक्षा तथा व्यक्तिगत टिप्पणियों 
से इसकी पुष्टि हो चुकी है । दूसरी ओर यह बताना भी आवश्यक है कि 
राटट्सेल के उस कार्यं को जिसकी ओर सेम्पुल ने बहुत कम ध्यान दिया, 
जर्मन भूगोल में महत्वपूर्ण रहा है । उसके प्रादेशिक अध्ययनों का विशेषकर 
उन विद्वानों ने जो विषय के सौंदर्यात्मक पक्ष पर बल देते रहे, बहुत स्वागत 
'किया । सापेक्षित आकार पर उसका महत्व राजनैतिक भुगोल में सर्वोपरि था । 
| एल० गुम्पलोक्जि नामकं समाजशास्त्री कहता है :” राटट्सेल की रचनाओं में 

राज्य से संबंधित ज्ञान गत सौ वर्षों के समस्त राजनीतिशास्त्र के सैद्धांतिक 


(l) आल्फेट हेटनर : डस बेजेन उंट दि मेथोडेन डेयर गेवोग्राफी, 
गेवोगाफिशे साइटशिरिफ्ट, ।905, Go 22, Jo 548; आल्फेट हेटनर : दि 
|... डेस मेनशेन, गेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, 907, Po 3, go 
43 तथा ओटो श्ल्यूटर : दि टसीले डेयर गेवोग्राफी Sa मेनशेन अनटिट्सरेडे, 
म्यूनिख, ]906, go II. 
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साहित्य से भी अधिक है! ।” माना कि इस कथन में अतिशयोक्ति है, पर 
राटट्सेल सार्वभौमिक रूप से आधुनिक भूगोल के इस विशिष्टीकरण की नींव 
स्थापित की थी? । 
फ्रांस में भूगोल तथा इतिहास के बीच घनिष्ट संबंध होने के कारण 
ब्लाश, वैलो तथा ब्रूंश ने राटट्सेल के कार्य में बहुत रुचि लौ । राटट्सेल का 
एक शोध प्रबंध फ्रांसीसी भाषा में फ्रांस में प्रकाशित हुआ था तथा उसकी 
रचनाओं की लंबी संक्षिप्त टिप्पणियां तथा आलोचनायें प्रकाशित ge जिससे 
बहुत से फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने उसके कथनों एवं दृष्टिकोण को आलोचना, 
संशोधन तथा शोधन किया । चूंकि अन्य जर्मन भूगोलवेत्ताओं की ओर 
इतना ध्यान नहीं दिया गया, फलस्वरूप ब्रू'श ने ।925 में भुगोल की संक्षिप्त 
रूपरेखा में चोर पृष्ठ राटट्सेल के वारे में तथा आधे पृष्ठ से कम रिष्टोफेन | 
के बारे में लिखा तथा बाद के जर्मन भूगोलवेत्ताओं को यह कह कर उड़ा | 
दिया कि वे केवल राटट्सेल के कार्य के विस्तारक तथा संशोधक ही हैं Sihi | 
सौर ने सच ही लिखा है कि बीसवीं शताब्दी के जर्मन भूगोल पर रिष्टोफेन 
का प्रभाव राटट्सेल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रहा है ।* 
ब्रश के रीति विधान संबंधी विचार कदाचित अधिक gagi परंतु 
कम निश्चित हैं। “मानव भूगोल” में उसकी संकल्पनाओं का सविस्तार 
दिग्दर्शन वस्तुतः भूगोल की द्वैतवादी संकल्पना का संशोधन ही है जिसमें 
मानव भूगोल की परिभाषा में अधिकांशतः संबंधों पर ही बल दिया गया | 
है” । फ्रांसीसी भुगोल में सर्वेविशद रीतिविधान संबंधी अध्ययन तथा कदाचित 
मानव भूगोल की योग्यतम प्रस्तुति वैलो के भौगोलिक विज्ञान में उपलब्ध | 
है ।° दूसरी ओर फ्रांसीसी भूगोल के दिशा--निर्धारण में इन रचनाओं की 
(2) पेटर हाइनरिष afte : विटेशाफट्स फोरशु'ग उंट गेवोग्राफी, go 
260, संदर्भ । 
__(2) Fras aem : रिसेण्ट डेबलपमेण्ट इन पोलिटिकल ज्याग्राफी, 
अमेरिकत पोलिटिकल साइंस रिविव, ।935, खं० 29, Jo 789. 
(3) जाँन बुश : ह्य मन ज्याग्राफी, हिस्ट्री एण्ड setae आफ सोशल 
साइंसेज : संपादक एच० Fo वानस, gaT, 925. à | 


4 W काले सौर : रिसेन्ट डेवेलपमेण्ट्स इन कल्चरल ज्याग्राफी, उद्धत, | 


(5) पी० मिशोर्ट : ला ओरोनाशियाँ gaa इन गेवोग्राफी, उ l 
JI—4 तथा 3—3. 3 » उद्धत, 7° | 


(6) कंमिले वैलो : ले साइंसे गेवोग्राफिके, परिस, 925. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ऐतिहासिक विकास के मागे से विचलन 7h 


तुलना में ब्लाश एवं उसके स्कूल द्वारा प्रतिपादित प्रादेशिक भूगोल की 
संकल्पना का प्रभाव अधिक पड़ा । 

राटट्सेल की सर्वमहत्वपूर्ण शिष्या एलेन चचिल सेम्पुल थी। उसने राटट्सेल 
के विचारों को पूर्ण आत्म समर्पण किया तथा उन्हें शिक्षण कार्य एवं रचनाओं 
में अपनाया | उसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका में ही नहीं अपितु ब्रिटेन में 
बहुत पड़ा, फलस्वरूप हेटनर के रीति विधान की चिजोल्म द्वारा विवेचना को 
किसी ने देखा भी नहीं?! तथा ह॒व॑र्टंसन के प्रादेशिक भूगोल संबंधी विचारों का 
विरोध अथवा उपेक्षा हुई। सेम्पुल के “भौगोलिक प्रभाव” की संकल्पना ने कम 
से कम एक पीढ़ी तक संयुक्त राज्य अमेरिका की रीति विधान संबंधी विचार- 
धारा को प्रभावित किया । ।906 से ।926 के दौरान में अध्यक्षीय भाषणों 
में बार-बार इस पर वल दिया गया तथा सैम्पुल एवं ह्विट्वेक तथा ema? 
की रचनाओं में इसका सर्वाधिक विकास हुआ । प्रशिक्षण विद्यालयों एवं स्कूलों 
में यह आज भी घर किये हुए हैं । अतः इस “पर्यावरणवादी संकल्पना” का 
कुछ विस्तारपूर्वक निरीक्षण आवश्यक है, यद्यपि अनेक अमेरिकी रचनाओं में 
इसका विरोध किया गया है*। 


(L) जार्ज जी० चिजोल्म : दि मीनिंग एण्ड स्कोप आफ ज्याग्राफी, उदृत । 

(2) waa चर्चिल सेम्पुल : दि इनफ्लूयंसेज आफ ज्याग्राफिक इनवाइरन- 
मेंट, न्यूयार्क, l9l 

(3) आर० एच० fgets तथा Ho टामस दि ज्याग्राफिक pret 
इटस रोल इन लाइफ एण्ड सिबिलीजेशन, व्यूयाक, ।932 

(4) कार्ल सौर : दि aa मेथड इन ज्याग्राफी एण्ड इट्स आवजेकिंटवज, 
| अनलस आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफस, ।924, खं० l4, 
go 8; कालं सौरः रिसेम्ट डेवलपमेन्ट्स इत कल्चरल ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 
65-75: कालं सौर : कल्चरल ज्याग्राफी, इतसाइक्लोपीडिया आफ सोशल 
साइन्सेज, 93।, do Jo 622; पेस्टन ई० जेम्स : “दि ठमिनालाजी 
आफ रीजनल डिर्क्रिपशन,” अनलस आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन 
ज्याग्रोफसं, ।934, do 24; Jo 8; Ras gema : fate डेवेलपमेंट्स 
इन पोलिटिकल ज्याग्राफी, उद्धत, Jo 795-9; Ras great : ज्याग्राफो 
फार ह्वाट ?”, सोशल एजूकेशन, ।937, खं० l, Jo 68; आर० ato 
हाल : दि ज्याग्राफिक रीजन : ए रिज्यूमे, अनलस आफ दि असोशियेशत आफ 
hemes ज्याग्राफस, ]935, do 25, yo ।25 
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कुछ ही दशकों पूर्व पर्यावरणवादी संकल्पना को बहुधा निवासियों अथवा 
मानव क्रियाओं पर प्राकृतिक दशाओं के प्रभाव के रूप में व्यक्त किया जाता 
था । प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन स्वयं सीमित न था : वास्तव में यह 
सुझाव दिया जाता था कि वह ही “शुद्ध भूगोल” है तथा बहुत से भुगोलवेत्ता 
एवं उनसे अधिक समाजशास्त्री प्राकृतिक पर्यावरण को “भौगोलिक कारक! 
की संज्ञा देते थे मानव भुगोल मनुष्य पर इस कारक के प्रभाव का अध्ययन 
था । अतः भूगोल में द्वैतवाद इस अर्थ में न था कि वह प्राकृतिक तथा 
मानवीय दोनों प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करती है, अपितु इस दृष्टि से 
था कि उसे विभिन्त प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की प्रविधियों का प्रयोग 
करना पड़ेगा । इसी कारण हेटनर ने 905 में द्वेतवाद को असंगत बताया 
था । इससे भूगोल की ताकिक एकार्थं संरचना नष्ट हो जायेगी, परंतु यदि 
प्रकृति तथा मनुष्य की संकल्पना क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित की जाती है 
तो वह सभी महत्वपूर्णं विदुओं पर समरूप रहेगी! |” 

907 Ñ हेटनर ने एक लंबी विवेचना में इस बात पर बल दिया कि 
प्राकृतिक कारकों के विचार से मानवीय घटनाओं की व्याख्या विक्त है । 
प्राकृतिक कारकों का विचार केवल” संभावनाओं को इंगित कर सकता है; 
निर्णय मानव के हाथ में है-वास्तविक रूप में पाये जाने वाले कारण-- 
संबंधों का निश्चित वैज्ञानिक ज्ञान के लिए मानवीय तथ्यों के अध्ययन से 
आरंभ करना होगा तथा उनके वर्गीकरण द्वारा उनके भौगोलिक कारणों का 
पता लगाना होगा? ।” बेरोज के 922 के अध्यक्षीय भाषण में भी यही तकं 
मिलता है । उसने संस्तुति की है कि भुगोल में “संबंधों का अध्ययन'” पर्यावरण 
के प्रति मानव समायोजन से करना चाहिए, इसके विपरीत नहीं | प्रथम विधि 
हारा सभी कारकों को मान्यता मिलेगी तथा पर्यावरण के कारकों के नियति- 
वादा प्रभाव का खतरा लघुतम रह जायगा3।” 


(l) आल्फेट हेटनर : डस विजेन उंट दि मेथोडेन Sax गेवोग्राफी 
गेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, | 205, खं० l], पृ० 548 तथा 554 f 
(2) आल्फेट हेटनर : दि गेवोग्राफी Sq मैनशेन, उद्धृत, To ‘43-4 
Meme REA : दि गेवोग्राफी इयरे गेशिष्टे इर विजेन उंट gat मेथोडेन, 
Sad, To l43; ओटो इल्यूटर : यूवर डस फेयरहेल्टनिस फान नाटूर उंट 
En आंग्रोपोगेवोग्राफी, गेबोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, 907, Go 23 
Jo 506. , 
(3) एच० qao बेरोज : “ज्याग्राफी ऐज ह्यूमन इकोलाजी” अनलस 
आफ दि भल्सोशियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसं, 923, @o 73 , Jo 3. 
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| 
| 
| बेरोज को भूगोल की पर्यावरणवादी संकल्पना का संशोधन gaama की 
| समस्या को हल करने में प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है। भूगोल में प्राकृतिक 
विशेषताओं तथा मानवीय विशेषताओं दोनों का अध्ययत उनके पारस्परिक 
| संबंधों के अध्ययन में ही किया जाता है अतः भूगोल अनन्यतः मानव भूगोल 
अथवा “मानव परिस्थितिकी” (ada) ही है इसीलिए यह मुख्ततः एक 
| सामाजिक विज्ञान है जिसका प्राकृतिक विज्ञान से वही संबंध है जो प्राणि- 
| विज्ञान के रूप में वनस्पति परिस्थिति की प्राकृतिक विज्ञान से हैं? । अतः 
| सैद्धांतिक रूप से यह संकल्पना भूगोल के पूर्व इतिहास से विचलत था जो 
गेर्लाठ के सिद्धांत का पूर्णतया विरोधाभास था । जापानी भुगोलवेत्ताओं के 
एक समुदाय ने इसके ताकिक निष्कर्षों की निश्चित अभिव्यक्ति की है। उनका 
मत है कि प्राकृतिक भूगोल अब भूगोल का अंग नहीं रहा है अपितु वह दूसरे 
| विज्ञानों में पाया जाता है, जो कुछ भूगोल में शेष रहा है । वह एकमात्र 
मानव भूगोल है? । वास्तव में व्यवहार में इनका कोई gaara नहीं है क्योंकि 
मानव समायोजन के अध्ययन में पर्यावरण का ज्ञान आवश्यके है परंतु यह 
ज्ञान ताकिक दृष्टिकोण से गौण है तथा इसके लिए ही इसका अध्ययन नहीं 
करना चाहिए । 
भूगोल की मानव भूगोल की संकल्पता के सूक्ष्म नि से इसको 
आभासी एकता बहुत कम वास्तविक दिखाई देती है । यदि पूर्ववत्‌ मातव पर 
भौगोलिक प्रभावों के संदर्भ में इस पर विचार किया जाता है तो भूगोल 
मानव uma के रूप में संबंधों का संकलन मात्र रह जाता है जो प्रत्येक 
प्राकृतिक कारक के अनुसार वर्गों में बांटे जा सकते हैं, परंतु इस संकलन a 
सभी प्रकार के संबंधों के एकीकृत संगठन का कोई आधार न AT! अतः यह 
कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पूर्व-स्तातकों के लिए सेम्पुल की प्रमुख सचता 
विश्वकोष को प्रकृति की थी तथा संभवतः शोध छात्नों के लिए SARN मूल्य 
73 | अन्य अध्ययनों में जहाँ सेम्पुल को संगठित 


एक संदर्भ पुस्तक के रूप में थ 
Mamie पेंक : स्यूरेगेवोग्राफी : साइट शिरिफ्ट USES, बलिन, 
l 928, go 3 6. 3 

(2) सयूजी इन्‌ई : दिं जापानिशे गेवोग्राफी डेयर लेटूसटन टेसेन यारे, 
गेवोग्राफिशे साइट शिरिफट, ।938, Go 5) go 284-289. 
(3) एलेत चर्चिल सेम्पुल : दि इनफ्लूयंसेज आफ ज्याग्राफिक इतवाइरन- 


मेण्ट, उद्धृत | 
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एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई, उसका दृष्टिकोण ऐतिहासिक है 
परंतु इसके विपरीत वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से केवल आंशिक है । 
अतः एक दृष्ट से सैम्पुल ने व्यवहार में अमेरिकन हिस्टरी एण्ड इट्स 
ज्याग्राफिक इनप्लूयंसेज” में पर्यावरणवादी संकल्पनाओं को उलट दिया | 
अतः इसका संगठन सामाजिक विज्ञान के रूप में है तथा इस आधार पर 
भूगोल में बड़ी एकता है जैसी संपूण बिज्ञानों में है परंतु प्रत्येक के भीतर वह 
केवल संपूर्ण के अंग को ही प्रस्तुत करती है | हाल ही में डिकिन्सन ने भूगोल 
के इस दृष्टिकोण के विक्षेपी प्रभाव को ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की रचनाओं 
में इंगित किया है? । 
भूगोल की परिभाषा का एक और संशोधन है जिसमें प्रदेशों के संदर्भे में, 
संबंधों अथवा समायोजनों का अध्ययन किया जाता है । निस्संदेह इसमें विषय-- 
सामग्री को सरलतापूर्वक संगठित किया जा सकता है; परंतु यह स्वेच्छाचारी 
लगता है | यदि भूगोल का मुख्य उद्देश्य संबंधों का अध्ययन है तो संभवतः 
इसका ताकिक संगठन संबंधों के स्वभाव के आधार पर होगा, विशिष्ट स्थान 
तथा काल जहाँ तथा जब ये पायी जाती है, असंगत होगा । चाहे प्रादेशिकः 
वर्गीकरण द्वारा दृष्टिकोण को सीमित करने की सुविधाजनक विधि भले ही fer 
जाय, परंतु अंतक्षेत्रीय संबंधों के व्यापक संगठन को कोई आधार न मिलेगा V 
यद्यपि पर्यावरणवादी संकल्पना में भूगोल की आंतरिक एकता का कोई 
ताकिक आधार हाथ नहीं लगता, तो भी हम इस बात पर विचार कर सकतेः 
हैं कि क्या वह भूगोल को अन्य विषयों से भिन्न स्थान देने में सहायक होः 
सकता है | हम पहले ही देख चुके हैं कि हेटनर ने 907 Ñ ही यह निष्कर्ष 
प्रस्तुत किया था कि संबंधों के अध्ययन की विधि मानव से प्रकृति को ओर 
होनी चाहिए, इसके विपरीत नहीं । इस प्रश्‍न का उत्तर एक विषय नहीं दे 
सकता । वर्गीकृत विज्ञान को, जो मानव का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के 
धरातल की प्रकृति से संबंध स्थापित करना चाहिए, यदि वे विभिन्‍न देशों 
तथा स्थानों की विभिन्न सामाजिक दशाओं को समझना चाहते हैं । व्यक्तिगत 
हज के ऐतिहासिक निकास की व्याख्या के लिए प्राकृतिक दशाओं काः 
अत ea है। भुगोलवेत्ताओं को दूसरे बिज्ञानों से ऐसे अध्ययनों से 
Sai नहीं करनी चाहिए, इसके विपरीत उन्हें हर्षं मनाना चाहिए, उनके: 


(2) आर० ई० डिकिन्सन : दि गेगेनबैटिंगन शट्योमुंगेन Sax विटिशनः 
गेवोग्राफी, उद्धृत, Jo 260, 267 तथा 269. 
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निष्कर्षों को सधन्यवाद ग्रहण करना चाहिए तथा उन्हें सहर्ष सहायता देनी 
चाहिए । परंतु ऐसी सहायता में हमें भुगोल के गुरुत्वाकर्षण केन्द्र को कायम 
रखना चाहिए? | 

इस कठिनाई को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से भूगोल- 
त्ता उन क्षेत्रों के विद्याथियों को घुसपैठिया समझते हैं जो मनुष्य तथा 
प्रकृति के संबंधों के अध्ययन की चेष्टा करते हैं। इससे बढ़कर अन्य क्षेत्रों 
के वे विद्यार्थी हैं जो इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि क्या भूगोल का 
अपना निजी क्षेत्र भी है? तथ्यों के एक विशिष्ट समूह के संबंध में नहीं 
अपितु सकारण संबंधों के संदर्भ में परिभाषित बिषय का परिजीवी स्वभाव 
ही हो सकता है? । 

यदि हम थोड़ी देर के लिए सिद्धांत को छोड़कर इस संकल्पना के संदर्भ 
में भौगोलिक रचनाओं का निरीक्षण करें तो दूसरे विषयों के सहयोगियों की 
आलोचना के लिए यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं । यह सत्य है कि विद्वानों के बीच 
में कोई विभाजित सीमा निश्चित नहीं की जा सकती तथा यह स्वाभाविक एवं 
उचित ही है कि किसी एक क्षेत्र के कुछेक कार्यकर्ता सीमावर्ती क्षेत्र में 
कार्यरत हों तथा कुछेक के कार्य बहुधा परस्पर व्यापी हों, संभवतः जो सभी 
के हित में हो । फिर निविवाद रूप से भूगोल के निकट संबंध बहुत से विषयों 
से हैं, तो भी यदि भूगोल एक स्वतन्त्र अध्ययन क्षेत्र है तो अनुमानतः उसमें 
अधिकांश कार्यकर्ता, अधिकांश समय उस क्षेत्र में भीतर ही कार्य करेंगे वास्तव 
में यह बात पूर्वं पीढ़ी के जमन भूगोलवेत्ताओं तथा ब्लाश के अनुगामियों के 
बारे में सही लगती है। इसके विपरीत बे भूगोलवेत्ता ने जो संबंधों की 
संकल्पना पर बल देते रहे हैं, यदि दूसरे क्षेत्रों में नहीं तो कम से कम संक्रम 
क्षेत्रों में अवश्य ही अपना अधिकांश अध्ययन किया है । सेम्पुल, बंश, हंटिगटन 
तथा टेलर आदि सवं महत्वपूर्णं भूगोलवेत्ताओं की प्रमुख प्रकाशित रचनायें 
भूगोल तथा इतिहास के समिश्रण की प्रतीक हैं; हंटिगंट तथा टेलर ते तो 
बिभिन्न क्षेत्रों में खोज की है । यदि इन्हें कोई अपवाद माने तो ' 'अनलस'' 
के पूर्व प्रकाशित अंक इस बात के साक्षी हैं कि उनमें प्रकाशित अऱ्य ज्षेत्रों 
से संबंधित रचनायें उतनी ही हैं जितनी कि भूगोल की। दूसरे क्षेत्र के 
विद्यार्थियों का इतके प्रति क्या दृष्टिकोण है इससे हमारा सरोकार नहीं । 


() arabe हेटनर : दि गेवोग्राफी डेस मेनशेन, उद्धृत, Jo 422. 
| (2) बही, go 423. 
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चिता की वात यह है कि ऐसे अध्ययनों में इस वात का उत्तर नहीं है कि 

भगोल विज्ञान के अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न है । 

इस स्थिति का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह है कि दूसरे सामाजिक विज्ञान 
के विद्यार्थी भूगोल को पर्यावरणवादी नियतवाद के सिद्धांत का पोषक मानते 
हैं? । यदि हम बहुत सी अनुचित आलोचना की उपेक्षा भी करें तो भी हम 
फेबवर के सविस्तार आलोचनात्मक निरीक्षण का खण्डन नहीं कर सकते? | 
इस दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम की समाप्ति “संभावनाओं” के जोड़ने से भी नहीं 
हो सकती--जँसा कि शल्युटर, मिशोटे तथा सौर ने कहा है कि विज्ञान के 
क्षेत्र की कारण संबंधों के संदर्भ में परिभाषा विद्यार्थी को ऐसे संबंधों की 
खोज के लिए निर्देश देती है, उसकी निष्पक्षता को समाप्त कर देती है तत्रा 
अनायास हठमत की ओर घसीटती है, क्योंकि “सर्वाधिक स्पष्ट सफलता 
पर्यावरणवादी समायोजन के निदर्शन द्वारा ही मिलती है? । यदि इस साध्य 
को निर्दाशत करना हो तो हमारे भौगोलिक साहित्य में अगणित उदाहरण 
उपलब्ध है । स्कूल भूगोल में जहाँ सर्वाधिक आरक्षण वांछनीय है, इसके 
विषमतम रूप मिलते हैं | 

अन्ततः संबंधों के अध्ययनवाली संकल्पना यथेष्ट मूते उद्देश्यों की 
पूति में असफल रही है । अर्थात्‌ न तो ag अध्ययन की ठोस दृश्य घटनाओं को 
वता सकती है और न किसी स्पष्ट एवं यथेष्ट विधि अथवा अनुशासन को । 
इन ताकिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण हेटनर, शल्युटर तथा 
_ उनके अनुगामियों मिशोटे, सौर तथा अन्य ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 


()) कालं सौर : रिसेन्ट डेवेलपमेन्ट्स इन कल्चरल ज्याग्राफी,”” उद्धृत, 
Jo 74. 

(2) लूसिये Gare: “ला टेरे येत ला इवोल्यूशियां equa’, पेरिस, 

।924, तुलना कीजिए फ्रॅकलिन टामस : “ दि इनवाइरनमेण्टल बेसिस आफ 
सोसाइटी; ए स्टडी एन दि हिस्टरी आफ सोशियोलाजिकल थाट”, ्यूयाकं, 
I925. 
(3) ओदो gaer : दि ट्सीले डेयर गेबोग्राफी डेस मेनशेन अर्नाटरट- 
? S&T Jo Ll; tho मिशोटे : ला ओरीनाशिया नूवेल इन गेवोग्राफी, 
Sa, Jo lI-L5; कालं सौर : रिसेण्ट डेवेलपमेण्ट्स इन कल्चरल ज्याग्राफी, 
उद्धृत, Jo I7I-3; कल्चरल ज्याग्राफी , उद्धत, 622. 

(4) Ras an : ज्याग्राफी फार ह्वाट ? उद्धत । 
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“एक स्वतंत्र विज्ञान का लक्ष्य केवल कारण-संबंध कभी नहीं हो सकते हैं, 
परंतु उसे अपने तथ्यों के विशिष्ट बृत्त को स्पष्ट करना होगा जिन्हें वह ad- 
प्रथम स्थापित करता है तथा जिनका वह वणन करता है जिससे कि वह कारण 
संबंधों की खोज कर सके! |” 

gana वितरण विज्ञान के रूप में 


आधुनिक भुगोल के पूर्वं अभिजात काल में यह सुझाव दिया गया था कि 
| भूगोल मूलतः वितरण विज्ञान है । यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अध्ययनों का 
मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की विभिन्न घटनाओं का पृथक एवं संबंधित वितरण ही है । 
Af ने यह बताया कि हम्वोल्ट के भुगोल में ऐसे अध्ययनों का स्थान नगण्य 
था? । मार्ट ने इस दृष्टिकोण पर सर्वाधिक बल दिया तथा भूगोल को “वस्तुओं 
के कहाँ ? का अध्ययन” बताया था? । अभी हाल ही में डी जियर ने जो 
अन्य पक्षों में तो हेटनर के समानांतर हैं, ऐसा ही मत व्यक्त किया है? । 
शल्युटर ने हेटनर को भी एक समय इस संकल्पना के समर्थन के लिए दोषी 
ठहराया था परन्तु हेटनर ने अपने पुर्व कथनों को दोहराकर यह निर्दोष किया 
था कि उसे पूर्णतः गलत समझा गया | 


यदि वितरण का अध्ययन, भूगोल की प्रकृति का मूल है, तो इसे भूगोल 

प्रतीत होना चाहिये जिससे कि यह अन्य विज्ञानों से पहिचाना जा सके । इस 

निष्कर्ष के आधार पर ही बहुतों की यह धारणा बन गई है कि जब वनस्पति 

| शास्त्री पौधों के वितरण को निर्धारित करता है, अथवा भूगर्भ-वेत्ता किसी 
| ज्वालामुखी की स्थिति को बताता है, अथवा समाजशास्त्री जनसंख्या के 
वितरण को दर्शाता है तो वह भी भूगोलवेत्ता बन जाता है-अथवा कम से 

कम वह भी भूगोल के क्षेत्र में कार्य करने लगता है । परंतु हमें स्मरण रखना 

चाहिए, जैसा कि मिशोटे ने अनेक उदाहरण देकर बताया है कि इनमें से 


() arabe हेटनर : “दि गेवोग्राफी डेस मेनशेन, ' उद्धृत, Jo 423. 
(2) लोटर डोरिंग : बेजेन उंट औफगारवेन डेयर गेवोग्राफी अलेक्जैंडर 
फान हम्बोल्ट, उद्धत, Jo 64. 
(3) ume me: वेग्रिफे ट्सील उंट मेथोडे डेयर गेवोग्राफी, GST Jo 
| 426 qra टिप्पणी | 
। (4) स्टेन डी जियर : आत दि डेफनिशन, मेथड एण्ड क्लासिफिकेशन 
| आफ ज्याग्राफी, ज्याग्राफिस्का अनलेर, ।923, Jo -37. 
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प्रत्येक अपने विज्ञान के दृष्टिकोण से, भूगोल के दृष्टिकोण से नहीं, विशिष्ट 
प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है। पृथ्वी के धरातल पर स्थिति 
घटनाओं के अध्ययन में आगमन प्रणाली के अंतर्गत किन्हीं सिद्धांतों को 
प्रतिपादित करने के लिए उनकी स्थिति को निश्चित करता आवश्यक हो 
जाता है? । 

हेटनर ने 895 से निरंतर इस संकल्पना का विरोध किया । ।905 
में उसने लिखा, “वितरण वस्तुओं का गुण है तथा वर्गीकृत विज्ञानों को इसे 
अपने शोधकार्यं एवं दिग्दर्शन में अवश्य ही सम्मिलित करना चाहिए ।” उसने 
वैलेस द्वारा बताये हुये भौगोलिक प्राणि शास्त्र तथा प्राणि भूगोल के प्रभेद f 
पर बल दिया? तथा प्राकृतिक घटनाओं के अन्य उदाहरण भी दिये । प्रत्येक | 
दशा में वर्गीकृत विज्ञान घटनाओं पर बल देता है जिनका ag वितरण अध्ययन 
करता है, भूगोल क्षेत्रों पर बल देता है जिनमें खनिज, पौधों तथा पशु संबंधी 
अनेक विविधतायें हैं? । यह भौगोलिक विचार हम्बोल्ट के भूगोल के वर्णन से 
भिन्न है जिसे उसने उन वस्तुओं का अध्ययन बताया था जो किसी क्षेत्र में 
एक साथ पाई जाती है? । कदाचित हेटनर के सांस्कृतिक घटनाओं के 
उदाहरण से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है; एक विशिष्ट औजार, शस्त्र 
अथवा सामान्य रूप से किसी वस्तु अथवा पृथ्वी के वितरण के अध्ययन को 
मानव भूगोल का अध्ययन कहना भूल है; यह कहीं अधिक जाति-संबंधी 
अध्ययन है, यद्यपि परोक्ष रूप से मानव भूगोल संबंधी महत्व प्राप्त कर लेना है 
क्योंकि यह भूमि का महत्व नहीं है अपितु संबंधित वस्तु अथवा मनुष्यों का है 
जो उस वस्तु के स्वामी तथा धारक है । 


कालं सौर ने यह लिखा है कि हेटनर द्वारा की गई भूगोल तथा इतिहास 
की तुलना से जो उसकी भोगोलिक संकल्पना का आधार है यह सुझाव मिल 


(2) रावर्टी अल्मागिया : “sett इ इनडिरिज्जी अत्तुआलो डेला 

ज्याग्राफिया”, अत्ती दि सो० इतालियाना पेर इल प्राग्रेसो, Sto साइज, 

पाविया, ।929, पुऽ 5-I7, | 
(2) पी० मिशोटे : ला ओरीनाशियां नूवेल इन ज्याग्राफी, उद्धत, पृ० 4l. | 
(3) वही, Jo 7-28. | 
(4) अलेक्जैडर फान हम्बोल्ट : कासमास, उद्धूत, खं० l, Jo 50. | 
(5) भाल्फ्रेट हेटनर : डास वेजेन उंट डी मेथोडेन डेयर ग्रेवोग्राफी, 

उद्धृत, Jo 557, पाद टिप्पणी । 
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सकता है । यदि इतिहास “कब ?” का विज्ञान है तो ताकिक आधार पर 
भूगोल “कहाँ ?' का विज्ञान है? । परंतु न तो हेटनर ने और न मिशोटे ने 
जिसने हेटनर की भूगोल तथा इतिहास की तुलना को स्वीकार किया है, यह 
भूल की है । यद्यपि “कब ?' अनेक प्रश्नों में से एक है जिसका उत्तर देने के 
लिए इतिहासकार सदैव प्रयास करता है जिस प्रकार भूगोलबेत्ता सदैव यह 
जानने का प्रयास करता है कि उसकी दृश्य घटनायें “कहाँ ?” हैं परंतु इति- 
हासकार अपने अध्ययन को केवल समय तत्व तक ही सीमित नहीं रखता 
अपितु वह काल के संदर्भ में विभिन्न प्रकार को घटनाओं का समाकलन 
करता है? । 

अंत में हम भूगोल की वितरण-विज्ञान की संकल्पना के संबंध में सौर 
द्वारा उठाई गयो बहुत सी आपत्तियों का उल्लेख करते हैं । भूगोलवेत्ता “बहुत 
से तथ्यों के वितरण की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित होंगे जहाँ हमारी 
योग्यता बहुतों की अपेक्षा कम है, फिर ऐसे अध्ययनों के विकास के लिए कोई 
ज्ञान अनुशासन नहीं है” तथा अंत में “वितरण स्वयं एक सर्वव्यापक Waar 

हीं दे सकता है? । 

आज चाहे बहुत से भूगोलवेत्ता इस निष्कर्ष को मानें कि बिज्ञानों में 
भूगोल का विशेष कार्य बितरण का अध्ययन ही नहीं है, परंतु इसे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि “कहाँ ?” का अध्ययन अंशतः हमारे विषय का 
एक अंग है। चूंकि वर्गीकृत भूगोल की यह्‌ वर्तमान समस्या है, अतः उसके 
अंतर्गत इस पर पुनः विचार किया जायगा । फिलहाल इतना लिखना ही 
काफी होगा कि पृथ्वी के धरातल पर स्थित घटनाओं से संबंधित सभी वर्गीकृत 
विज्ञान अंशतः इसी प्रश्न का उत्तर दें । वस्तुओं के “कहाँ ?” की समस्या को 
निश्चित करने एवं उसकी व्याख्या करने की समस्या भूगोल का विशेष कायं 
नहीं है । 


| (l) कालं सौर : रिसेन्ट डेवेलपमेण्ट्स इन कल्चरल ज्याग्राफी, उद्धृत, 
। Jo 84. 

| (2) अल्फ्रेट ge क्रोवर : हिस्ट्री एण्ड साइंस इन ऐन्ड्रोपोलाजी, 
! अमेरिकन एन्ध्रोपोलजिस्ट, ।935, अंक 37, Jo 545 नीचे दिया हुआ | 


| (3) कारलं सौर : रिसेन्ट डेवेलपमेण्ट्स इन कल्चरल ज्याग्राफी, उद्धृत, 
| go 85. 
| 
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अध्याय 3 


मू-विस्तारीय विज्ञान के रूप में भूगोल की 
ऐतिहासिक संकल्पना की तकसंगति 


क-सामान्य बोधगम्य औचित्य 


बहुधा यह प्रश्‍न उठाया जाता है कि क्या पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रीय 
वर्गीकरण का अध्ययन, भूगोल का यथेष्ट कार्य है ? क्या भूगोल के विज्ञान 
के लिए और अधिक जीवंत समस्याएं नहीं हैं ? इस संदर्भ में विज्ञान की 
प्रकृति की समस्या का प्रश्‍न उठता है जिसकी विवेचना बाद में की जायगी | 
फिलहाल हम इस धारणा को मानकर चलेंगे कि जो विषय सदैव ही लोगों 
की वौद्धिक उत्सुकता को संतुष्ट करता रहा है उच्चतर अध्ययन के लिए 
उपयुक्त है । एक भू-विस्तारीय अध्यन के रूप में भूगोल की तकंसंगति सदैव 
इस आधार पर रही है कि बहुत से लोगों को संसार के दूसरे क्षेत्रों के 
निवासियों के बारे में जानने की इच्छा रही है, जैसे इतिहास की तर्क संगति 
यह है कि भूतकाल में क्या घटनाएँ घटीं तथा क्या वस्तुएँ कैसी थीं? फिर, 
एक साधारण व्यक्ति उस क्षेत्र के वारे में भो उसी प्रकार आंशिक रूप से ही 
जानता है जहाँ वह रहता है जैसे वह अपने जीवन काल में होने वाली संसार 
की घटनाओं के बारे Haga कम जानता है, “ग्रह भूगोल” उतना ही 
आवश्यक है जितना तत्कालिक इतिहास । 


फाल्ज लिखता है : “भूगोल का उद्देश्य तथा अप्रतिम महत्व यह है कि 

उससे हमें पृथ्वी के धरातल का ज्ञान होता है! ।” हमें इस बात के प्रमाणित 

करने की आवश्यकता नहीं कि जिस संसार में हम रहते हैं, उसका अध्ययन गहन 

चिन्तन के योग्य है। सौर का मत है : “भूगोल का उत्तरदायित्व क्षेत्रीय 

अध्ययन है क्योंकि उस विषय के संबंध में सामान्य उत्सुकता है। स्कूल का 
ne eee 

() विल्हेल्म फाल्ज : गेवोग्राफिशे गांटसाइटलिषक्राइट, ato दि० 


SS 


. माऽ्स--फिजिक० अकाडेमी दि विस्स०, 93:, अंक 84, Jo 93. 
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| प्रत्येक बच्चा जानता है कि भूगोल विभिन्न देशों के संबंध में सूचना देता है । 
किसी अन्य विषय ने क्षेत्रीय अध्ययन का दावा नहीं किया है ।****''यदि 
कोई भूगोल के नाम का अन्य विषय स्थापित करे तो भी उससे क्षेत्रीय 
अध्ययन का महत्व कम नहीं होगा । यह विषय उस समय भी था जब भूगोल 
शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी ।"*' ``" भु-विस्तरीय अभिरुचि की सार्वभौमिकता 
तथा निरंतरता एवं दावे की प्राथमिकता प्रमाण हैं जिन पर भूगोल की लोक 
प्रिय परिभाषा आधारित है? 0” 
सामान्य वौद्धिक उत्सुकता के आधार पर भूगोल के अध्ययन की प्रकृति 
निसंदेह बड़ी जटिल है । विशिष्टीकृत विज्ञानों की दृष्टि से भूगोल का क्षेत्र 
| एवं प्रकृति तथा उसकी घटनाओं की विभिन्नता हैरान कर देती है। परंतु 
| इसका यह अभिप्राय नहीं क्रि समस्या से मुंह मोड़ा जाय अथवा भुगोल के क्षेत्र 
के विशिष्टीकृत भागों में विभक्त करने का प्रयास किया जाय जिससे भूगोल 
का अस्तित्व ही समाप्त हो जाय । “मनुष्य के लिए “जैसा कि वीदाल ने 
लिखा, “किसी क्षेत्र की समस्त परिस्थितियों की समष्टि सर्वोपरि है।' 
समुद्रीय यात्राओं तथा खोजों के युग के आरंभ से, क्षेत्रीय विभिन्नताओं से 
संबंधित सामाजिक दशाओं के दृश्य ने उसका ध्यान आक्ृष्ट किया है। फल 
स्वरूप अधिकांश लेखकों के लिए जिन्होंने इसकी उत्पत्ति के संबंध में लिखा, 
| देश की संकल्पना उसके निवासियों से अभिन्न रही है । “एक देश की विशिष्ट 
प्रकृति की अभिव्यक्ति उसके qadi, मरुस्थलों तथा नदियों की अपेक्षा उसके 
निवासियों, उनकी बस्तियों तथा मानव जनसंख्या के भौतिक तत्त्व से कहीं 
| अधिक होती है? । 
भूगोल के कार्य से संबंधित हमारे कथन की सामान्य प्रकृति का यह 
| अभिप्राय नहीं है कि हम सामान्य प्रकृति के उत्तरों से age हो जाते हैं; 
| इसके विपरीत संपूर्ण विस्तृत शुद्ध, दृढ़ व्याख्यात्मक तथा क्रमबद्ध उत्तरों के 
लिए परिपक्व विद्यार्थी की सर्वोत्तम योग्यता अपेक्षित होती है । 
स्पष्टतया संसार के अध्ययन की अनेक विधियाँ हैं, परंतु चूँकि व्यक्ति 
एवं मनुष्य समुदाय संपूर्ण संसार में पूर्णतया नहीं रहता है अपितु प्रत्येक 


(I) कालं सौर : दि मार्फोलाजी आफ लँडस्केप, कैलीफोनिया विश्व- 
विद्यालय, ग्रंथमाला, Go 2, ।925, Jo 2). 

(2) पाल वीदाल fe ला ब्लाश : भ्रिसपुल्स आफ ह्यूमन ज्याग्राफी 
re सस्करण) न्यूयाकं, ।926, Jo 3. 
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संसार के अपेक्षाकृत संकुचित क्षेत्र में निवास करता है, संसार के अध्ययन 
की सर्वं महत्वपूर्णं विधि क्षेत्रीय अध्ययन ही है। सारांश में यदि भूगोल 
संसार के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में मानव उत्सुकता को संतुष्ट करने के 
लिए संपुर्ण, शुद्ध तथा क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान कर सकता है तो वह निश्चय ही 
गंभीर ज्ञान का अधिकारी है । जिस प्रकार इतिहास समय का कालों के संदर्भ 
में अध्ययन करता है यद्यपि मानव तथा घटनाएँ समय के संकुचित आधार पर 
ही घटित होती हैं, इसी प्रकार भुगोल को संसार का अध्ययन संकुचित क्षेत्रों के 
संदर्भ में ही करना चाहिए, जिनमें वस्तुओं में पारस्परिक घनिष्ट संबंध है । 

संसार के प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रसार से संबंधित मानव शिक्षा में भूगोल के 
मूल्य से किसी प्रकार भी इंकार नहीं किया जा सकता। परंतु शिक्षा एवं 
अनुसंधान के संबंध में सामान्यतः गलत धारणा उल्लेखनीय है। पूर्व-ज्ञात सूचेना 
के पुनः संगठन का उद्देश्य केवल शैक्षिक है, अनुसंधान से उसका विशेष संबंध 
नहीं, परंतु यदि प्रादेशिक भूगोल का उद्देश्य भौगोलिक आंकड़ों को प्रादेशिक 
आकार पर पुनः संगठित करना ही है, तो उसका शिक्षण किसी भी स्तर पर 
वांछनीय नहीं है । विशद प्रादेशिक अध्ययन जिसका उद्देश्य दृश्य घटनाओं के 
पारस्परिक संबंधों तथा क्षेत्रीय संबंधों का अवरोध है, केवल पुनर्संगठन की 
समस्या नहीं है, अपितु अनुसंधान की समस्या है जिसके लिए परिपक्व विद्वानों 
की बौद्धिक योग्यता आपेक्षित है। यदि उसके परिणाम अन्य को पढ़ाने योग्य 
हैं तो यह प्रश्‍न कंसे उठ सकता है कि यह समस्या अनुसंधान के योग्य नहीं 
है । वास्तव में जो भी हम किसी स्तर पर पढ़ाते हैं, चाहे प्रारंभिक स्तर हो 
अथवा विश्वःविद्यालीय स्तर हो, उसके लिए भौतिक अनुसंधान की आवश्यकता 
हैजिससे सत्यता निश्चित की जा सके । 


दुसरा प्रश्‍न जो बहुधा उठाया जाता है यह है कि कया भगोलवेत्ता 
क्षेत्रीय ज्ञान की प्राप्ति तथा पूति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है ? निश्चय ही यह 
सत्य है कि बहुत से गैर-भूगोलवेत्ता क्षेत्रीय ज्ञान में योगदान देने के इच्छुक 
रहते हैं । राल्फ ब्राउन के संयुक्त राज्य अमेरिका के एटलांटिक तट का 8l0 
का अभिनव अध्ययन इस बात का साक्षी है कि संसार में केवल व्यावसायिक 
भूगोलवेत्ता ही इसके लिए समर्थक नहीं हैं । परंतु इस अध्ययन से यह बात भी 
स्पष्ट हो जाती है कि अनुभवहीन यात्रियों, प्राकृतिक वैज्ञानिकों, कृषि- 
विद्यार्थियों, साहित्यकारों तथा राजनीतित्ञों द्वारा एकत्रित सामग्री की 
विश्वसनीयता की जाँच के लिए तथा विशेषकर उसे प्रभावोत्पादक ढंग से 
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क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में संगठित करने के लिए वृहत कार्यं की आवश्यकता 
हैः । 

प्रारंभ से ही भूगोल को यात्रियों एवं साहित्यकारों तथा अनुभवी वैज्ञा- 
निकों के प्रभावोत्पादक वर्णनों पर निर्भर करना पड़ा है। हेटनर का मत है 
कि विषय के विकास के साथ दोनों वर्ग एक साथ आ गये हैं तथा साधारण 
वर्णन के स्थान पर व्याख्यात्मक वर्णन पर बल दिया गया है? । 


परंतु प्रादेशिक भूगोलवेत्ता का कार्यं Hon दृष्टिकोण से कलाकार से 
मिलता gaar है---वह Aa का संश्लिष्ट वर्णेन प्रस्तुत करता है। निसंदेह 
वह कलाकार की क्षेत्रीय भावदर्शान की उच्चतर योग्यता के प्रति ईर्ष्या 
करेगा | परंतु क्षेत्र अथवा Y-A का कलाकार का व्यक्तिनिष्ठ भाव भूगोल- 
वेत्ता के वस्तु निष्ठ भाव से बहुत भिन्न होता है। जहाँ तक शुद्ध वर्णन का 
संबंध है, भूगोलवेत्ता की विधि को प्रकृति फोटोग्राफिक है जिसमें व्यक्तिगत 
प्रतिकियाओं का योगदान लघुतम होता है” । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
भूगोलवेत्ता उन विधियों का अनुसरण करता है जो कलाकार को अज्ञात होती 
है । वह बहुत कुछ मानचित्रण विधि पर निर्भर करता है । फिर दृश्य घटनाओं 
के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या द्वारा वह क्षेत्र की प्रकृति की अधिकतर पुर्ण 
तस्वीर प्रस्तुत करता है जो किसी गैर-भुगोलवेत्ता के लिए संभव नहीं है? । 


अंततोगत्वा कलायुक्त लेखकों के वर्णन चाहे जितने प्रभावोत्पादक हों, वे 
ज्ञान के वैज्ञानिक मानकों को संतुष्ट नहीं कर सकते । कोई यह अपेक्षा नहीं 
करता कि aret स्काट अथवा फ्रांसिस पार्कमैन के लेख विधिवत्‌ ऐतिहासिक 


(2) राल्फ ब्राउन : मैट्रियलस faafer अपआन दि ज्याग्राफी आफ 
दि एटलांटिक सी-बोर्ड, ।790 से ।8।0, अनलस आफ दि असोशियेशन 
आफ अमेरिकन ज्याग्राफसँ, ।938, do 28 Jo 20-23]. 

(2) आल्फ्रेट हेटनर : दि एंटविकलुंग Sax गेवोग्राफी, उद्धृत, Jo 320. 

(3) तुलना कीजिए राल्फ वोर्तर : डास गेवोग्राफिशे गांटसाइट्स Na- 
लेम फोन ष्टांडपुक्ट Sat साइकोलाजी औस गोवोग्राफिशे साइट शिरिफ्ट, 
934, अंक 44, Jo 344. 
| (4) तुलना कीजिए ओटो शल्युटर : दि Vege इन इरेम फेयर हाल्ट- 
निज टसू डेन नाटूर-उंट गाइस्टेस विस्सेनशाफ्टेत गेवोग्राफी अंटसाइग, 2920, 
Go 2l, Fo 46-8; आल्फ्रेट हेटनर : मेथोडिशे, प्टाफंट-्सगे, गेवोग्नाफिशे 
साइटशिरिफट, 907, ख० ।3, Jo 56-8. 
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वर्णन का स्थान ले सकते हैं | इसी प्रकार केवल प्रशिक्षित भूगोलवेत्ता ही 
किसी क्षेत्र का वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय वर्णन प्रस्तुत कर सकते 
हैं । यदि, साथ ही मानचित्रों तथा taradi संबंधी उच्च कोटि को कुशलता 
की आवश्यकता है, तो उसका भी भौगोलिक साहित्य में अभाव नहीं है | यह 
शैली का प्रश्न है जो बैज्ञानिक परिधि के बाहर नहीं है । परंतु यदि भूगोल 
को सदैव ही वस्तुनिष्ठ बना रहना है, जैसा कि GH बलपूर्वक कहता है, तो 
वर्णनकर्ता को अपने भावों को व्यक्त नहीं करना पड़ेगा? । 


ख-- ताकिक औचित्य : अन्य विज्ञानों के संबंध में भूगोल की स्थिति 


यद्यपि अपने लम्बे इतिहास के संदर्भ में भूगोल की स्थिति बही बनी 
रहेगी, जो कि इस समय है, परंतु उसकी भावी उत्पादकता के लिए ताकिक 
विश्लेषण का आधार आवश्यक है । विशेषकर उसकी प्रकृति का स्पप्टीकरणः 
अथवा परिसीमन इस बात पर निर्भर करेगा कि विज्ञान के वर्गों के संगठन 
x में A ताकिक स्थान बया है? विज्ञान का वृहत्‌ अथं क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ 
ज्ञान है | 


यद्यपि कुछेक विद्वानों ने शुद्ध ताकिक विचारों के आधार पर ही भूगोल 
के क्षेत्र को निश्चित करने का प्रयास किया है, परंतु उसका पक्ष कमजोर नहीं 
है । जैसा कि हम पहले हो देख चुके हैं इमानुएल कांट ने अपनी प्राकृतिक 
भुगोल की व्याख्यानमाला के प्राक्कथन में वैज्ञानिक ज्ञान के विभाजन की रूप- 
रेखा में भूगोल की ताकिक स्थिति पर प्रकाश डाला था । चूंकि उसका 
दृष्टिकोण भुगोल की प्रकृति के समझने में बहुत संतोषजनक सिद्ध हुआ है 
अतः उसके कुछेक मौलिक कथनों को उद्धृत करना श्लाघनीय होगा^। 


te 

ace or अनुभववादी ज्ञान को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं : 
सकल्पनाओं के आधार पर अथवा काल तथा देश के आधार पर जिनमें वे 
ie रूप से पायी जातो हैं । संकल्पनाओं के संदर्भ में प्रत्यक्ष ज्ञान के 
# a का आधार ताकिक वर्गीकरण ही है जबकि काल तथा देश के संदर्भ 

हर ग i 
o वर्गकरण है | पहले के माध्यम से लिनायस का प्राकृतिक da तथा 
दुसरे के माध्यम से प्रकृति का भौगोलिक वर्णन प्राप्त होता है।'' | 


(.) आत्ब्रोष्ट पेंक : au गेवोग्राफी, उद्धृत, go. 50. 


(2) इमानुएल कांट की फिजिशिषे गेवोग्राफी : संपादक एफ० Ae | 
रिक, उद्धृत, Fo l, go 4. 
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“इस प्रकार यदि मैं यह कहूँ चौपायों में गाय-बेल भी सम्मिलित हैं तथा 
इस वर्ग के पशुओं के खुर फटे होते हैं, तो यह एक allay वर्गीकरण होगा | इसी 
प्रकार प्राकृतिक da समष्टि का रजिस्टर है : उस वर्ग में मैं प्रत्येक वस्तु को 
सम्मिलित करता हूँ चाहे वे विभिन्‍न aar gaa Adi में ही पायी जाती हों 0” 

इसके विपरीत भौतिक वर्गीकरण के आधार पर वस्तुओं को पृथ्वी के 
स्थानों से संबंधित किया जाता है-प्राकृतिक da के वर्गों के स्थान पर, 
प्रकृति के भौगोलिक वर्णन में स्थानों पर बल दिया जाता है जहाँ वे वस्तुएँ 
पृथ्वी पर वास्तविक रूप से पायी जाती हैं । उदाहरण के लिए, छिपकली तथा 
घड़ियाल मूलतः एक ही प्रकार के प्राणी हैं : घड़ियाल बहुत विशाल छिपकली 
रहा है : परंतु वे विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाते हैं : घड़ियाल नाले नदी में पाया 
जाता है, छिपकली स्थल पर पायी जाती है । सामान्यतः यहाँ हम प्रकृति के 
दृश्य पर विचार करते हैं, स्वयं पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों पर जहाँ, वस्तुएँ 
वास्तविक रूप से पायी जाती हैं, जो प्राकृतिक da से भिन्न हैं, जो रूपों की 
सदश्यता से संबंधित होती हैं। 

` काल के संदर्भ में वर्णन इतिहास है देश के संदर्भ में भूगोल '°'“'इतिहास 
तथा भूगोल में अंतर केवल काल तथा देश का ही है ।” काल के संदर्भ में 
दृश्य घटनाओं के क्रम का विवरण इतिहास है; देश के संदर्भ में दृश्य घटनाओं के 
पारस्परिक संबंधों का विवरण भूगोल है । इतिहास कहानी है, भूगोल वर्णन है ।” 


“भूगोल तथा इतिहास हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के संपूर्ण परिधि को पूर्ण करते 
हैं : भूगोल देश की तथा इतिहास काल की ।” इसी प्रकार अलेक्जेंडर फान 
grace ने विज्ञानों में भूगोल की स्थिति का वर्णन किया । काँट की व्याख्यान- 
माला के प्रकाशन के दस वर्ष पूर्वं ही 2793 में उसने विज्ञानों को तीन वर्गों 
सें विभाजित किया था : वे विज्ञान जो प्रकृति का अध्ययन वस्तुओं के वर्गी- 
करण के आधार पर करते हैं; वे विज्ञान जो काल के संदर्भे में दृश्य घटनाओं 
के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं तथा वे विज्ञान जो देश के संदर्भ में 
वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसने यह भी बताया कि 
अंतिम दोनों वर्गो में अधिक समानताएँ gl हम्बोल्ट को रचनाओं के इस 

| वर्गीकरण की पुष्टि होती है? | 
| (I) अलेक्जैंडर फान हम्ब्रोल्ट : Matta यूबर फिजिकालिशे गेवो- 


MA उद्धत; कासमास, Go l, Jo 48-73; लोटर Afet : ata उण्ट 
औफगारवेन डेयर गेवोग्राफी, उद्धृत, Jo 46-5!. 
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इसी प्रकार रिटर ने भूगोल का इतिहास तथा वर्गीकृत विज्ञानों से dag | 
बताया, यद्यपि उसकी तुलना इतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी काँट अथवा | 
हम्बोल्ट की थी । जमत भूगोल के विवर्तीकाल Hate तथा हम्बोल्ट द्वारा | 
परिभाषित भूगोल का ताकिक आधार लुप्त हो गया था जिसकी पुनचेर्चा 
बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ही शुरू हुई | यद्यपि कांट के विचारों ने हेम्बोल्ट | 
को बहुत प्रभावित किया, परंतु विदेशों में भूगोल के प्रसार के साथ उनकी | 
अपेक्षाकृत उपेक्षा हुई । 
उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थाश में, भूगोल के रीति विधान की 
परिचर्चा जोरों से शुरू हुई; नवीन जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने विषय की संकल्पना 
के ताकिक आधार की विवेचना की । जहाँ ब्रिटिश तथा अमेरिकी भूगोल- 
Sarai ने रीतिविधान संबंधी व्याख्यानों में व्यक्तिगत दिग्दर्शन पर बल दिया, 
जर्मन भुगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक विचारधारा के ऐतिहासिक विकास तथा 
पूर्ण रचनाओं के आधार पर विद्त्तापू्णे विवेचना प्रस्तुत की । यद्यपि इस 
अंतर का कुछ कारण उनकी वौद्धिक adafa थी परंतु इसमें संदेह नहीं कि 
पूर्व भौगोलिक विचारधारा के अभिलेख उन्हें सुलभ थे क्‍योंकि अधिकांश | 
जर्मन भाषा में ही लिखे गये थे । i | 
अभिनव साहित्य में अनेक संदर्भ उपलब्ध हैं जिनसे यह बात स्पष्ट है कि 
उस पीढ़ी के जमन भूगोलवेत्ताओं के विद्वत्ता के मानक उनके उत्तराधिकारियों 
की दृष्टि में दकियानूसी हैं । कुछेक ने तो पूवं संकल्पनाओं को पूर्णतया अस्वीकृत 
कर दिया है तथा नये विचारों की स्वतन्त्रता की माँग की है। इन भागों के 
निरीक्षण से सिद्ध है कि वे बहुत कुछ पूर्व लेखकों के विचारों की संभ्रान्ति | 
अथवा अज्ञान पर अवलंबित हैं । यह सत्य है कि दोनों पीढ़ियों में अनेक | 
अपवाद हैं । पूर्व पीढ़ी में भी कुछ भुगोलवेत्ता थे, जैसा कि ब्रान ने लिखाहै | 
जो पूर्व रचनाओं के महत्व की उपेक्षा करते at तथा नई पीढ़ी में भी बहुत | 
से भूगोलवेत्ता हैं जो रीति-विधान संबंधी विवेचना में उच्च बौद्धिक स्तर का | 
परिचय देते हैं । | 
अभिनव काल के सभी भूगोलवेत्ताओं में आलफ्रेट हेटनर का नाम उल्लेख | 
नीय है जिसने एक लंबे समय तक निरंतर इस समस्या पर कार्य किया है । 
AGS आज जा न भूगोलवेत्ताओं के विचारों की एकता... 


()) गुस्टाव art: टसुर मेथोड डेयर गेवोग्राफी आलज विस्सेनशाफ्ट/ | 
ग्राइफूसवाल्ड, 925, go 7. * 
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स्थापित करने में उसके कार्य की सराहना की है! । हेटनर ने एकाग्रचित्त से 
जीवन भर भूगोल की साधना की, हेटनर कोरा सैद्धांतिक विधि-रचयिता 
नहीं था । उसने हम्वोल्ट का अनुगमन करके ऐन्डीज का वैज्ञानिक क्षेत्रीय 
सर्वेक्षण किया तथा गहरी चोट के बाद भी कार्यरत्‌ रहा । उसने अपने भूगोल 
संबंधी विचारों को विषय के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा, उसने संपूर्ण 
विज्ञान को दृष्टि में रखा तथा दर्शन के आलोचक के रूप में उसकी विवेचना 
की? । अंत में हेटनर की विवेचना के स्पष्ट तकं, उसकी अभिव्यक्ति की 
सुस्पष्टता तथा उसके विचारों के सामंजस्य ने भूगोल के क्षेत्र की स्पष्ट तथा 
एकीकृत संकल्पता को स्थापित किया है। इसी आधार पर उसकी रीति 
बिधान संबंधी विवेचना को जोल्प ने “क्लासिक” बताया है? । 

निसंदेह अमेरिकी भूगोलवेत्ता जर्मन भूगोल में हेटनर के महत्व से ad- 
भिज्ञ नहीं है परंतु दुर्भाग्यवश आधुनिक जर्मन भूगोलवेत्ताओं की संकल्पनाओं 
की सर्वाधिक प्रभावशाली व्याख्या सौर ने की है जिसमें उसने उनको 
रचनाओं की प्रशंसा अधिक की है, यद्यपि उनके विचारों की व्याख्या गलत 
की है । उसमें अधिकांशतः ऐसे विचार व्यक्त किये गये हैं, जिन्हें हेटनर तथा 
उसके सहयोगियों ने अस्वीकार कर दिया है। अगणित जर्मन भूगोलवेत्ताओं 
ने हेटनर की प्रविधियों का अनुसरण किया है जिनमें ग्राडमात*, हासिगर” 


फोल्ट्स, बान्ज” तथा माल? उल्लेखनीय हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि 


(L) आल्ब्रेष्ट पेंक : aeie हेटतर फेयरग्लाइशेन्डेन लँडरकुण्डे इन 
sen लिटराटरष्टाइटुंग, dol, | 935, Jo 38-40 तथा do 2, 
936, Jo 3I-39. है 

(2) ओटो ग्राफ : फोम afm डेयर INMA, म्यूनिख तथा बलिन, 
925, Jo Ilo ! व 

(3) जोहान जोल्ष : दि औफफासुंग डेयर नाटूरलिशेन ग्रेन्टजेन इन 
saz विस्सेनशाफ्ट लिशेन गेवोग्राफी, इंस TT, | 925, Jo 56. 

(4) रोबर्ट meam : डास हारमोनिशे लैंडशाफट्सबिल्ड, साइटशिरिफ्ट 
डी० गेस० एडंकुंडे, बलिन, ।924 अंक 59, Jo 37. i: : 

(5) स्युमो हासिगर : यूबर आइतिगे औफगाबेन गेवोग्राफिशेर फोशुंग 
उंट लेरे, कार्टोग्राफिशे उंट शूलगेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, ।9।9, 7o 4. 

(6) विल्हेल्म फोल्ट्स : डास वरेजेन डेयर गेवोग्राफी इन फोशूगे उंट 
डाजेटेलुंग, लीपजिग, !923, 9० 24]. ee | 

(7) इवाल्ट बान्ज: गेवोग्राफी, , मिट० खं० 58, i9I2, Je 
72; तथा बान्ज : लाडंशाफ्ट उंट सीले : व्यु वेगे डेयर यून्टर शुशुग उट 
गेस्टाल्टु ग, म्यूनिख, ।938, Jo 48. 

(8) ओटोमाल : पोलिटिशे गेवोग्राफी, बलिन, 925, go 44-49. 
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a विद्यार्थी जो पूर्व पीढ़ी की वेल्टानशांग की संकल्पता का विरोध करते | E 
हेटनर 


नर पर ही बौछार क 


a (nl! 05 
ay 


: रीतिविधान की रचना में मेरे महत्व को बढ़ा-चढ़ा कर 


a A 


Smit भी अपनी संकल्पना को पूर्णतया विशिष्ट” नहीं मानता । मैं केवल 


y 


4 


| 
यही विश्वास करता हूँ कि मैंने भूगोल के विकास से संबंधित उपलब्ध सामग्री | 
को स्पष्टतया व्यक्त किया है तथा उसे रीतिविधान के आधार पर स्थापित | | 
क्या है। | 
जर्मनी के बाहर, हेटनर के प्रथम प्रमुख शोध प्रवन्ध का प्रभाव चिजोल्म? | 
पर पड़ा तथा वाद में डिकिन्सत तथा होवार्थ ने उसके महत्व को स्वीकार | 
किया : जबकि ब्लाश ने क्षेत्रीय वर्णन विधि को स्थानीय आघार पर स्थापित 
किया तथा gaeaa ने “प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों” की संकल्पना को संसार के 
लिए अपनाया, आधुनिक जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने हेटतर के नेतृत्व में दोनों 
विधियों में समन्वय स्थापित किया तथा अपनी विधि कि विशद विवेचना 
प्रस्तुत को” । जापान में इनूयी तथा अन्य विद्वानों ने भौगोलिक रीति विधान 
में हेटनर के योगदान के महत्व को मान्यता दी? । जाहिरा केवल फ्रांस तथा 
संयुक्त राज्य अमेरिका में ही यह धारणा है कि भूगोल की प्रकृति की विवेचना 
में उसके कार्य के महत्व की उपेक्षा की जा सकती है। 
अन्यान्य विद्यार्थियों के विपरीत, हेटनर की रीति-विधान की रचनाओं 
तथा उसके वास्तविक भौगोलिक कार्यं में बहुत घनिष्ट संबंध था । जैसा कि 
पहले ही लिखा जा चुक्रा है उसने रीति-विधान संबंधी प्रश्नों पर लिखने के पूर्व 
ही दक्षिणी अमेरिका के प्रादेशिक अध्ययन किये थे । इसी प्रकार उसने अध्ययन 
के आधार पर नहीं अपितु टिटिकाका झील के तट पर सामान्य अथवा 
वर्गीकृत भुगोल की रूपरेखा तैयार की थी। कालान्तर में उसने कई रीति 
विधान हा प्रवन्ध लिखे जो अंततोगत्वा चालीस वर्ष बाद ' 'फेयरग्लाइशेन्डे 
लाण्डर कुडे ' नामक ग्रंथ के रूप में चार भागों में प्रकाशित हुये“ । इसके 
(2) sist चिजोल्म : दि मीनिंग एण्ड स्कोप आफ 
(2) राब ई० डिकिम्सन तथा ato To Mo 
आफ ज्याग्राफी, आक्सफोर्ड, 93 3, Jo DET 


a सजी इनूसी : दि जापानिशे गेवोग्राफी Sax लेटट्सटेन, उद्धत । | 
AChE हेटनर : फेयरगलाइशेन्डे लांडरकुण्ड ट | 

A S S, 4 5 पर्जिग है 
बलिन, 933-5. 3 aer | 


ज्याग्राफो, उद्धृत । 
होवार्थ : दि मेकिंग 
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aga पहले ही उसने प्रादेशिक भूगोल से संबंधित अपनी संकल्पनाओं को 

| सोदाहरण, ग्रंथ के रूप में दो भागों में प्रकाशित किया था । 
| हेटतर ने ।895 में 'ेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट” नामक पत्रिका का 
| प्रकाशन आरंभ किया । उसने इसके प्रथम अंक में ही भूगोल के क्षेत्र का 
| -दिग्दर्शन किया? । उसने (898 H भूगोल के विकास का संक्षिप्त सर्वेक्षण 
| प्रस्तुत किया? । जो वस्तुतः ।903 में प्रकाशित रीति-विधान संबंधी शोध- 
| अबंध का ऐतिहासिक परिचय था। ।905 में उसने “डास वेजेन उण्ट लि 
| मेथोडेन डेयर गेवोग्राफी”” नामक मौलिक रचना प्रकाशित art । ।927 के 
| पूर्व प्रकाशित उसके अधिकांश प्रबंध “दि गेवोग्राफी इरे गेशिष्ट, इर वेजेत इरे 
| aaa’ में प्रकाशित हुये । इनूयी ने गेवोग्राफिशे साइटशिरिपट में प्रकाशित 
अपने एक प्रबंध में इस पुस्तक का उल्लेख किया तथा उसे “भौगोलिक रीतिः 
विधान के इतिहास में सर्वाधिक मूल्यवान रचना” बताया" । रिचर्ड हार्टशोने 
जे सर्वप्रथम उसकी विचारधारा को अंग्रेजी भाषा-भाषियों के सम्मुख रखा” | 
हेटनर ने, विज्ञानों में भूगोल के ताकिक स्थात की विवेचना काँट तथा 
grace के सदृश ही की” | उसके द्वारा किये गये विज्ञान के प्रमुख विभाग 
मूलतः इन्हीं दोनों से मिलते-जुलते थे, यद्यपि वद्‌ इनके कार्य से पूर्वः 
परिचित न था? । यदि उसने स्वतन्त्र रूप से एक सी संकल्पना को विकसित 

a 


um ]) ahe हेटनर : गरंडट्सूग डेयर लांडरकुण्डे :  यूरोपा, लीपजिग, 
। 4907, समीक्षा | ce Le AAR 
। (2) आल्फ्रंट हेटनर : शेवोग्राफिशे फोशुंग उंट lacey, गेवोग्राफिशे 
| साइटशिरिपट, अंक l, ।895, 7° -I9, 
(3) आह्फ्रेट हेटनर : दि यण्ट विकलुंग डेयर गेवोग्राफी, उद्धृत | 
(4) आल्फ्रेट हेटनर : डास aga sue दि मेथोडेन डेयर गेवोग्राफी, 


कर ) आल्फ्रेट हेटनर : ` fe गेवोग्राफी, इरे गेशिष्टे, इर वेजेत उंट इरे 


HAA, उद्धूत । th e 
(6) सयूजी इनूयी : दि जायानिशे गेवोग्राफी, उद्धृत, Jo 493. 
(7) 'रिचडं हार्टशोतं : दि तेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, We 39. “ 
! (8) आह्फ्रेट हेटतर : डास ज्युस्टेम डेयर विस्सेनशाफ्टन, पार्याः 
| शे j 5-277. 
angiz, 905, ao 22, Jo 2 
(9) meme ete: डास aga उंट डी ater डेयर tare 
उद्धृत, Jo 55l. 
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किया तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता है। फिर भी हेटनर ने इस च्च 
संकल्पना Ht piet से विकसित किया था तथा उसके उद्धरण से लाभ. 
उठाया जा सकता है? । 


“वास्तविकता ति-विमितीय विन्यास है जिसे पूर्णतया समझने के लिए 
हमें तीन विभिन्न दृष्टि बिन्दुओं से निरीक्षण करना चाहिए; इनमें से किसी 
भी एक दृष्टि बिन्दु वाला निरीक्षण एक पक्षीय हो होगा तथा वह संपूर्ण को | 
प्रदर्शित नहीं करेगा । एक दृष्टि-बिन्दु से हम सदृश वस्तुओं के संबंध देखते हुँ | 
दूसरे से काल के संदर्भ में उनके विकास तथा तीसरे क्षेत्रीय संदर्भ में उनके | 
क्रम तथा वर्गीकरण का निरीक्षण करते हैं । संपूर्ण वास्तविकता को वर्गीकृत | 
विज्ञानों की परिधि में नहीं घेरा जा सकता । अन्य लेखकों ने काल के संदर्भ | 
में विकास की विशिष्ट संकल्पना की आवश्यकता के औचित्य के आधार पर | 
ऐतिहासिक विज्ञानों पर बल दिया है। परंतु इस प्रकार भी वास्तविकता के | 
दो ही पक्ष उभरते हैं, हम उसे पूर्णतया नहीं देख सकते यदि तीसरे दृष्टिकोण: | 
से देश के संदर्भे में वर्गीकरण तथा क्रम का अध्ययन न करें |” 

“वर्गीकृत विज्ञान काल तथा देश संबंधों की अपेक्षा करते हैं तथा विषयों | 
की वस्तुनिष्ठ सदृशता में एकता प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक तथा सामाजिक 
विज्ञानों के बीच में सामान्य भेद वर्गीकृत भेद ही हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में 
सववे-प्रथण खनिज तथा पत्थरों (खनिज शास्त्र तथा शैलवर्ग विज्ञान), पौधों: 
(वनस्पति शास्त्र) तथा पशुओं (धाणिशास्त्र) संबंधित विज्ञान आते हैं । परंतु 
FO अन्य कारणों से अवशिष्ट पौधों तथा पत्थरों से संबंधित पथक विज्ञान 
(जीवाश्म विज्ञान) है जो पृथ्वी से संबंधित है तथा जिसकी घटनाओं का 
सवथ पृथक विज्ञानों से है। वर्गीकृत सामाजिक विज्ञान भाषा, धर्म, राज्य 


| eater वस्तुओं की एकता स्थापित करते हैं। यदि संयोगवश ये एक क्रम 
में स्वत रूप से घटित होती; तो विज्ञान को केवल वर्गीकृत अध्ययनों से 


| 
| 
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आवश्यक बना देते हैं । एक प्रकार की दृश्य घटनाओं के विकास के अध्ययन 
दोनों पक्षों पर ही आधारित होते हैं जैसे पशु जगत का इतिहास अथवा कला 
अथवा साहित्य का इतिहास अथवा संवैधानिक इतिहास, वर्गीकृत तथा 
ऐतिहासिक विज्ञानों के बीच में स्थिति है ।” 
| ''काल के संदर्भ में विकास का औचित्य इस मावश्यकता पर बल देता है 
| कि वस्तुओं के देण-संबंधों के क्रम का बिशिष्ट अध्ययन किया जाय । वर्गीकृत 
अथवा भौतिक तथा ऐतिहासिक विज्ञानों के साथ क्षेत्रीय अथवा देश-संबंधी 
विज्ञानों को भी विकसित करना चाहिए ।' 
ये दो प्रकार के होना चाहिए | एक, विश्व में वस्तुओं के क्रम का अध्ययन 
करता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं । दूसरा, पृथ्वी के क्षेत्रीय क्रम का 
| विज्ञान है अथवा पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रीय क्रम का विज्ञान है क्योंकि हम 
पृथ्वी के आभ्यांतर के बारे में नहीं जानते ।' 
ज्योतिष शास्त्र तथा भूगोल का ताकिक घनिष्ट संबंध, जो विशिष्ट रूप 
से हम्बोल्ट के “कासमास की विशेषता था” प्रथम दृष्टि में संभ्रांति पूर्ण 
| लगता है । इसका कारण यह है कि ज्योतिषशास्त्र बहुधा गलत ढंग से प्रयुक्त 
यांत्रिकी ही समझा जाता है अथवा FE विज्ञान है जो आकाशीय पिण्डों का 
अध्ययन मूर्त तथ्यों के रूप में करता है । इसके विपरीत ज्योतिषशास्त्र का एक 
महत्वपूर्ण कार्य यह रहा है कि उसने यांद्षिकी की सहायता से अंकगणित 
नक्षत्रों एवं ग्रहों की खोज की है तथा उतके क्रम तथा संबंधों का अध्ययन 
| किया है । एकाकी पिण्डों का अध्ययन उसका केवल एक अंश है। 
| हेटनर का मत है कि गणित अथवा ज्योतिष भूगोल का अधिकांश ज्योतिष | 
शास्त्र का ही अंग on । डैविस? अथवा aa? ने भी इन दोनों क्षेत्रों की | 
ताकिक सदृश्यता पर बल दिया था परंतु एक अंतर उल्लेखनीय हैं: आकाश | 
SS ce हा पृथक fave हैं fare वर्गीकृत अध्ययन में इकाइयों के रूप में । 


माना जा सकता है जबकि पृथ्वी के धरातल के खण्डों को पृथक नहीं किया 
viet BE 


(2) arte BEAT : STA ज्युसटेम डेयर विस्सेनशाफ्टेन, उद्धूत, JO 
274. - 

(2) विलियम मोरिस sfa: ए रिद्रास्पेकट आफ ज्याग्राफी', अनलस 
आफ दि असोशियेसन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसँ, ।932, @o 22, Jo 


23. 
(3) कैमिले वेलो : ले साइंसेज ज्याग्राफीक, वैरिस, 925, go 668. 
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जा सकता--स्थलों का सागरों द्वारा जाहिरा विभक्तीकरण भी आकाशीय 
पिण्डों के वर्गीकरण से भिन्न है | 
भूगोल, एक भू-विस्तारीय विज्ञान की हैसियत से पृथ्वी के धरातल के 
क्षेत्रीय क्रम का अध्ययन करता है ।' यदि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के वीच में 
कारण संबंध होते तथा पृथ्वी की विभिन्न घटनाएं स्वतन्त्र रूप से घटित होती 
तो विशिष्ट भु-विस्तारीय संकल्पना की आवश्यकता न होती । परंतु चूंकि ऐसे | 
संबंध वर्तमान हैं जिन्हें वर्गीकृत तथा ऐतिहासिक विज्ञान प्रासंगिक रूप में ही 
समझते हैं, हमें पृथ्वी अथवा पृथ्वी के धरातल के भू-विस्तारीय विशिष्ट 
विज्ञान की आवश्यकता है 0” | 
ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि-विन्दुओं ने काल अथवा देश ही | 
वैज्ञानिक अध्ययन की एकता की श्रृंखला है। इतिहास विभिन्‍न कालों की 
प्रकृति का अध्ययन करता है, भूगोल विभिन्न क्षेत्रों तथा स्थानों की प्रकृति का | 
अध्ययन करता है? ।”” | 
स्पष्टतया कुछेक ही भूगोलवेत्ता हेटनर के वैज्ञानिक क्रम के दर्शन को | 
समझ सके । शल्यूटर की संश्रांतिपूर्ण विवेचना के वारे में हम बाद में | 
लिखेंगे । लेटेंगर ने अपने विद्वत्तापूर्ण एवं दार्शनिक अध्ययन में यह्‌ निष्कर्ष 
'निकाला है कि हेटनर का वैज्ञानिक क्रम संतोषजनक नहीं है और न और 
किसी का, परंतु हेटनर के क्रम का alee आधार भूगोल के अनुकूल है? । | 
fames; लेमान* तथा शमिट आदि afasia: हैटनर के विचारों से | 
सहमत हैं | 
दुर्भाग्यवश वे दाशंनिक जो विज्ञानों के वर्गीकरण की समस्या में अभिरुचि í 
तो रखते हैं परंतु भूगोल के वास्तविक क्षेत्र से अनभिज्ञ हैं, हेटनर के क्रम से | 
सहमत नहीं हैं । हेटनर ने विज्ञानों को तीन वर्गो में बिभाजित किया : अमूत | 
(गणित) अमूर्तं (भौतिकी तथा रसायन शास्त्र) तथा मूर्त (प्राणि शास्त्र, | 
Eal US : ले pred दिस्टिंकिटस दि ला ज्या- | 
’ , AF 22, Jo 299. 


(2) आल्बर्ट लेटेंगर : बेग्रिफ ष्टलंग उं ee | 
4922, Jo 9I-95, TT उट आइनटाइलूंग डेयर गेवोग्राफी, 

ti Patre : ला ओरिताशियां नूवेल इन ज्याग्राफी, उद्धत । 

3 मान : Yad दि ष्टेलंग My SRS 3 
झाफ्टेन, उद्धत | a रुंग डेयर गेवोग्राफी इन डेयर विस्सेनः 


| 
(5) पेटर हाइनरिष शमिट : फिलासोफिशे एडंकुण्डे : e | 
डेयर गेवोग्राफी अंटे इरे नाशनेलेन ओफगावेन, स्टार Sack गेदान केन्वेल | 
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अर्थशास्त्र, आदि) परंतु स्पष्ट है कि इस विभेद को दूर करके भी हेटनर का 
मूल साध्य ज्यों का त्यों बना रहता है। वूंट ने इसका विरोध किया परंतु 
उसके सुझाव भुगोलवेत्ताओं को मान्य नहीं हैं? । वेंजामिन की भौगोलिक 
विवेचना भूगोल की, संबंधों के अध्ययन की संकल्पना पर आधारित ही । 
यदि उक्त आधार पर उन्हें उचित भी मान लिया जाये, तो वे भुगोल की भु- 
विस्तारीय संकल्पना से असंगत है जैसा कि फिच ने दर्शाया है” । 

दो जर्मन दार्शनिकों ग्राफ तथा क्राफट ने जो भूगोल के रीति विज्ञान से 
सुपरिचित हैं हाल ही में इसके क्षेत्र को प्रकृति के विवेचना की है। ग्राफ ने 
ae की आलोचना के आधार पर ही हेटनर के क्रम का निरीक्षण किया तथा 
उसके तर्क को असंगत बताया । क्राफट ने संक्षेप में भोगोलिक एकता का 
शिक्षाप्रद निरीक्षण किया तथा हेटनर के भौगोलिक दृष्टिकोण को अधिकांशतः 
माना। उसने लिखा : “पत्थर, पौधों, पशु तथा मानव जो स्वयं अपने 
बिज्ञानों के तथ्य हैं भूगोल के क्षेत्र में भी सम्मिलित हैं जहाँ तक वे पृथ्वी के 
धरातल की प्रकृति की विशेषता है अथवा उसके लिए उनका महत्व है।' 
उसने एकीकृत भूगोल में मनुष्य के स्थान को भी स्पष्ट किया : “मानव तथा 
क्षेत्र के पारस्परिक संबंध ही भूगोल में मानव उपचार को नियत तथा 
सीमित करते हैं ।” परंतु क्राफट ने हैटनर की भूगोल की परिभाषा के एक 
प्रमूख तत्व की उपेक्षा की : केवल पृथ्वी का संपूर्णे धरातल ही नहीं अपितु 
क्षेत्रीय विभेदीकरण भूगोल के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। फलस्वरूप 
मौसम विज्ञान यद्यपि पृथ्वी के धरातल से संबंधित है एक वर्गीकृत विज्ञान है 
तथा जलवायु विज्ञान से संबंधित है जो भूगोल का अंग है। इसी प्रकार यह 
दृष्टिकोण उस प्रश्‍न का भी आंशिक उत्तर देता है जिसके आधार पर मनुष्य 
को भौगोलिक अध्ययन में इतना उच्च स्थान दिया जाता है | यद्यपि पृथ्वी के 
धरातल पर प्रकृति की तुलना में मानवीय दृश्य-घटनाओं का योगदान नगण्य 


() विल्हेम बुट : लाजीक, स्टटगटे, 907, Jo 88, 93 तथा 277. 

(2) go सी० बेंजामिन : ऐन इनद्रोडक्शन टु दि फिलास्फी आफ साइंस, 
math, ।937, Jo 406. ae A 

(3) वी०सी० fra : ज्याग्राफिकल साइंस एड सोशल फिलास्फी, अनलस ¬ 
आफ दि असोसियेशन आफ अमेरिकन ज्यागाफसं, ।939, de 29, ४९ 7. 

(4) ओरोग्राफ : फाम वेग्रिफ डेयर गेवोग्राफी, म्यूनिख तथा बलिन 
923, go ।0. 

(5) farex क्राफट : दि गेवोग्राफी आल्स विस्सेनशाफ्ट; विमना, ।929; 
पु० 4. 


ae 
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है परंतु क्षत्रीय विभेदीकरण की दृष्टि से उसका बड़ा FECA है। उदाहरण के | 
लिए जावा तथा वोनियो की ही Gera कीजिए । । 
ग--पसगोल तथा इतिहास को तुलना का महत्व | 

यदि qiam विशिष्ट रूप से प्रादेशिक re को ern aa 
संकल्पना को विकसित करने अथवा कायम रखने में कोई कठिताई हो, तो उसे 

भुगोल तथा इतिहास की तुलना की कसौटी पर जांच करनी , दिए । यदि 
उसके संपुर्ण विकास को चुनौती दी जाय, तो उसे “इतिहास” के स्थान पर 
“भूगोल” तथा 'काल' के स्थान पर ‘aq शब्द रख देना चाहिए । इसका | 
परिणाम यह होगा कि इतिहास का भवन ढहने लगेगा--वह देखेगा कि कोई 
इतिहास का विज्ञान हो ही नहीं सकता। इतिहास बिभिन्न कालों की कहानी 
ही है जिसमें अन्याय दृश्य घटनाओं को समाकलित रूप में प्रदर्शित किया 
जाता है, अतः व्यावसायिक इतिहासकारों की अपेक्षा साहित्यिक लेखक उसे 
अधिक अच्छे ढंग से विकसित कर सकते हैं। यह निर्दाशत करने को 
आवश्यकता नहीं कि उक्त निष्कर्ष अनगंल है, एक तकनीकी विषय के रूप में 
इतिहास की आवश्यकता तथा औचित्य यथेष्टरूप से मान्य है। 

परंतु यह स्पष्ट है कि कालिक इतिहास प्रादेशिक भूगोल की भांति वर्गीकृत 
विज्ञानों से भिन्न है | वर्गीकृत विज्ञान चाहे वे प्राकृतिक हों अथवा सामाजिक, 
वस्तुओं का चयन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उनके स्वत्व का अध्ययन | 
करते हैं तथा उनके पारस्परिक संबंधों को स्थापित करते हैं । इतिहासकार | 
तथा भूगोलवेत्ता दोनों को ही तथ्यों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन अवश्य | 
करना चाहिए | क्रोवर का सुझाव है कि इतिहास दृश्य घटनाओं के वर्णनात्मक | 
समाकलन का प्रयास है जो वर्गीकृत विज्ञानों से भिन्न है क्‍योंकि वे क्रिया | 
freq के लिए दृश्य घटनाओं का विश्लेषण करते हैं ? । यही बात 
प्रादेशिक भूगोल के संबंध में भी कही जा सकती है, अंतर केवल इतना है 
कि इतिहास काल के dad में तथा भूगोल क्षेत्र के संदर्भ में समाकलन 
करता है? | 


| 
जब भुगोलवेत्ता विज्ञान का अर्थ वर्गीकृत विज्ञान जैसे भूगर्भशास्त्र, | 
| 
| 


Ì (4) Go एल० क्रोवर : हिस्ट्री एण्ड साइंस इन ऐग्रोपोलाजी, अमेरिकत 
ऐग्रोपोलाजिस्ट, 935, अंक 37, Jo 545-6. 


(2) ato सी० fra : ज्याग्राफिकल साइंस एण्ड सोशल फिलास्फी 
उद्धत, Fo 6, 
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| ्राणिशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र से लेते हैं तो उन्हें प्रादेशिक भूगोल को विज्ञान 
मानने में संदेह होता है परंतु यदि भूगोल की इतिहास से तुलना की जाय तो 
सभी आपत्तियाँ-निराकार दीखती हैं । यदि “विज्ञान” शब्द से कोई भावात्मक 
लगाव न हो, तो भूगोलवेत्ताओं को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं 
यदि उनके विषय को ज्ञानराशि में वही तुलनात्मक स्थान दिया जाय तो 
इतिहास को i! 

यदि यह तुलना इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे सामान्य रूप से क्यों नहीं 
मान लिया गया है। निस्संदेह इस सदृश्यता की पूर्णतया अवहेलना नहीं की 
गई है । वैरोज ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस तुलना पर बल दिया? तथा 
सौर ने भी एक दो स्थानों पर इसका वर्णन किया? | संभवतः सौर ने हेटनर 
का अनुसरण इस संश्रांति से नहीं किया कि भूगोल की विशेषता कहाँ ? तथा 
| इतिहास की विशेषता कब? है। फलस्वरूप जिन भूगोलवेत्ताओं ने जर्मन 
| रीति विधान के लिए सौर का अनुसरण किया सदृश्यता के महत्व से अनभिज्ञ 
| रहे । परंतु कुछेक भूगोलवेत्ताओं ने उसे प्रभावोत्पादक ढंग से प्रयोग किया । 
विलियम मोरिस डैविस ने भूगोल के स्थान की सुरक्षा से इस तुलना का प्रयोग 
किया* । ह्विटिल्सी ने भूगोल तथा इतिहास के शैक्षिक महत्व की सुझावपूर्ण 
तुलना की । आंग्ल भूगोलवेत्ताओं क्रोवे ने भी इस तुलना की प्रयोग किया है 

जिसे उसने फेयरग्रीव से सीखा था? | 
अधिकांश अमेरिकी भूगोलवेत्ता भूगोल की तुलना वर्गीकृत विज्ञानो से 
| करते दिखाई देते हैं, जो निश्चय ही उस देश में भूगोल के विशिष्ट विकास 
| का प्राकृतिक प्रतिफल है । भूगर्भशास्त्र से लंबा तथा घत्तिष्ट संबंध होने के 


—— 


| (I)a लेली : सम कमेन्टस आन कंटेम्पोरेरी ज्याग्राफिक मेथेड्स, 
अनलस आफ दि असोसियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसं, ।937, अंक 27; 


go ]3]. 
(2) एच० एच० वैरोज : ज्याग्राफी एज ह्यूमन इकालोजी, उद्धृत, 
०6. 


(3) कार्ल सौर : दि मारफ़ॉलाजी आफ लँडस्केप, उद्धत, Jo 26, सम 

| रिसेन्ट डेवलपमेन्ट्स इन कल्चरल ज्याग्राफी, उद्ध,त, Jo l78. 
| (4) विलियम मोरिस डेविस : दि प्रोग्रेस आफ ज्याग्राफी इन दि यू० 
एस० Yo, उद्धत, Fo INS. r 

(5) डी० fafecdt : ज्याग्राफी, तेईसवीं वाषिकी, नेशनल सोसाइटी 
फार दि स्टडी आफ एजुकेशन, ।937, अंक 2, Jo LL9. 

(6) जेम्स फेयरग्रीव : ज्याग्राफी इन स्कूल, लंदन, l926, ।933 
go 8 तथा L8. 


| 
| 
| 
| 
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कारण इतिहास तथा वस्तुतः सभी वर्गीकृत ge विज्ञानों i उनकी Ge 
नात्मक विचार दूर हटता गया तथा वर्गीकृत प्राकृतिक विज्चान गि ओर आक्ृष्ट 
हुआ। निस्संदेह इससे मापन तथा शुद्ध मान-चित्रण की वैज्ञानिक विधि को 
विकसित करने का लाभ प्राप्त हुआ परन्तु इससे विषय की मौलिक प्रकृति को 


वर्गीकृत विज्ञान 


fae l—yma तथा वर्गीकृत बिज्ञानों का संबंध | 
पृथ्वी के धरातल पर पायी जाने वाली विभिन्न दृश्य-घटनाओं का 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
अध्ययन विभिन्न वर्गीकृत विज्ञान करते हैं जो वर्गीकृत भूगोल की संगतीय 
शाखाओं को काटते हैं । वर्गीकृत भूगोल की सभी शाखाओं का समाकल 
प्रादेशिक भूगोल में केन्द्रित होता है जैसा कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है। 
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समझने में सहायता नहीं मिलती । इस पृष्ठभूमि में अमेरिकी भूगोलवेत्ता 
संपूर्ण प्रादेशिक अध्ययन प्रस्तुत करने में असफल रहे तथा विभिन्न क्षेत्रों की 
विशिष्ट विशेषताओं का ही अध्ययन करते रहे । परन्तु वर्गीकृत भूगोल पर 
अत्यधिक बल देने के कारण विषय की विशिष्ट प्रकृति को समझने का प्रयास 
कम किया गया । लगभग सभी भूगोलवेत्ता इस बात से सहमत हैं कि भुगोल 
का स्पष्टतम दृष्टिकोण प्रादेशिक gaia में ही झलकता है । 

इतिहास से तुलना करने से भुगोल के समाकलित विज्ञात की विशिष्टः 
प्रकृति स्पष्ट हो जाती है जहाँ वर्गीकृत famiddi से उसका अनुप्रस्थ काट 
उभरता दीखता है । भुगोल तथा अन्य faai के पारस्परिक सम्बन्धों को 
दशानि वाला हेटनर का चित्र फेनमैन के चित्र से भिन्न है! । भूगोल वर्गीकृत 
बिज्ञानों की सीमा पर स्थित नहीं है जहाँ अंतर्व्यापी विज्ञान एक ही समतल पर 
मिलते हैं अपितु वह एक आड़े समतल पर स्थित है जो उन्हें Hear हुआ 
गुजरता है । अत: इसे ठोस ज्यामिति के रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की 
आवश्यकता होगी (देखिये fao ]) 


घ--पश्रू-विस्तारीय विज्ञान के रूप में भूगोल की प्रकृति के संबंध में असहमति 


भूगोल तथा अन्व विज्ञानों की तुलना की लंबी विवेचना का अभिप्राय 
उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त सदृश्यता को स्पष्ट करना ही नहीं है, अपितु विषय 
की संकल्पनाओं एवं उसकी विशिष्ट fafaat की मौलिक विभिन्नताओं को 
स्पष्ट करना है । इम शताव्दी के आरंभ से ही जर्मन भूगोलवेत्ता भूगोल की 
भू-विस्तारीय संकल्पना पर बल देते रहे हैं तथा उसे अन्य देशों में भी अपनाया 
गया है । इस सामान्य सहमति के परिणाम स्वरूप भूगोलवेत्ताओं में सहयोग 
की भावना बढ़ी है तथा भूगोल का बिकास प्रभावशाली ढंग से हुआ है परंतु 
उन विद्वानों में भी जो सामान्य रूप से इस संकल्पना को स्वीकार करते हैं 
तीन पक्षों पर मतैक्य नहीं है? (l) भौगोलिक कार्य में ऐतिहासिक विकास 
का स्थान, (2) भूगोल में दृश्य घटनाओं के चयन के निकर्ष तथा (3) इकाई 
क्षेत्रों की मौलिक संकल्पना । अगले खण्डों में इन seat की सतिस्तर विवेचना 
की जायेंगी | 


(।) नेविन ada : दि सरकंमफरेंस आफ ज्याग्राफी, उद्धृत । 
7 
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अध्याय 4 
भूगोल तथा इतिहास के संबंध 
कफ-- इतिहास में भूगोल 


भूगोल तथा इतिहास दोनों में घनिष्ट संबंध हैं, परंतु दोनों के कायं 
भिन्न हैं । यदि यह मान लिया जाय कि ये दोनों वर्गीकृत विज्ञानों को आड़े 
काटती हैं, तो इनके कटान पृथक आकार के हैं । इन दोनों विभिन्न दृष्टि- 
कोणों एवं विषय सामग्री का संश्लेषण एक असाधारण रूप से कठिन समस्या 


है जिस पर विचारक मोन हैं, परंतु जिसमें प्रारंभिक पाठशालाओं के अध्यापक 
निर्भय कूद पड़ते हैं! । 


परंतु दोनों विषयों के पारस्परिक संबंध स्थापित करने में जो भी कठि- 
नाईयाँ हों, हंटिगटन के इस कथन पर कोई प्रश्‍न नहीं उठा सकता कि | 
“इतिहास के ताकिक अध्ययन के लिए परिवर्ततशील भौतिक पृष्ठभूमि के 
अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है जहाँ ऐतिहासिक घटनाएँ घटित होती हैं | 
चूंकि इतिहासकारों को बहुधा ऐसा भौगोलिक ज्ञान कम होता है, संश्लेषण 
संबंधी उनके प्रयास बहुत सफल नहीं होते । 


deter के मतानुसार “अधिकांश भूगोलवेत्ताओं ने जो इस क्षेत्र में 
प्रविष्ट हुए हूँ केवल उन ऐतिहासिक तथ्यों को चुना है जो उनके विशिष्ट 
दृष्टिकोण को दशति हैं ।” उसने ग्रिफिथ टेनर की पुस्तक ''इनवाइरनमेण्ट एण्ड 
तेशन'” की समीक्षा करते हुए निष्कर्ष रूप में लिखा है : “इसका मूल्य हमारे 
ध्यान को इस तथ्य की ओर आकृष्ट करता है कि “हमने अभी कार्य प्रारंभ 
ही किया है । हमने अभी नींव भरने के लिए ही सामग्री एकत्रित की है जिस 


| 
(!) एल्सवर्थ हुँटिगटन : ज्याग्राफी एण्ड हिस्ट्री, कनाडियन जरनल आफ | 
इकानामिक्स एण्ड पोलिटिकल साइंस, ।937, अंक 3, go 565. | 


(2) ग्रिफिथ टेलर : इनवाइरनमेण्ट एण्ड नेशन, ट्रोरंटो तथा शिकागो, 
936. 
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यर हमारे उत्तराधिकारी सुन्दर भवन का निर्माण करेंगे ।” अन्य भूगोलवेत्ताओं 
की आलोचनात्मक समीक्षाओं में ऐसे सुझाव होंगे कि मजबूत नींव के लिए 
महाद्वीप के संपूर्ण इतिहास के स्थान पर देश तथा काल संबंधी विशिष्ट 
स्थानीय कृत अध्ययनों से आवश्यक सामग्री प्राप्त की जाय । इस दृष्टिकोण 
से जर्मन तथा फ्रांसीसी कालिक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है । 

वे भूगोलवेत्ता जो विशिष्ट रूप से इस प्रकार की समस्या पर विचार 
करना चाहते हैं, उन्हें सीमित काल अथवा क्षेत्र, अथवा दोनों ही वांछनीय 
होंगे। चूंकि बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने इस क्षेत्र में कार्य किया है, हंटिगटन 
के उक्त कथन में यह संशोधन आवश्यक है कि इतिहास के ताकिक अध्ययन 
के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का ठोस ज्ञान आपेक्षित है । एक बहुत सीमित 
क्षेत्र के ऐसे ज्ञान के लिए प्रशिक्षित भूगोलवेत्ता उपयुक्त होगा | 

इस विवेचना का औचित्य यही है कि इस समस्या पर मूलतः ऐतिहासिक 
भूगोल के अन्तर्गत बहुधा चर्चा की गई है। परंतु हंटिगटन के कथनों से 
स्पष्ट है कि ध्यान का केन्द्र इतिहास है न कि भूगोल-ऐतिहासिक घटनाओं 
का भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। अतः ताकिक 
आधार पर यह इतिहास की ही समस्या है । अमेरिका का अग्रणी इतिहासकार 
Zit अपने को क्षेत्र का नहीं अपितु प्रक्रिया का विद्यार्थी मानता है। संभवतः 
अधिकांश भूगोलवेत्ता इस बात से सहमत होंगे कि इतिहास की भौगोलिक 
व्याख्या ताकिक आधार पर इतिहास का हो अंग है यद्यपि अभी तक भूगोल- 
वेत्ताओं ने ही उसमें योगदान दिये हैं? । 
ख--भूगोल में इतिहास 

स्वयं भूगोल के क्षेर में ऐतिहासिक विकास क्रम का क्या स्थान होना 
चाहिए ? कुछेक भूगोलवेत्ताओं का विचार है कि भूगोल के भौतिक दृष्टिकोण 
को कायम रखने के लिए काल-संवंधों का विचार गौण अथवा केवल पुरक 
होना चाहिए परंतु अन्य भूगोलवेत्ता इस बात पर बल देते हैं कि भूगोल- 
वेत्ता मूलतः उन घटनाओं के परिवर्तंनों अथवा विकास से संबंधित हैं जिनका 
वह अध्ययन करता है, अतः काल संबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं | 

यदि हम उस समथ से भूल भौगोलिक साहित्य का निरीक्षण करें जब से 
वह इतिहास से पृथक होकर cada विषय बनी, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 


(i) fead हाटंशोनं : रिसेन्ट डेवलपमेण्ट्स इन पोलिटिकल ज्याग्राफी, 
अमेरिकन पोलिटिकल साइंस रिविव, ।935, अंक 29, go 787-9]. 
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उसका प्राथमिक उद्देश्य वत्तेमान संसार का बोध ही है। हेटनर का मत है कि 
भूगोल वह क्षेत्र है जिसमें काल पृष्ठभूमि है! ।-शोले इस हि भूगोल 
की परिभाषा में ही अंतनिहित बताता है” । निश्चय ही यह हमारे संसार के 
रूप में पृथ्वी के अध्ययन में अतनिहित है | 

अनेक आलोचकों ते इस दृष्टिकोण को स्थैतिक बताया है जो उनकी 
गतिशील संकल्पना के विपरीत है । परंतु यह निवेदन कर देता आवश्यक है 
कि भौगोलिक रीति विधान के किसी भी योग्य विद्यार्थी ने भूगोल की स्थेतिक 
संकल्पना पर वल नहीं दिया है अथवा समय तत्व की उपेक्षा की है । परंतु 
यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि काल, वर्तमान के भूगोल के अध्ययन में 
कितने रूप में विद्यमान है । ताकिक आधार पर काल चार रूपों में भौगोलिक 
अध्ययनों में अंतग्र॑स्त है : 

(i) कुछ सीमा तक काल उसमें भी सम्मिलित है जिसे हम वर्तमान 
समझते हैं । हम केवल स्थैतिक भू-विशेषताओं का ही अध्ययन नहीं करते 
अपितु गतिशील तथ्यों का भी अध्ययन करते हैं चाहे वे वायुधारायें, नदियाँ 
अथवा यातायात-संवंधी मानव-क्रियायें हों जो स्थानों के समाकलन में आवश्यक 
कारक हैं | उत्पादक घटनाओं के क्षेत्रीय समाकलन में वाषिक चक्र अथवा 
मौसम के रूप में काल का विचार स्वाभाविक है: वाषिक जलवायु परिवतेनों 
के कारण मौसम दशाओं को स्थापित करने के लिए लंबी अवधि पर विचार 
आवश्यक हो ही जाता है : अन्य प्रकार के उत्पादनों, उदाहरण के लिए लोहा 
तथा इस्पात उद्योग के उत्पादन की प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए कई 
वर्षो के आंकड़ों पर विचार करना पड़ता है। 


(2) वर्तमान घटनाओं में चक्रीय तथा उच्चावचन संबंधी परिवर्तन ही 
नहीं होते, उनमें संचयी परिवतेन भी होते हैं । किसी क्षेत्र के, वर्त्तमान भूगोल 
के संपूर्णं वर्णन में परिवर्तन की दिशा तथा गति का विचार अनिवार्य है। 
वत्तंमान प्रबृत्तियों को निर्धारित करने में भूतकाल का निरीक्षण आवश्यक 


होता है | 
() Ras हाठंशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, 939, अनलूस आफ 
दि असोशियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसं, go 84, 


(2) आंद्रे शोले : गाइड दि लेतुदियांत ये ज्याग्राफी, पैरिस, 942, go 
06-]4. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. sino 


FSU eo 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भूगोल तथा इतिहास के संबंध 0] 


(3) जहाँ तक दृश्य-घटनाओं के पारस्परिक संबंध चाल प्रक्रियाओं पर 
आधारित है, उनका विश्लेषण adaa के संदर्भ में किया जा सकता है। 
परंतु बहुधा चालू प्रक्रियाएँ वर्तमान संबंधों की व्याख्या नहीं करतीं, अतः 
भूतकाल में इनके संबंधों का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है जब कुछेक की 
प्रकृति निश्चय ही भिन्न रही होगी । 

उदाहरण के लिए हम वेथलेहम, पेंसेलवानिया के इस्पात उद्योग की 
व्याख्या पश्चिमी पेंसेलवानिया तथा पश्चिमी वर्जीनिया से प्राप्त कोयला तथा 

एरी झील एबं एटलांटिक बन्दरगाहों द्वारा आयात लोहा के संदर्भ में कर 
सकते हैं । परन्तु वेथलेहम के इस्पात उद्योग की उत्पत्ति समझने के लिए भूत- 
काल का विचार आवश्यक है जब यह उद्योग निकटवर्तीय लौह संसाधनों तथा 
लेहाई घाटी से लाये जाने वाले आंधभ्रासाइट कोयला पर आधारित att 
यह निष्कर्ष कि वर्त्तमान विशेषताओं की प्रकृति तथा उपस्थिति की व्याख्या 
करने के लिए भूगोल में ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग अनिवार्य है, उस 
समय से ही सर्वमान्य रहा है जब रिटर ने अपने प्रसिद्ध व्याख्यान में “भूगोल 
में ऐतिहासिक तत्व” की विवेचना की थी? । तथाकथित स्थैतिक सिद्धान्त कि 
भूगोल समकालीन परिस्थितियों की व्याख्या वर्तमान के संदर्भ में करता है 
उन आलोचकों की देन है जो इस पर वार करते हैं। इसकी आलोचना करते 
हुए वे मूल विवाद को ही भूल जाते हैं: प्रश्‍न यह है कि वर्तमान के 
भौगोलिक अध्ययन में भूतकाल में कितने पीछे तक जाया जाय तथा ऐति- 
हासिक क्रम को कैसे संगठित किया जाय | 
? (4) किसी क्षेत्र के वत्तंमान भूगोल की एकाकी विशेषताओं की उत्पत्ति 
तथा विकास का अध्ययन भिन्न है । ऐसे आनुवंशिक अध्ययत में काल-संदर्भ 
अनिवार्य है, अतः बहुत से विद्वान इन्हें भूगोल की भपेक्षा वर्गीकृत विज्ञानो 
अथवा इतिहास के अन्तर्गत ही रखते हैं | 
उपरोक्त दशाओं में वर्तमान भूगोल के बोध में भूतकाल सहायता प्रदान 
करता है । भूगोल के विभिन्न भागों में काल संदर्भ भिन्न-भिन्न ढंग तथा मात्रा 


(L) कालं रिटर : यूबर डास हिस्टोरिषे इलेमेण्ट इन Sax गेवोग्नाफिशेन 

विस्सेनशापट, औफदलुंगेन अकादमी डेयर विस्सेनशाफ्ट्स, बलिन, ।833; 

ga: प्रकाशित आइनलाइटुंग ट्सूर ओल्गेमाइनेन फेयरग्लाइशेन्डेत गेवोगाफी 

उंट औफदलुंगेन--, बलिन, 852, इसका गेज द्वारा अंग्रेजी अनुवाद 
विश्वसनीय नहीं है। 
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में प्रयोग किया जाता है । इस अध्ययन में हम भू-आकृति एवं जलवायु संबंधी 
गोल तथा सामान्यतः सांस्कृतिक भूगोल पर विचार करेंगे | i 


AMAIA भूतकाल का अध्ययन वत्त॑मान की कुंजी a ही रूप में नहीं 
करते, अपितु स्वयं उसकी भौगोलिक सामग्री के रूप में करते हैं। प्रत्येक 
भूतकाल के तत्कालीन भूगोल की तथा किसी क्षेत्र के क्रमिक कालों के तुल- 
नात्मक भूगोल, उसके परिवर्ततशील भूगोल का परिचय देते हैं। इस प्रकार | 
काल तथा देश की परिसीमाओं का सम्मिश्रण हो जाता है। सामान्यतः इति- 
हास में ऐसे अध्ययनों का कोई प्रारंभिक काल नहीं होता और न उन्हें TTA 
तक आने की आवश्यकता ही होती है । इस प्रकार के अध्ययनों पर ऐतिहासिक 
भूगोल शीर्षक के अन्तर्गत विचार किया जायगा । 


भ्‌-आङ्कृतियों के अध्ययन में काल तथा उत्पत्ति 


भू-आक्ृति विज्ञान-क्षेत्रीय विभिन्नता की सभी दृश्य घटनाओं में ठोस 
भू-पटल सर्वाधिक स्थैतिक है। वर्तमान के किसी भी संदर्भ में पर्वत, 
पहाड़ियों, घाटियाँ तथा मैदान स्थिर तथा अपरिवतंनशील हैं, ज्वालामुखी 
अथवा'नदी-मोड़ ही अपवाद माने जा सकते हैं। इनके वर्तमान पारस्परिक 
संबंधों की व्याख्या में भूतकाल की परिस्थितियों का निरीक्षण आवश्यक हो 
जाता है । रिचड रसेल ने यह स्पष्ट किया है कि निचली मिसीसिपी घाटी के 
वत्त॑मान भूगोल के अध्ययन में नदी मार्गों तथा बाढ़ मैदातों में अभिनव 
ऐतिहासिक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विचार आवश्यक है! । ? 


बहुधा भू-आक्ृतियों की परिवर्तन प्रक्रिया इतनी धीमी गति से होती हैं 
कि वे वस्तुतः स्थैतिक ही दिखाई देती है। अतः इन प्रक्रिया संबंधों के पूर्ण 
विश्लेषण के लिए भूतकाल में काफी पीछे जाना पड़ता है परंतु अधिकांश A- 
आङ्ृतियों के विकास के काल मापक पर वह “लघु क्षण” ही दीखता है । 
सैद्धांतिक रूप से यह सत्य है कि इस “लघु क्षण” में भी भू-आकृतियों में परि- 
ada होते हैं, यद्यपि उनके पुननिर्माण में कठिनाइयाँ एवं qfeat भले ही हों |: 
इस सामात्य सिद्धांत को वूलरिज ने माना तथा यह बताया कि भूगोलवेत्ता को 
वत्तेमान के अध्ययन में अंतिम की अपेक्षा “सन्निकट उत्पत्ति” पर बल देना 


| (2) रिचडं जोएल रसेल : ज्याग्राफिकल जियोमार्फोलाजी, अनलूस आफ़ 
| दि असोशियेशत आफ अमेरिकन ज्यागफंस, अंक 9! (94I), १० 9. 
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चाहिए? । दूसरे शब्दों में भूगोलवेत्ता को उत्पत्ति पर उतना ही बल देना 
चाहिए जो दृश्य घटनाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के वर्त्तमान संबंधों की व्याख्या 
में सहायक हो । परंतु उस काल में भू-आक्ृतियों में मूलतः कोई परिवर्तन 
| नहीं हुए, तो “सन्निकट उत्पत्ति” वस्तुतः शून्य हो जाती हैं | 

उत्पत्ति भू आकृति विज्ञान तथा भूगोल 


बहुत से भु-आकृति वैज्ञानिक इसे बौद्धिक द्रोह समझते हैं कि भूगोलवेत्ता 
अपना दृष्टिकोण इतना काल-सीमित करे जिससे भू-आक्ृतियों के महत्वपूर्ण 
परिवर्तनों का दिग्दर्शन हो सके । इसका कारण यह था कि बहुत शतकों तक 
इस विषय का प्रमुख उद्देश्य यही माना जाता था कि भूपटल अनंत परिवर्तन 
की अस्थायी अभिव्यक्ति है; परंतु यह सामान्य वात है कि एक विषय की 
कुछेक संकल्पनाएं उस विषय के उद्देश्यों की सत्निकटतः पूर्ति करें, यद्यपि वे 

अन्य विषयों में मान्य न हों । 

विज्ञान की प्रत्येक शाखा HOP दृश्य घटनाओं को भौतिक कारकों के रूप 
में मानने के लिए cada होनी चाहिए, चाहे अव्य विज्ञान उन्हीं दृश्य घटनाओं 
का विश्लेषण जटिल संरचना अथवा विकास की उपज के रूप में करें अन्यथा 
प्रत्येक विज्ञान अन्य के कार्य को दोहरायेगा । भूयोलवेत्ता को जलवायु, Y- 
arpfaat तथा मिट्टी से वनस्पति के संबंधों के विचार के पूर्व पृथ्वी की गृहीय 
उत्पत्ति तथा वनस्पति के विकास का अध्ययन करना होगा? | 

भू-आक्ृतियों के उत्पत्ति संबंधी मूल्य की भू-आक्ृतिविदों द्वारा विवेचना 
| में उनके विषय का ऐतिहासिक विकास दो विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करता दीखता है | भू-आकृति विज्ञान की जड़ें भूगोल तथा gi- 
शास्त्र दोनों में थीं परंतु उन्नीसवीं शताब्दी में उसका भूगोल की अपेक्षा 


() एस sago बूलरिज : दि ज्याग्राफर ऐज साइँटिस्ट, लंदन 
956, ge 90 

(2) सी० डी० फोर्ड : ह्यूमन ज्याग्राफी, fac एण्ड सोशियालाजी 
स्काटिश ज्याग्राफिकल मैगजीन, अंक 55 (i939) go 228; रिचर्ड grè- 
शोर्न : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धूत, पृ० 307. 

| शोले : are दिलेतुदिया इन ज्याग्राफी पेरिस, ।942, go 
3; मारिस ले लातू: ला ज्याग्राफी aaa, पैरिस, ।949, go 
37-45. 
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चगर्भेशासत्र के अधिक तीव्र विकास के कारण हुआ? । फलस्वरूप भू-आकृति 
विज्ञान की बौड़िक उपज की खपत भूगोल की अपेक्षा भु-गर्भशास्त्र में अधिक 
होने लगी | e ओं की को 

यदि भू-आक्ृतियों को एक विशिष्ट प्रकार की दृश्य-घटनाओं की कोटि 
में रखा जाय तो उनके विकास प्रक्रियाओं संबंधी अध्ययन उन उत्पत्ति सिद्धांतों 
को जन्म देते हैं जो वर्गीकृत भू-गर्भेणासत्र से संबंधित हैं । जब इस विकास का 
अध्ययन भूपटल के संपूर्ण विकास के रूप में किया जाता है जिसके लिए 
बर्तमान भुतकाल की कुंजी है, तो भू-आकृतियों का अध्ययन ऐतिहासिक 
भू-गर्भशास्त्र के विद्यार्थी के लिए कालक्रम स्थापित करने में सहायक होता 
है । ओ-गिल्बी?, डगलास जानसन तथा किके aza? सभी ने यह स्वीकार 
किया है कि इस दृष्टिकोण से भू-आकति विज्ञान भुगर्भशास्त्त की क्रियात्मक 
विधि है । 

इसके विपरीत हेटनर ने बलपूर्वक यह कहा कि यदि भू-आकृति विज्ञान 
को भूगोल के उद्देश्य पूरे करने हैं तो उसे निरंतर अन्य भौगोलिक दृश्य- 
घटनाओं के कारण संबंधों को स्मरण रखना चाहिए। उसने यह महसूस किया 
कि इस दृष्टिकोण की बहुधा उस समय उपेक्षा की जाती है जब स्थल प्राय: 
अथवा अवशिष्ट विशेषताओं की भ्रू-वैज्ञानिक आयु निश्चित करने पर बल 
दिया जाता है जिनका वर्त्तमान भू-दृश्य में कोई चिन्ह नहीं दीखता£ । 

भू-आक्ृति वैज्ञानिक, वहुधा इस भेद को नहीं समझ पाते | उदाहरण के 
लिए बूलरिज ने “भू-आक्ृति विधान” नामक प्रबन्ध में “ज्याग्राफी इन दि 
ट्वेन्टीयथ सेन्चुरी” में मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया कि “मैंने सदैव भू-आकृति 
विज्ञान पर स्तर भूगर्भशास्त्र की दृष्टि से जोर दिया उसे पृथ्वी के इतिहास | 
के दिग्दर्शन का साधन माना” अतः उसे भुगर्भशास्त्र का ही अंग माना 


(।) मारिस ले लानू : ला ज्याग्राफी ह्यूमेन, Jo 42-45 तथा मारिस 


ले लानू : ले वोकाशियाँ ऐक्चुऐल दि ला ज्याग्राफी हृयुमेन, एतद रोदानिने, 
अंक 4 (948), go 273, 


(2) Go sito ओगिल्वी : दि रिलेशन्स आफ ज्याग्राफी एण्ड जियोलाजी, 
ज्याग्राफी, अंक, 23 (938) go 75. 


(3) faa ब्राइन : दि प्लेस आफ ज्योमाफोलाजी इन दि ज्याग्राफिक | 


साइंसेज, अनलूस आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसे, aa) | 
(2950) go I99. 


; (4) आल्फेट हेटनर : वेष्टुंग डेयर मार्फोलाजी गेवोग्राफी साइटशिरिफ्ट, | 
अंक 4 (935) Jo 45. dy | 
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तथापि “भू-आक्ृति की विधियाँ तथा frend भू-गर्भवेत्ता तथा भूगोलवेत्ता 
दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक हैं” तथा भूगोलवेत्ता-भू-आङ्ृतियों को 
उनकी उत्पत्ति के बौद्धिक निरीक्षण के बिना नहीं मान सकता । यह दृढ़ 
कथन इस सदृश्यता पर आधारित है कि भू-आक्ृतियाँ स्वयं वस्तु हैं न कि 
वस्तुओं के रूप तथा संरचना तथा विकास एक से पक्ष हैं? । 

उन लोगों का जो इस वात पर बल देते हैं कि भूगोल में भू-आकृतियों 
की उत्पत्ति का अध्ययन करना चाहिए, यह सामान्य तर्क है कि इसका 
विकल्प बौद्धिक प्रयास के योग्य नहीं है । यदि गंभीरतापूर्वंक इस पर विचार 
किया जाय तो यह तके संपूर्ण भूगोल अथवा भूगोल में भू-आक्ृतियों के अध्ययन 
के विपरीत है । वस्तुतः इसमें चिन्तन का अभाव है अथवा भूगोल में भू- 
agidi के अध्ययन के उद्देश्य को न पहचानने की असफलता निहित है । 
क्षेत्रीय विभिन्‍्तता के जटिल समाकलत में भु-आक्ृतियाँ जिस ढंग के अन्य 
तत्वों से क्रियात्मक रूप में संबंधित हैं अनेक समस्याएँ प्रस्तुत करती हैं, 
जिनके विश्लेषण के लिए गहन वौद्धिक प्रयास की आवश्यकता है | 

रायल गार्ज के निलंबन पुल पर खड़ा हुआ प्रेक्षक, एक हजार फुट गहरे 
खण्ड में झांकता हुआ दो विभिन्‍न प्रकार की समस्याओं पर चिन्तन करता 
है । एक ओर ag सोचता है कि किन शक्तियों के संयोग एवं शैल-संरचनाओं 
के अंतर से ठोस भू-पटल पर इस असाधारण खण्ड का निर्माण हुआ ? दूसरी 
ओर वह यह सोचता है कि मानव की किस दृष्टि तथा योजना के फलस्वरूप 
इस गार्ज के ऊपर इतना विशाल रेल का पुल बनाया गया, किस प्रकार 
उसे खण्ड की दीवारों से जोड़ा गया तथा प्रतापी नदी के आर-पार निलंबित 
किया गया ? साथ ही वह यह भी सोचता है कि राकी पर्वतों के पूर्वी परकोटा 
के पीछे के उत्पादक क्षेत्रों के विकास पर उसके क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े ? 

भू-आक्कतियों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कार्य-व्याख्या संबंध जलवायु, 
मिट्टी, वनस्पति, कृषि विधियों, यातायात तथा अन्यान्य राजनैतिक एवं 
सामरिक परिस्थितियों की क्षेत्रीय विभिग्नताओं से होते हैं । इतके अंतसंबंध 
अनेक समस्याओं का सूत्रपात करते हैं, अतः क्षेत्रीय विभिन्नता की संपूर्णता 
के बोध के लिए इनके कार्य-कारण संबंधों का निरीक्षण आवश्यक है । 
वास्तव में कठिनाई महत्वपूर्ण समस्याओं के अभाव की नहीं, अपितु उनको 


उलझी हुई जटिलता की है । 


(2) _प्रिफिथ टेलर (संपादक) : ज्याग्राफी इन fe ट्वेच्टीयथ सेंचुरी 
न्युयाकं, ।95।, go ।76. Fr i 
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निस्संदेह कुछ हद तक यह विधि श्रेयस्कर होती है कि कृषि अथवा 
यातायात की परिस्थितियों से आरंभ किया जाय तथा भू-आक्ृतियों से उनके 
संबंधों की खोज की जाय परंतु भू-आकृतियों के महत्व के तुलनात्मक 
अध्ययनों के विकास के लिए संबंधों का अध्ययन विपरीत क्रम में करना 
वांछतीय होगा जैसा कि उलमैन ने पैसिफिक नार्थवेस्ट के प्रादेशिक अध्ययन 
में कोलम्बिया तथा स्नेक नदियों के महत्व के अध्ययन में किया! अथवा 
qa अध्ययनों में हडसन-मोहक घाटी अथवा अपलैशियन अवरोधक के महत्व 
को दर्शाने के लिए किया गया । परंतु ऐसे अध्ययनों के लिए भुू-आक्ृतियों 
का विशिष्टीकृत ज्ञान यथेष्ट नहीं है, अपितु उनके कार्य-कारण संबंध स्थापित 
करने के लिए भूगोल के सभी अंतर्सबंधित क्षेत्रों के विशद ज्ञान की 
आवश्यकता है | 

ऐसे अध्ययनों के लिए मौलिक आवश्यकता इस बात कि भू-आकृतियों 
की उन विशेषताओं का वर्णन किया जाय जो अन्य कारकों से उनके संबंधों 
की व्याख्या में सब से महत्वपूर्ण हों । यद्यपि भू-आकृतियाँ सर्वाधिक प्रेक्षणीय 
दृश्य-घटनाएँ हैं, परंतु वे असाधारण रूप से जटिलतम भी हैं। भू-पटल पर 
अगणित विशेषताएँ हैं परंतु कोई एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं की जा 
सकती तथा सभी रूप एवं त्रिमितीय आकार में भिन्न हैं । फिर इन भू-आकृतियों 
के धरातलीय पदार्थो के कण-आकार तथा अधोभौमिक पदार्थो की संरचना 
में भी बिभिन्नताएँ होती हैं । अंत में इन विभिन्न विशेषताओं की संबंधित 
स्थिति एवं उनका क्षेत्रीय वितरण महत्वपूर्ण भौगोलिक जटिल नमूने का 
सूत्रपात करता है । इन भौतिक विशेषताओं का विश्लेषण जो मनुष्य के लिए 
महत्वपूर्ण है एवं बड़ी कठिन बौद्धिक समस्या है? । 

उत्पत्ति भू-आकृति-विज्ञान के «विद्यार्थी भू-आकृतियों की आश्चर्यजनक 
जटिलता से भलीशांति परिचित हैं। वे उनकी उत्पत्ति के आधार पर सर्व 
महत्वपूर्णं विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। परंतु जो एक विज्ञान के लिए 
महत्वपूर्ण हैं हो सकता है कि वह अन्य के लिए न हों, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान के 

() एडवर्ड एल० उलमैन : रिवर्स ter रीजनल arga : दि कोलम्बिया 
eis एक्जास्पुल, ज्याग्राफिकल रिविब, अंक 4l (954) ge 20-25. 

(2) रावटं एन० यंग : ए ज्याग्राफिकल क्लासिफिकेशन्स आफ लैंड 


फामंस आफ पुयटोरिको, सिम्पोजियम आन दि ज्याग्राफी आफ पुयटोरिको, 
2955, Jo 27-46. 


| 
ह । 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भूगोल तथा इतिहास के संबंध I07 


उद्देश्य भिन्न हैँ । कोयला की अंतर्वस्तु संरचना तथा स्थिति में विभिन्नता होती है 
परंतु इन विभिन्नताओं का महत्व पुरावनस्पति शास्त्री, उत्खनन इंजीनियर 
तथा रसायन शास्त्री के लिए भिन्न हैं : पुरावनस्पति शास्त्री का एक विशिष्ट 
कोयला निपेक्ष के विकास का अध्ययन रसायन शास्त्री के लिए उपथोगी 
सिद्ध न हो, इसके विपरीत रसायन शास्त्री कोयला के विकास को बिना 
जाने हुए सभी कुछ निर्धारित कर सकता है, जिसकी उसको आवश्यकता है । 

इन विशिष्ट तरको का उत्तर, इस सार्वभौमिक सिद्धांत में नहीं है कि 
“feat बस्तु को समझने की सब से अच्छी विधि यह है कि उसकी उत्पत्ति 
कँसे हुई ।” एंश्रासाइट कोयला की उत्पत्ति के बोध से कोयला जलाने की 
विधि नहीं ज्ञात हो जाती । चाहे कुछ सीमा तक यह कथन सैद्धांतिक रूप से 
मान्य हो कि यदि हम किसी वस्तु के इतिहास के संबंध में सब कुछ जान लें 
तो हमें उस वस्तु के संबंध में पूर्ण ज्ञान हो जायेगा-व्यावहारिक रूप में यह 
संभ्रान्तिपूर्ण हो सकता है । उत्पत्ति भू-आक्ृति वैज्ञानिक, किसी भू-आक्ृतिक 
के विक्रास के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता तथा यदि वह सब कुछ 
जान भी जाय तो समस्त at को प्रदर्शित नहीं कर सकता; परंतु जिसे 
ठह समझ नहीं पाता अथवा उत्पत्ति की गति की व्याख्या में नगण्य समझकर 
छोड़ देता है, हो सकता है कि ये विशिष्ट व्योरे ही क्षेत्रीय परिवर्तन के अन्य 
तत्वों के वर्त्तमान संबंधों में सर्व महत्वपूर्ण हों । 

किसी ऐसे सिद्धांत की परख उसके तकं में नहीं वरत्‌ उसकी सुकार्यंता 
में होती है ज्वालामुखी शिखर, बैसाल्ट निमित डायक अथवा मोड़दार शैलों 
l द्वारा निमित ait तथा घाटियों के HOR ऐसे उदाहरण हैं जिनमें धरातल की 
उत्पत्ति का आंशिक ज्ञान भी उसके adma प्रकृति के बोध में सहायक हो 
सकता है परंतु अन्य में ऐसा अपूर्णज्ञान गलत धारणाओं का सूत्रपात कर 
सकता है । पेंक द्वारा दिये गये उदाहरण में पदार्थों तथा उत्पत्ति की सदृश्यता 
के आधार पर वोहैमियन पिण्ड को फ्रांस के केन्द्रीय पिण्ड के तुल्य दिखाया 
गया है! । इनकी वर्त्तमान भू-आङृतियों में विभिन्नता है, परंतु इस विभिन्नता 
के विकास का प्रत्येक क्षेत्र की उत्पत्ति में बहुत कम महत्व है । 

अतः क्षेत्रीय विभिन्नता में भू-आकृति के विकास के व्याख्यात्मक विश्ले- 
षण का कितना महत्व है, निर्णय का विषय है तक॑ का नहीं। यह्‌ चिता 

(I) एस० डब्ह्यू० बूलरिज एण्ड डब्ल्यू० जी० ईस्ट : दि स्पिरिट एण्ड 
पर्पज आफ ज्याग्राफी, लंदन, )95।, Jo 46. 

(2) रिजडं gina : दि नेचर भाफ ज्याग्राफी, उद्धत, Fo 388. 
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कि वात है कि भुगोल में ऐसे विश्लेषण के मूल्य पर वे लोग अधिक बल देते 
हैं जो इन्हें उत्पन्न करते हैं, कि वे लोग जो इनका प्रयोग करते हैं । भुगोल 
में उत्पत्ति विश्लेषण उसी सीमा तक उपयोगी हो सकता है जहाँ तक वह भू- 
agfa की उन विशेषताओं की व्याख्या करता है, जो क्षेत्रीय विभिन्नता 
के अन्य तत्वों के अंतर्सबंधों में सर्वं महत्वपूर्ण हैं। परंतु जहाँ भू-आकृति 
वैज्ञानिक का मुख्य उद्देश्य भुगभिक प्रक्रियाओं का अध्ययन अथवा qantas 
इतिहास की अवस्थाओं का निर्धारण होता है, उसका व्याख्यात्मक वर्णन बहुधा 
व्याख्या तो होता है अपितु उसमें वर्णन का अभाव होता है! ।' रसेल तथा 
कसेली ने यह निष्कर्ष निकाला है कि एक शताब्दी तक भू-आक्रति विज्ञान का 
मुख्य उद्देश्य उत्पत्ति की व्याख्या ही रहा है, परंतु संसार के अधिकांश क्षेत्रों 
की उन भू-आकृतियों का भी व्यापक प्रदर्शन नहीं हो सका है जिन्हें भू-आकृति 
वैज्ञानिकों ने विस्तृत ढंग से अध्ययन किया है? । 

भू-आक्ृति विज्ञान की परम्परागत चिता भू-आकृतियों की उत्पत्ति की 
व्याख्या रही है न कि वर्तमान रूपों का वर्णन | यही कारण है कि उनका 
वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर ही किया गया है। यह आवश्यक नहीं कि 
वत्तंमान रूपों का यही वर्गीकरण उपयोगी हो, कभी इसके विपरीत भी हो 
सकता है? । पैसिफिक नार्थवेष्ट की क्षेत्रीय विभिन्नता में कोलम्बिया तथा 
स्नेक नदियों के महत्व के अध्ययन में vata ने लिखा है कि “qami” 
“अध्यारोपित” अथवा “aay अपहरण,” संक्रल्पनाएं वर्णन के उद्देश्य से 
अविश्वसनीय तथा अस्पष्ट दोनों ही है । “'पारगामी” ( एक पर्वत श्रेणी को 
आर-पार काटती हुई नदी) अथवा “बिदेशी” ( मरुस्थल को पार करती हुई 
नदी) शब्द अधिक वर्णनात्मक है* | 


इस प्रकार की आपत्तियाँ, जो भूगोलवेत्ताओं ने एक पीढ़ी से की 


प्रभावहीन सिद्ध हुई हैं उदाहरण के लिए पेलटियर ने बिना किसी विवेचना 
के ही वलपूर्वक कहा कि “उत्पत्ति के संदर्भ में ही वर्गीकरण पर आधारित 


(2) जान ई० कसेली : जियोमाफिक लैडस्केप वाबषिकी, असोशियेशन 
आफ पैसिफिक ज्याग्राफर्स, अंक 22 (] 950), go 5 


(2) बही, Fo 3-0; आर० So रसेल : ज्याग्राफिकल जियोमार्फो- 
लाजी, उद्धूत Fo l-ll 


(3) Rae हाठंशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, go 388-9! 


(4) एडवर्ड एल० उलमैन i रिवर्स ऐज रीजनल ada: “दि कोलः 
म्बिया, स्नेक एकजाम्पुल'', उद्ध,त, Jo 2।0-25 
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| वर्णन केवल भुगोलवेत्ताओं के लिए ही नहीं, अपितु अन्य लोगों के लिए भी 
í जो प्रयुक्त भू-आकृति विज्ञान में रुचि रखते हैं, उपयोगी होंगे?” । इसी प्रकार 
से वूलरिज तथा ईस्ट ने उत्पत्ति पर आधारित वर्गीकरण को सर्वोत्तम? 
बताया है। 
संभवत: यह सिद्धांत दूसरे सिद्धांत पर आधारित है जिसे पहले ही दिया 
जा चुका है अर्थात्‌ “किसी वस्तु को समझने की सब से अच्छी विधि यह है 
कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ।'' यह सिद्धान्त केवल उसी समय मान्य है जब 
बिकास के संबंध में पूर्ण ज्ञान हो, जो कभी संभव नहीं है । फिर, वर्गीकरण 
| परिभाषा से ही बहुत से पक्षों में अधूरा है? । यदि वर्गीकरण का आधार 
उत्पत्ति है, तो उसमें उन्हीं व्याख्यानों पर वल दिया गया है जो उसके विकास 
में सर्वे महत्वपूर्णं रहे हैं तथा अन्य लबु अथवा प्रासंगिक महत्व के कारकों 
की, अवहेलना की गई है “परंतु ये ही वे कारक हो सकते हैं जो उन 
विशेषताओं को निर्धारित करते हों जो वर्तमान भूगोल के अन्य तत्वों के 
संवंधों में सर्वं महत्वपूर्ण हों । 
लगता है कि उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण की परम्परा जव विज्ञानों 
से ली गई है। जेव जातियों का वर्गीकरण उनके वत्तंमान गुणों के आधार 
पर किया जाता है, परंतु आगमनात्मक सिद्धांत के आधार पर, सभी जीवों 
का एक ही पूर्वज बताया जाता है। यदि सिद्धांत मान्य है तो वत्त॑मान गुणों 
में और अधिक सदृश्यता होनी चाहिए अर्थात्‌ शुद्ध वर्गीकरण वास्तव में 
जातियों के प्रकल्पित ज्ञान में बृद्धि करता है | 
परंतु यह सिद्धांत अजेव संसार में लागू नहीं होता। एक ही उत्पत्ति 
वर्गीकरण में अनेक पृथक विशेषताओं को सम्मिलित करने का अभिप्राय यह 
| है कि प्रत्येक विशेषता की यौगिक व्याख्या को संकुचित करके महत्तम समाप- 
| ada निकाल लेते हैं । सदृश्यता जिस अंश में भी हो यह प्रकल्पना नहीं होनी 
| चाहिए कि अन्य व्याख्या तथा उनके प्रभाव भी सदृश होंगे । 
| फलस्वरूप इस प्रकल्पना को चुनौती दी जा सकती है कि गतिशील 


| (l) पो० ई० जेम्स तथा सी० एफ० जोन्स: अमेरिकन ज्याग्राफी : 
gral एण्ड प्रास्पेक्ट, सिराक्यूज, )954, go 368. 


(2) एस० डब्ल्यू० वूलरिज तथा डब्ल्यू० जी० ईस्ट दि स्पिरिट एण्ड 
पर्षज आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 45. 


(3) एम० sto क्लाइन : बेसिक प्रिसपुल्स आफ स्वायल क्लासिफिकेशन, 
Em साइंस, अंक 67 (]949) Jo 85. 
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भू-आकृति विज्ञान के लिए भी उत्पत्ति वर्गीकरण उपयुक्त है। विज्ञान की 
सामान्य विधि में वर्गीकरण प्रेक्षण के बाद ही आता है जिससे उत्पत्ति के 
संदर्भ में प्रेक्षणीय विशेषताओं पर विचार किया जा सके । रसेल तथा 
केसेली दोनों का मत है कि भू-आकृतियों की विकास की प्रक्रियाओं को कभी- 
कभी ही देखा जा सकता है, परंतु उन्‍हें प्रेक्षित विशेषताओं के अध्ययन द्वारा 
प्राप्त करना चाहिए । अतः उत्पत्ति पर आधारित वर्गीकरण अध्ययन का ही 
फल है जो निरंतर परिवतंनशील है क्योंकि विज्ञान में नवीन सिद्धांतों का 
विकास होता रहता है । 

उत्पत्ति भू-आक्ृति विज्ञान का स्थान 


भू-आक्ृति के अध्ययन, भुगर्भशास्त्र तथा भुगोल दोनों में योगदान दे 
सकते हैं । भूगर्भशास्त्र के लिए ada भू-विन्यास केवल आधार रेखा है 
जबकि भूगोल के लिए वह सर्व महत्वपूर्ण है । इसके विपरीत भू-आकृति का 
विकास भूगर्भशास्त्र के उद्देश्यों के लिए अनिवार्य है, जबकि भूगोल के लिए 
उसका परोक्ष रूप से ही महत्व है। चाहे अभिनव भू-परिवर्तनों के लिए 
अथवा वर्त्तमान भू-विन्यास के बोध के लिए भूगोल का संबंध अपेक्षाकृत 
अनिभव काल ही की सन्निकट उत्पत्ति से ही है । 
परंतु बिज्ञान में कार्य-विभाजन सदैव ही ताकिक विभेद पर नहीं किया | 
जा सकता | इसे तो पदार्थों तथा विधियों का विशिष्टीकृत ज्ञान ही निर्धारित 
करता दिखाई देता है । व्यक्तिगत रूप से भू-आकृति वैज्ञानिकों ने तीनों प्रकार 
के अध्ययन किये हैं । अतः यह भू-आकृति वैज्ञानिक के दृष्टिकोण पर निर्भर | 
करेगा कि भू-आकृति विज्ञान का ताकिक संबंध भुगोल से, qilsa भू- i 
गर्भशास्त्र से अथवा ऐतिहासिक भू-गर्भेशास्त्र से हो। यदि यह निष्कर्ष सही | 
है तो किसी विशिष्ट स्थिति में भू-आकृति वैज्ञानिक को ही निर्णय लेना | 
चाहिए | | 
प्रश्‍न यह नहीं है जैसा कि हेटनर ने पच्चास वर्ष पूर्व अथवा वूलरिज ने | 
हाल में बताया कि भूगोलवेत्ताओं की नई पीढ़ी भू-आकृति विज्ञान को | 
अस्वीकार करेगी, अपितु प्रश्न यह है कि क्‍या ysa वैज्ञानिकों ने | 
भूगोल से संबंध विच्छेद कर दिये हैं? इन अभिनव प्रबृत्तियों के संदर्भ में | 
(2) आह्फ्रेट हेटनर : दि वेष्टाइटुंग डेयर मार्फोलाजी गेवोग्राफिश साइट | 
शिरिपट, अंक 29 (]923) go 45. | 
एस० डब्ल्यू० वूलरिज : दि ज्याग्राफर ऐज साइंटिस्ट, उद्धृत, Jo Il. । 
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yangia विज्ञान भौतिक भूगोल के नवीन संबद्ध क्षेत्र में न रह सकेगा अपितु 
असमान क्षेत्रों का सदस्य होगा | 


यह्‌ सोचा जा सकता है कि भू-आकृति विज्ञान भू-गर्भशासत्र को ही 
समित कर दिया जाय । वास्तव में बहुत से विश्वविद्यालयों में वह भू-गर्भ- 
शास्त्र का ही अंग है । परंतु अनुभव यह बताता है कि भू-आकृतिक विज्ञान 
भूगर्भशास्त्र में हाशिये का ही स्थान रखता है : वह भूगर्भशासित्रयों की प्रमुख 
समस्याओं के लिए अनिवार्य नहीं है । यह आश्चयं की बात नहीं है कि वे 
भू-आकृति वैज्ञानिक जिनका भूगोल से घनिष्ट संबंध रहा है, दवाब के 
बावजूद भी भूगर्भ शास्त्र में नहीं जाना चाहते । 


इसके विपरीत भूगोल में भू-आकृतियों का विशद बोध विभिन्नता के 
अध्ययन में आवश्यक है न केवल उत्पत्ति प्रकारों के संदर्भ में परंतु संसार के 
प्रत्येक क्षेत्र की प्रकृति के बोध में अतः भूगोल भू-आकृति वैज्ञानिकों का 
स्वागत करती है । शोध कार्य की स्वतन्त्रता के सिद्धांत को मानकर हम 
कोई नियम अथवा परिसीमायें नहीं थोप सकते | हम उन्हें मना नहीं कर 
सकते कि वे बिना उत्पत्ति का अध्ययन किये हुए भू-दृश्य का निरीक्षण करें। 
यदि भौगोलिक भू-आकृति वैज्ञानिक भूगोल की सीमा के परे भी चला जाय 
तो हम उसे रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकते | 


परंतु यदि भु-भाक्ृति विज्ञान को भुगोल का अविभाज्य अंग बनकर 
रहना है तो आशा की जाती है कि वह भूगोल के उद्देश्यों के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व को निभायेगा--वह मानव संसार के रूप में पृथ्वी की qadd- 
शील प्रकृति का व्याख्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करने में सहायक होगा । भू- 
आकृति विज्ञान के स्थान के संबंध में भूगोलवेत्ताओं में अनंत विवाद चलता 
ही रहेगा, जब तक भू-आक्ृति वैज्ञानिक इस बात पर बल देते रहेंगे कि उनके 
भू-आकृतियों के अध्ययन के मूलतः अभौगोलिक गौण उत्पादन भौगोलिक 
उद्देश्यों के लिए आवश्यक तथा यथेष्ट हैं । यदि भू-आकृति विज्ञान को भूगोल 
का अंग बना रहना है, तो भू-भाक्ृति वंज्ञानिकों को भूगोलवेत्ताओं से यह 
पूछना होगा कि वे भू-आकृति विज्ञात से क्या अपेक्षा करते हैं | 


स्पष्टतया, भू-आकृति के अंतर क्षेत्रों को संपूर्ण विभिन्नता में महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं । परंतु यह संपुर्ण विभिन्नता विभिन्न क्षेत्रीय विशेषताओं 
का योग नहीं अपितु पारस्परिक संबंधित विशेषताओं का समालकन है। 
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इस समाकलन में भू-आक्ृतियों के विकास का पूर्व-अध्ययन अनिवार्य 
नहीं है । इस सन्दर्भ में वर्तमान भू-आक्ृतियों के सर्वं विशद, मापित तथा 
प्रयुक्त वर्णन की आवश्यकता है जिसके आधार पर ऐसा वर्गीकरण किया 
जा सके जो अन्य भू-विशेषताओं से उत्पत्ति संबंध स्थापित करने में सहायक 
हो । उत्पत्ति भू-आकृति विज्ञान के अध्ययनों का भूगोल में महत्व इस वात पर 
निर्भर करता है कि वे उन भू-आकृतियों की वत्तंमान विशेषताओं के वोध में 
कितनी सहायक हैं जो अन्य भू-विशेषताओं से कार्यात्मक संबंधों में महत्वपूर्ण 
है | इस प्रकार सामात्य रूप से भुगोलवेत्ता, जो भी उनके व्यक्तिगत विशिष्टी- 
करण हो, रसेल तथा केसेली के “भौगोलिक भू-आकृति विज्ञान” के प्रस्ताव 
का स्वागत करते हैं | 


जलवायु-भूगोल में काल तथा उत्पत्ति 


~ 


भू-आकृतियों की तुलना में, जलवायु विज्ञान के प्रमुख अंतरों का कारण 
जलवायु मण्डलीय दशाओं की तरलता है । वर्तमान काल में इनमें दैनिक तथा 
वाषिक चक्रीय नियमित परिवर्तन तथा मौसमी अमियमित परिवर्तन होते रहते 
हैं । अतः ada जलवायु दशाओं के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारणों को 
निर्धारित करने में लंवे काल को सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है।. 
अतः भू-आकृति विज्ञान की तुलना में इसमें वर्त्तमान तथ्यों, के निश्चित करने 
तथा उनके बितरण की व्याख्या में काल संबंध में विशेष अंतर नहीं पड़ता । 

जब वर्तमान समाकलन की व्याख्या विकास काल के संदर्भ में की 
जाती है तब हम साधारणतया यह प्रकल्पना करते हैँ. कि जलवायु दशाएँ 
मूलतः वैसी ही रही हैं जैसी आज हैं। जेसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के संबंध में, 
अधिक विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त होता है, इस प्रकल्पना में बड़ा संशोधन करना 
पड़ता है परंतु चूँकि जलवायु पर सर्वाधिक निर्भर करने वाली विशेषताएँ- 
वनस्पति तथा विशेषतया घरेलू फसलें-जलवायु परिवर्तनों की अपेक्षा तेजी से 
बदलती हैं, वत्तमान विशेषताओं की व्याख्या के लिए भूतकाल में बहुत Te 
जाने की आवश्यकता नहीं है । 

परंतु भौगोलिक परिवतंन के इतिहास में जलवायु दशाओं के कालिक 
परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हैं । विशेषकर उपाद्र अधंशुष्क जसे सीमावर्ती जलवायु 
क्षेत्रों में भूतपूर्वे भूगोल की व्याख्या में बड़ी कठिनाई होती है। उदाहरण के 
लिए क्लासिकल युग में भूमध्यसागरीय क्षेत्र, जब तक कि जलवायु परिवर्तनों 
के संबंध में अधिक विश्वसनीय सूचना न हो । 
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आज भुगोलवेत्ताओं के सामने जलवायु अध्ययन में मुख्य प्रश्न यह है कि 
उन्हें किस अंश तक जलवायु दशाओं के कारणों तथा उत्पत्ति का अध्ययन करना 
चाहिए ? एक वर्गीकृत भू-विज्ञान की हैसियत से जलवायु विज्ञान को वायु- 
मण्डलीय दशाओं के वितरण तथा प्रक्रियाओं के अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों के 
जलवायु संबंधी ATA की व्याख्या करनी चाहिए | जलवायु भूगोल, भुगोल के 
अभिन्न अंग के रूप में, जलवायु तत्वों की क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन अन्य 
कारकों के संदर्भ में करता है । 
भू-आकतियों की तुलना में, वर्तमान जलवायु दशाओं के बोध के लिए 
कारणों का ज्ञान इतना आवश्यक नहीं है । तापमान, वर्षा, आद्रता अथवा 
| मेघाछच्नता, वायु की जाति तथा दिशा की माप का ज्ञान, बिना कारण जानेः 
| ही किया जा सकता है । यही कारण हो सकता है जिससे हैन तथा वार्ड जल- 
| वायु भूगोल को “मूलतः वर्णनात्मक प्रकृति” का मानते हैँ? । 
परंतु किसी स्थान की वर्त्तमान जलवायु दशाओं के पूर्ण ज्ञान के लिए 
मासिक औसतों की अपेक्षा कुछ और दशाओं की आवश्यकता होती है । az 
| कहा जा सकता है कि जो विद्यार्थी जलवायु के कारणों से परिचित है, 
| प्रकाशित आँकड़ों की सहायता से अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परंतु 
| ऐसा अतिरिक्त ज्ञान मासिक औसतों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत अभिगणना 
| के आँकड़ों से प्राप्त किया जा सकता? । 
| दूसरी ओर मौसम विज्ञान शालाओं का तंत्र प्रत्येक स्थान के लिए कभी 
| भी परिशुद्ध आँकड़े उपलब्ध नहीं कर सकता । उन क्षेत्रों में जहाँ सूक्ष्म जल- 
वायु भेद महत्वपूर्ण हैं, जलवायु की स्थानीय विभिन्नताओं में भू-प्रदेश के 
संबंध महत्वपूर्ण हैं । 

“भूगोल में अधिकांश उद्देश्यों के लिए जलवायु आँकड़ों के अभाव की 
समस्या नहीं है अपितु उन्हें सांख्यकिक मापों में परिवर्तित करने की समस्या है 
जिससे कि वे बोधगम्प तथा प्रभावोत्पादक दोनों ही हों, जलवायु के उन पक्षों 
के मूल्यांकन में जो अन्य क्षेत्रीय विभिन्नताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण हूँ । अनेक 


(l) पी० ई० जेम्स तथा सी० एफ० जोन्स: अमेरिकन ज्याग्राफी : 
इनवेंट्री एण्ड प्रास्पेक्ट”, उद्धृत, Jo 345. 

(2) चाल्स एफ० ब्रुक्स : fe क्लाइमैटिक tars : इट्स कान्टेन्ट लिमि- 
aqa एण्ड ज्याग्राफिक वैल्यू, अनलस आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन 
ज्याग्राफर्स, अंक 34 (944), yo ।63-68. 
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जलवायु तत्वों में एक ही साथ निरंतर परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम 
बहुत सी संबंधित विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसी स्थान की 
जलवायु के विश्लेषणात्मक वर्णन के लिए आँकड़ों का चयन आवश्यक है जो 
न केवल औसत दशाओं को प्रदर्शित करते हैं वरत्‌ महत्वपूर्ण परिवतेनों का 
भी परिचय देते हैं । 

अभिलिखित मौसमी प्रेक्षणों के कच्चे आँकड़ों से महत्वपूर्ण अनुपात जैसे 
ऊष्मा-दक्षता, आद्रताआधिक्य अथवा अल्पता, तथा वर्त्तमान अनुपातों में 
परिवर्तेन ज्ञात किये जा सकते हैं । जलवायु भूगोल की एक प्रमुख समस्या 
यह है कि कौन सी परिगणना क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा कालिक परिवर्तंनों 
के निर्धारण में सर्वं सफल होगी? । 

ऐसी परिगणनाएँ, रचना तथा प्रयोग की दृष्टि से जलवायु के कारणों से 
मुकत होती हैं । समस्या यही है कि जलवायु विज्ञान के तथ्यों को अन्य भौगो- 
लिक विशेषताओं की प्रक्रियाओं से किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से संबंधित किया 
जा सकता है? । 
aama सांस्कृतिक बिशेषताओं के अध्ययन में काल तथा उत्पत्ति 


प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में मानव क्रियाकलाप में तीब्रतर वाषिक 
परिवर्तन होते रहते हैं। अतः वर्तमान के संदर्भ में लंबे काल का विचार 
आवशयक हो जाता है : अल्पकालिक परिवतेनों को जानने के लिए और लंबे 
काल का विचार आवश्यक होता है। | 


वत्तमात सांस्कृतिक विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या में 
भूतपूर्व दशाओं का अध्ययन अधिकांश प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में अनेक 
समस्याएं प्रस्तुत करता है । इनमें से अधिकांश तेजी से बदलती हैं, परंतु 
मानव इतिहास के संदर्भ में इनके पारस्परिक संबंधों की उत्पत्ति बहुत पहले 
हो सकती है? । अतः वर्तमान विशेषताओं की प्रकृति की व्याख्या हमें qd- 
(2) arä एफ ब्रुक्स, वही, To 63-68. 


(2) पी० ई० जेम्स तथा सी० एफ० जोन्स: अमेरिकन ज्याग्राफी : 
इन्वेन्ट्री एण्ड प्रास्पेक्ट, उद्धृत, Jo 355. 


| 
(3) तुलना कीजिये-मारिस ले arg: ला य्याग्राफी हयूमेन, उद्धृत, | 
Jo l4. ‘ l 
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कालों के भूगोल पर बार-बार विचार करना पड़ता है! । एमरीज जोन्स 
लिखता है : “प्रत्येक परिस्थिति पर उसके ऐतिहासिक संदर्भ में विचार करना 
चाहिए जहाँ उसकी उत्पत्ति हुई थी तथा इसी संदर्भ में भूगोलवेत्ता कारणों 
के हल ढूंढने में लगभग सफल हो जायगा? ।”! 

चूँकि सभी वर्तमान विशेषताओं की उत्पत्ति भूतकाल में ही हुई थी अतः 
हमें वत्त॑मान के अध्ययन में भूतपूर्व विकास को दोहराना पड़ता है। निस्संदेह 
जैसा कि डर्बी ने लिखा है सभी adaa विशेषताओं की पूर्ण व्याख्या के 
लिए प्राचीनतम संबंधों को निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है । परंतु 
पूर्ण व्याख्या कभी भी संभव नहीं है । किसी क्षेत्र के वत्तेमान भूगोल के 
अध्ययन में हम प्रत्येक तथ्य की जड़ तक पहुँच नहीं सकते । ह्वासमान प्रतिफल 
को रोकने के लिए कहीं रुकना ही पड़ता है*। उस सीमा को निर्धारित करने 
के लिए कोई सिद्धांत प्रतिपादित करना कठिन है : यही कहा जा सकता है कि 
सुसंगठित अध्ययन में ताकिक संतुलन आवश्यक है । 


यद्यपि इस प्रश्‍न का उत्तर प्रत्येक स्थिति में व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर 
करता है, जिस सिद्धान्त पर यह निर्णय होना चाहिए, प्रतिवादनात्मक वर्णन 
तथा व्याख्यात्मक वर्णन के भेद पर आधारित होना चाहिए। किसी अध्ययन 
की विषय सामग्री तथा क्षेत्र की परिभाषा प्रतिपादनात्मक वर्णन द्वारा ही की 
जाती है। याद हम इस बात से सहमत हों कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य 
वर्तमान विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में क्षेत्रों की परिवतेन- 
शील प्रकृति का वर्णन है तो भूतकाल में विशेषताओं का व्याख्यात्मक वर्णन 
गौण हो जाता है । हेटनर ने यह निष्कर्ष निकाला था कि “भूगोल में उचित 
ऐतिहासिक संकल्पना को आवश्यकता है परंतु वह इतिहास न हो जाय“ । 


() Ras हार्टशोर्न : दि नेचर आफ ज्याग्राफो, उद्धत, Jo 78-83. 
(2) एमरीज जोन्स : काज एण्ड इफेक्ट इन ह्यूमन ज्याग्राफी, अनलस 
आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसँ, अंक 46 (]956) go 377. 
(3) एच० सी० डर्बी : आन दि रिलेशन आफ ज्याग्राफी एण्ड हिस्ट्री, 
टांजेक्शनस्‌ एण्ड पेपर्स, इंस्टीच्यूट आफ ब्रिटिश ज्याग्राफसं, अंक 9 
| (953) go 9--I. 
| (4) रिचर्ड हार्ठशोर्न : वही go 358. 
| (5) arene हेटनर : “दि गेवोग्राफी, इरे गेशिष्टे, इट वेजेन उंट इरे 
| wast, उद्धृत, Jo 34. 
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कदाचित हेटनर की विवेचना को मैकिडर ने और सुन्दर ढंग से व्यक्त किया 
she Ñ c ut 
है : “उत्पत्ति को कार्य-कारण संबंधों का वर्णन होना चाहिए" । ME 
चँकि फ्रांसीसी भूगोल का विकास इतिहास से घनिष्ट संबंधों की छ 
भूमि = हुआ है, अतः इस समस्या की शोले की विवेचना विशेष महत्वपूर्ण 
है? । भूगोल का संबंध वत्तंमान क्षेत्रों से है, इतिहास poet sae से फिर 
भी फ्रांसीसी नवयुवक मानव भूगोल के अध्ययन में वर्तमान स्थिति की विवेचना 
ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में ही करता है । “वथा वास्तव aes आवश्यक 
है ? वत्तंमान जीवित तथा सक्रिय है तथा हम उसकी संरचना के मूल तथ्यों 
के बारे में प्रत्यक्ष प्रेक्षण से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी क्रिया के 
गुण-दोष का विवेचन कर सकते हैं तथा उसकी परिवतंनशीलता की माप कर 
सकते हैं । ऐसे प्रेक्षण से हम उस तथ्य का उद्घाटन कर सकते हैं जिसकी aF 
भूतकाल में हैँ-क्यों भूतकाल के अध्ययन से वही प्राप्त करना यथेष्ट नहीं 
है जो वत्तमान स्थिति के बोध के लिए अनिवार्य et?” 
शोले इसे भूगोल के उद्देश्य की पूति के लिए अनावश्यक मानता है । 
आधुनिक धातु-विज्ञान के बोध के लिए उसके विकास के क्रमिक इतिहास का 
ज्ञान आवश्यक नहीं है, इसके लिए यह काफी होगा कि कब श्रम, पूंजी तथा 
“तकनीकी आदि परिस्थितियों के सम्मिश्रण में धातु विज्ञान की उत्पत्ति हुई। 
निस्संदेह यह एक नाजुक निर्णय है जिसे वर्त्तमान भौगोलिक क्षेत्र के विचार 
से संबंधित करना पड़ेगा । मानव भूगोल का कोई तथ्य कितना ही महत्व- 
पर्णं हो, उसके संपूर्ण इतिहास के पुननिर्माण की आवश्यकता नहीं है- यह 
दर्शाना काफी है कि adma संरचना के तथ्यों की कब उत्पत्ति हुई जो 
anma की व्याख्या में सहायक हो सकते हैं? ।'” 
यदि वर्तमान सांस्कृतिक विशेषताओं की अंतिम उत्पत्ति के संबंध में 
भूगोल का मौलिक उद्देश्य व्यावहारिक परिसीमन करता है, तो स्पष्टतया 
विज्ञान के ऐसे क्षेत्र की आवशयकता है जिसमें उन सांस्कृतिक विशेषताओं की 
उत्पत्ति का मुख्यरूप से अध्ययन किया जाय जिनमें क्षेत्रीय विभिन्नता है। यहाँ 
(2) gists मैकिडर : दि हयूमन हैबीटाट, स्काटिश ज्याग्राफिकल मैग- 
जीन, अंक 47 (932) go 268. 
(2) aig शोले : गायड दि लेतूदियांत इन ज्याग्राफी, उद्धत, १० 
02-3. 


(3) आंद्रें शोले : वही रचना, go 2-24. 
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हमारा इससे सरोकार नहीं कि ऐसे उत्पत्ति अध्ययनों को मुख्यतः उपयुक्त वर्गीकृत 
विज्ञानों अथवा भूगोल के अन्तरगत किया जाय तो निस्संदेह व्यावहारिक तथा 
व्यक्तिगत स्तर पर ही निश्चित होगा? । जहाँ तक ये अध्ययन भूगोल के लिए 
उपयोगी है, हमें उनका स्वागत करना है चाहे जो भी उन्हें सम्पादित करे | 
परंतु सांस्कृतिक तथ्यों की विशाल अनेकता को दृष्टि में रखते हुए यह 
स्मरण रखना चाहिए कि क्षेत्रीय समाकलन में सब का समान महत्व नहीं है । 
वे विद्यार्थी जो अपने प्रयासों को नष्ट नहीं करना चाहेंगे, उन सांस्कृतिक तथ्यों 


——— 


) (l) रिचडं हाटंशोरनं : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 373 
परंतु कालं सौर ने विशिष्ट रूप से भूगोल में ऐतिहासिक विधि पर बल दिया 
है । चूँकि वर्तमान “सांस्कृतिक भू-दृश्यों” का अध्ययन उनके मौलिक” 
प्राकृतिक भू-दृश्यों के विकास के संदर्भ में करना है, अतः अध्ययन को विका- 
सोन्मुख करना पड़ेगा । इसका अभिप्राय यह है कि हमें उसकी उत्पत्ति से ही 
आरंभ करना पड़ेगा | उसका सुझाव है कि “भूगोल भूगर्भशास्त्र से उस विन्दु 
पर पृथक होती है, जहाँ मानव क्षेत्रीय दृश्य में अवतरित होता है ।”” (कालं 
सोर : दि मार्फोलाजी आफ लैण्डरस्केप, उद्धत, Jo 37)। इसी प्रकार 
ब्रोयक का मत है कि क्षेत्रीय अध्ययन में प्राचीनतम काल से लेकर नवीनतम 
काल के भू-दृश्य का विचार करना चाहिए (ste ato एम० ब्रोयक : दि 
संताक्लारा वैली, कॅवीफोनिया : ए स्टीड इन लेंडस्केप चेंजेज, उटरेच्ट 
यूनिवर्सिटी, ।932) । लेली का सुझाव है कि सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता को 
सांस्कृतिक इतिहासकार का अनुसरण करना चाहिए [जान लेली : सम 

} कमेन्ट्स आन कन्टेम्पोरेरी ज्याग्राफीकल मेथडस', अनलस आफ दि असो- 

| सियेशन आफ अमेरिकन ज्यांग्राफस, अंक 27 (937) go 35] परंतु 

फिंच की संस्तुति है कि भूतपूर्व कालों का विचार उतना ही वांछनीय है 
| जहाँ वह adma विशेषताओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है जो भूतकाल 
| के अवशिष्ट रूप है (ño सी० fea: “रिटेन स्ट्क्चर्स फार प्रेजेन्टिग दि 
| ज्याग्राफी आफ रीजन्स” अनलस आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन 
| ज्याग्राफस अंक 24 (।735) go ।।9) । इसकी ह्विलिटिल्सी तथा डाज 
| के मत से तुलना करें (So ह्विटिल्सी : सीक्वेण्ट agia, अनलस आफ दि 


| असोसियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसँ, अंक 9 (929), go 62- 
| l65; तथा आर० fo डाज :” दि इण्टरप्रेटेशल आफ सीक्वेण्ट आङूपैस 
| अनलस आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसं, अंक 28 (।38) 
| Jo 233-37). 
| 
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का चयन करेंगे जो क्षेत्रीय समाकलन के परिवर्तन में महत्वपूर्ण हैं अथवा प्रमुख 
कारकों के स्पष्ट सूचक हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता है । 


ग-ऐतिहासिक भूगोल 


ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास तथा भूगोल का संघि-विदु है : वह न तो 
आशिक भुगोल अथवा राजनैतिक भुगोल की भांति भूगोल को एक शाखा है 
और त वह इतिहास का भूगोल हैं। वह स्वयं एक संपूर्ण भूगोल है। इसी 
कारण से हेटनर ने लिखा है : “सैद्धांतिक दृष्टि से किसी क्षेत्र के प्रत्येक काल 2 
का एक ऐतिहासिक भूगोल हो सकता है : एक नहीं अपितु अनेक ऐतिहासिक 
भूगोल हैँ ।” 

भूगोलवेत्ताओं में इस वात पर मतैक्य है कि भुगोल के संदर्भ में इतिहास 
की व्याख्या-भौगोलिक इतिहास -इतिहास का अंग है न कि भूगोल का, यद्यपि | 
इस क्षेत्र में भूगोलवेत्ताओं ने भी मूल्यवान योगदान दिये हैं । | 


हाटंशोर्न का विश्वास है कि भूगोलवेत्ता इस बात पर भी सहमत हैं कि 
किसी पूर्वकाल की भूगोल मूलतः भूगोल की ही एक प्रकार है” । कलार्क 
लिखता है कि ऐसे अध्ययन राजनैतिक भूगोल जैसे क्षेत्र में संकल्पनाओं तथा 
सिद्धांतों के विकास में हमारी क्षमता बढ़ाते हैं? । किसी क्षेत्र का ऐतिहासिक 
भूगोल उसकी विशद व्याख्या में सहायक होता है। कुछ क्षेत्रों की वर्तमान 
परिस्थिति आशा के विपरीत fart दीखती है जिनका बोध उनके किसी 
बिशिष्ट पूर्वकाल के ऐतिहासिक भुगोल के द्वारा ही संभव है । नगरीय भूगोल 
में भी इसका बड़ा महत्व है, उदाहरण के लिए आधुनिक वेनिस नगर की 
व्याख्या उसके पंद्रहवीं शताब्दी के ऐतिहासिक भूगोल के संदर्भ में ही की जा 
सकती है” । परंतु किसी क्षेत्र के दो-तीन पुर्वकालों के ऐतिहासिक भूगोल का 

(L) arie हेटनर : दि गेवोग्राफी, इरे गेशिष्टे, इर विजेन उंट इरे 
मेथोडेन, उद्धूत, Jo (5I. 


(2) Ras हाटंशोने : पसंपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, | 
शिकागो तथा लंदन, !960, go ]0]. 


(3) पी० ई० जेम्स तथा सी० एफ० जोन्स: अमेरिकन ज्याग्राफी : | 
इन्वेन्द्री एण्ड प्रास्पेक्ट, उद्धत, Jo 8 नीचे दिया हुआ । 


(4) Ras हाटंशोनं : दि नेचर आफ़ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 85- 
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तुलनात्मक अध्ययन वस्तुतः इतिहास के अधिक सन्तिकट है जिसने डाज' को 
बहुत प्रभावित किया था । 


| हेटनर का मत है जिसे ब्राउन ने भी निदर्शित किया है, कि ऐतिहासिक 
| भूगोल के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी क्षेत्र का इतिहास प्राचीन- 
तम काल से ही आरंभ करें। ऐतिहासिक भूगोल में काल-क्रम का विशेष 
महत्व नहीं है, लेखक वर्तमान भूगोल की भांति किसी काल का भूगोल का 
अध्ययन प्रस्तुत कर सकता है? । परंतु अधिकांश विद्यार्थियों ने प्रागैतिहासिक 
2 भू-दृश्य का पुननिर्माण करने की चेष्टा की तथा तत्पश्चात्‌ उत्तरवर्ती कालों के 
भूगोल का अनुसरण किया है । परंतु जैसा कि ब्राउन ने लिखा है संसार के 
विरले ही क्षेत्र के प्रागेतिहासिक तथा उत्तरवर्ती कालों के सबंध में विश्वसनीय 
| तथा यथेष्ट आँकड़े उपलब्ध हैं । वर्त्तमान सांस्कृतिक भू-दृश्य पर आधारितः 
| कल्पित पुननिर्माण तथा पूर्वं खोजकर्त्ताओं तथा निवासियों के रोचक परंतु 
स्वल्प एवं अति अविश्वसनीय वर्णन संदिग्ध वंज्ञानिक मूल्य के हैं। सौर का 
यह सुझाव कि “आधार रेखा वह काल होना चाहिए जिसके पश्चात मनुष्य 
ने भू-दृश्य में प्रवेश किया तथा जिसका पुननिर्माण प्राकृतिक भौतिक वनस्पति 
के संदर्भ में क्रिया जा सकता है वस्तुतः अप्राप्य संस्तुति है। इसी कारण से 
ब्राउन ने उन पूर्वकालों की उपेक्षा की जिनके लिए अधिक विश्वसनीय सामग्री 
उपलब्ध न थी तथा age Aa का अध्ययन उसी प्रथम काल से आरंभ किया 
जिसके लिए यथेष्ट भौगोलिक महत्व की विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध थी । 
यह सत्य है कि ब्राउन की विधि का मुख्य आधार ऐतिहासिक स्रोत (पूर्व 
अभिलेख) हैं, जिनका प्रयोग ऐतिहासिक विधियों द्वारा ही किया जा सकता है। 
इससे हेटनर के निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि “ऐतिहासिक भूगोल का कार्य 
मुख्यतः इतिहासकारों के ही हाथ में होना चाहिए ।' परंतु ब्राउन ने यह 
निर्दाशत किया है किं भौगोलिक सामग्री के ऐतिहासिक अभिलेखों की व्याख्या 
के लिए प्रशिक्षित भूगोलवेत्ता के ज्ञान तथा क्षमता की आवश्यकता होती el 
उसने काँट के कथन की सोदाहरण व्याख्या की है कि पूर्वं काल के भूगोल की 


(L) आर० ई० डाज : इण्टरप्रेटेशन आफ सीक्वेण्ट आकूपेस, उद्धृत | 
(2) आर० एच ब्राउन : मैट्रियलस बिर्यारग अप आत दि ज्याग्राफी आफ 
दि अटलांटिक सीबोडं, (790 सं० ।8।0)', Jo 20I-23. 
i (3) आल्फ्रेट हेटनर : डी गेवोग्राफी इरे गेशिष्टे, इर विजेन उण्ट इरे 
मेथोडेन, उद्धृत, Jo I5!. 
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व्याख्या वत्तेमान भूगोल के ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार 
उसने ऐतिहासिक विकास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से ही किया । > 

हाटेशोर्न का यह निष्कर्ष कि “इतिहास तथा भूगोल का संपूर्ण सम्मिश्रण \ 
संसार को क्षेत्रीय तथा कालिक विभिन्‍नताओं के संपुर्ण समाकलन को प्रदर्शित | 
करेगा—वही वास्तविकता होगी!” दो प्रमुख भूलों पर आधारित है : | 

(7) यद्यपि यह माना गया है कि कोई भी किसी क्षेत्रीय विशेषता के | 
कालिक परिवर्तनों का अध्ययन कर सकता है परन्तु ऐसा अध्ययन अमुक | 
विशेषता के वर्गीकृत अध्ययन का अंग हो सकता है । फिर भी यह केवल उसी | 
समय सत्य है जबकि केवल स्वयं उस विशेषता का ही अध्ययन किया जाय। 
इसका कोई कारण नहीं है कि समस्त क्षेत्र की प्रकृति के अंग के रूप में उसके 
कालिक qaddi का अध्ययन क्यों न किया जाय | डर्बी ने ऐसे अध्ययन के 
तकं को दिग्दशित किया है तथा एक क्षेत्र के संपूर्ण भूगोल में परिवर्तनशील 
क्षेत्रीय विशेषताओं के अंतर्सबंधों पर बल दिया है? | 

इसी प्रकार fgg क्लाकं की विवेचना को जो अमेरिकन ज्याग्राफी में 
प्रकाशित हुई१, कम्बलँड ने चुनौती दी है: कालिक haidi का संबंध 
इतिहास से है; क्षेत्रीय विभिन्नताओं का संबंध भूगोल से है? । परंतु ऐति- 
हासिक भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नताएँ कालिक परिवतंनों से जुड़ी हुई है | 

यहाँ फिर-भू-आक्ृति, विज्ञान की भांति, भौगोलिक गुण की कसौटी 
उद्देश्य तथा अभिरुचि का केन्द्र ही है। यदि परिवर्तन की प्रक्रियाओं को 
निर्धारित करना ही लक्ष्य है तो उस अध्ययन की प्रकृति मूलतः ऐतिहासिक 
होगी, यदि क्षेत्र की संपूर्ण भूगोल के भंग के रूप में किसी विशेषता को परि- 
वर्ततशील प्रकृति एवं संबंधों को स्थापित करना उपादेय है [तो उसकी 
भौगोलिक प्रकृति स्पष्ट है | 

(2) रिचर्ड हाटंशोनं : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, 88. ` 

(2) एच० सी० डर्बी : आन दि रिलेशन्स आफ ज्याग्राफी एण्ड हिस्ट्री, 
gaama एण्ड पेपर्स, इंस्टीच्यूट आफ ब्रिटिश ज्याग्राफर्स, ख० 9 (953) 
Jo I-l तथा एफ० जी० मांकहाउस : दि कान्सेप्ट एण्ड कान्टेन्ट आफ AST 
ज्याग्राफी, उद्घाटन व्याख्यान, साउथम्पटन विश्वविद्यालय, ।955, Jo 22. 


(3) जेम्स ओर जोन्स : अमेरिकन ज्याग्राफी, gat एण्ड setae, 
उद्धृत, Jo 70-05, 


(4) के० वी० कम्बलेंड : अमेरिकत्त ज्याग्राफी : रिविव एण्ड कमेन्‍्द्री 
न्यूजीलैण्ड ज्याग्राफसं; अंक ll (955) go 85, | 
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(2) “दि नेचर आफ ज्याग्राफी” में इस शीर्षक को विवेचना का 
| अधिकांश क्षेत्रों अथवा भू-दृश्यों के ऐतिहासिक अध्ययनों से संबंधित है-यह 
विषय तत्कालीन भौगोलिक विचारधारा में ब्रहुचचित ati यद्यपि इस 
संबंध में ताकिक आपत्तियाँ उठायी गयी थीं कि काल संदर्भ में एक प्रदेश 
अपनी संपूर्णतया को कायम रख सकेगा, परंतु सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार 
| किया गया था कि किसी क्षेत्र के क्रमिक ऐतिहासिक भूगोल को संकल्पना 
| की जा सकती है। एकमात्र व्यावहारिक कठिनाई यह है कि ऐसे चल-चित्र 
का विश्लेषण असंभव है । 


निविवाद रूप से देश तथा काल संबंधी सम्मिश्रित विभिन्नताओं के 
विश्लेषण की समस्या अत्यन्त जटिल है । परंतु व्यावहारिक कठिनाई पर बल 
देने से उसकी असंभाविता सिद्ध नहीं होती, यह अधिकाधिक इस बात को 
चेतावनी है कि लाभदायक परिणामों के हेतु महत्वाकांक्षी विद्यार्थी को 
कुछेक समस्याओं को लघुतम रूप में देखने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके 
लिए वह अपेक्षाकृत लघु क्षेत्र की सीमित विभिन्नताओं का चयन कर सकता 
है जिनके ऐतिहासिक परिवर्तनों में कुछेक कारकों का ही हाथ हो | 


अन्य विद्यार्थियों का यह मत है कि क्षेत्रीय एवं कालिक विभिन्नताओं 
का अध्ययन पृथक-पृथक नहीं करना चाहिए, दोनों को एक ही क्षेत्र में 
समाकलित करना चाहिए जहाँ इतिहास तथा भूगोल का योगदान समान 
हो । निविवाद रूप.से यह विधि संपूर्ण वास्तविकता के अध्ययन में सहायक 
होगी परंतु इससे किसी प्रकार का विशिष्टीकरण आपेक्षित नहीं है । 


समस्त संसार तथा समस्त मानव के इतिहास संबंधी अध्ययनों ने चाहे 
भूगोलवेत्ताओं के हों अथवा इतिहासकारों के हों शोध कार्यं को Hla देने 
के स्थान पर विवाद को ही भड़काया है? । यदि शोध स्तर पर इतिहास 
: () रिचडं हार्टंशोते : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo ।84-88 

(2) वही, 75; 
ado Ute Ho ete : 'टवाइनवी एण्ड हटिग्टन-ए स्टडी आफ डिटमिनिज्म', 
ज्याग्राफिकल जर्नल, अंग ।8 (!952) go 406-20; तथा “रिफलेकशन 
आन टवाइनवोज स्टडी आफ हिस्ट्री, हिस्टारिकल स्टडीज आस्ट्रेलिया तथा 
न्यूजीलैण्ड', अंक 5 (।953) Jo 324-27. 
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तथा भूगोल ऐसे समाकलित अध्ययन संभव होते, तो काल तथा देश के बहुत 
सीमित मापक पर कुछ सीमा तक विशिष्टीकरण सफल होता | 


यद्यपि ऐतिहासिक भूगोल का उद्देश्य किसी क्षेत्र के वर्तमान संबंधों 
अथवा उत्पत्ति की व्याख्या पर आधारित नहीं है। परंतु यह दोनों उद्देश्यों 
की पूति में योगदान दे सकता है । 


हम पहले ही लिख चुके हैं कि विशेषताओं के वर्तमान संबंधों की व्याख्या 

की सामान्य भौगोलिक पद्धति यह है कि वर्तमान विशेषताओं के अध्ययन से 

आरंभ किया जाता है तथा काल के संदर्भ में उनके पूर्वं संबंधों का अनु- 

रेखण किया जाता है । परंतु यह परिकल्पना भ्रांति मूलक है कि इस विधि से 

म उत पूर्व परिस्थितियों का चित्रण कर सकते हैं जो वत्तंमान परिस्थितियों 

की व्याख्या करती हैं । इसका कारण यह है कि सभी अवस्थाओं में संपूर्ण 
पर्यावरण के संशोधन अवश्य ही महत्वपूर्ण होते हैं | 


परंतु इस दृष्टिकोण से ऐतिहासिक भुगोल के अध्ययन वत्तंमान भूगोल 
को व्याख्या में सर्वमूल्यवान होते यदि अमुक पूर्वकाल तथा वत्तंमान काल के 
बीच कोई उल्लेखनीय सान्तरता न होती । पुर्वी उत्तरी अमेरिका के वर्त्तमान 
भूगोल की व्याख्या में खोज अथवा प्रथम आवास काल के भुगोल का ज्ञान 
महत्वपूर्ण है परंतु पूर्व शताब्दियों में उसके विकास की प्रक्रियाओं का बोध 
कठिन है । यही बात आंग्ल सँक्सन आक्रमणों के पुवं gees की केल्टिक 
तथा रोमन बस्तियों के बारे में सही है, यद्यपि इसमें कुछ अपवाद भले ही 
हों । इसी प्रकार एक पुवंग्रामीण क्षेत्र का ऐतिहासिक भूगोल जो आज पूर्णतया 
नगरीय वन गया है, गलियों की डिजायन को छोड़कर वर्तमान नगर की 
व्याख्या में सहायक नहीं हो सकता । j 


हमने ऐतिहासिक भूगोल के अन्तर्गत मानवीय संसार पर ही विचार | 
किया है । वास्तव में यह बात vet ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययनों के बारे | 
में सही है । ताकिक आधार पर उन युगों में भी प्रथ्वी की परिवर्तनशील | 
भूगोल का अध्ययन हो सकता है जब मानव पृथ्वी पर अवतीर्ण नहीं gar | 
था | यदि हम ऐसे अध्ययनों को महत्व देना चाहें तो कदाचित हमें भूगोल की | 
संकल्पना को ही बदलना पड़ेगा तथा “डाइनोसार भूगोल” के संदर्भ में । 
कहना TST | परतु सामान्यतः ऐतिहासिक भूगोल को उसी भूतकाल तक 


सीमित रखा गया है जिसमें मानव सम्मिलित है । इसके कई कारण हैं | | 
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i क्षेत्रीय समाकलन में मानव एक महत्वपूर्ण कारक है जो अम्य परिवर्तेन- 

| शील कारकों से घनिष्ट रूप से संवंधित है । जब हम किसी जनशून्य प्रदेश 

| का भी अध्ययन करते हैं, तो हम उसकी प्रकृति का अध्ययन मानब 
हितों की दृष्टि से ही करते हैं । मानव-रहित भूगोल का अध्ययन 
समाकलन का ऐसा अध्ययन होगा जिसमें एक महत्वपूर्ण समाकलित तत्व का 
अभाव होगा | 


जब हम पृथ्वी का अध्ययन मानव गृह के रूप में करते हैं तो उसमें न 
केवल वर्तमान मानव पर अपितु समस्त मानव जाति के इतिहास पर विचार 
करते हैं । हम भूतकाल के विभिन्न भुगोलों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते 
हैं कि उनके अंतर भी मानव चितन, योजना तथा क्रिया का परिणाम हैं । 


अंत में मानव इतिहास के एक विशिष्टकाल तक ही भूगोल के अध्ययन 
को सीमित रखने का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक कारण भी है। किसी 
पूर्वकाल के भूगोल का मौलिक वर्णन तभी संभव है जब हमें चश्मदीद गवाहों 
के अभिलेख उपलब्ध हों। उनके अभाव में हम वाध्य होकर वर्तमान परि- 
स्थितियों के संदर्भ में ही पूर्व भूगोल का पुननिर्माण करेंगे । 


सारांश 


मानव गृह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन ही भुगोल का मुख्य लक्ष्य gi 
वह्‌ अंतर्सबंधित दृश्य-घटताओं के संपूणं समाकलन का अध्ययन करती है 
t जिनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं । वर्तमान अंतर्सबंधों तथा qaşa गतियों के 
मौलिक वर्णन में कुछ सीमा तक काल का विचार आवश्यक है । एकाकी 
संबंधों की व्याख्या में काल संदर्भ में प्रक्रिया संबंधों का विश्लेषण आवश्यक 
है परंतु भूतकाल में ऐसी डुबकियों का मुख्य उद्देश्य विकास अथवा उत्पत्ति 
की खोज नहीं है वरन्‌ वत्त॑मान के बोध को सुगम्य बनाना ही है । 
वे अध्ययन जिनमें मूलतः कार्य-कारण संबंधों अथवा उत्पत्ति पर बल 
दिया जाता है ताकिक आधार पर प्रकृति अथवा मानव संबंधी वर्गीकृत 
विज्ञानों के अंतर्गत आते हैं । व्यावहारिक तथा व्यक्तिगत कारणों से वर्गीकृत 
भूगोल के विषयों में विशिष्टीकरण करने वाले ऐसे अध्ययन करेंगे परंतु अत्य 
भूगोलवेत्ताओं के लिए ऐसी योग्यता के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं । 


यद्यपि दृश्य-घटनाओं की क्षेत्तीय विभिन्नताओं के समाकलन का प्रत्यक्ष 
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निरीक्षण वर्त्तमान काल में ही हो सकता है परंतु प्रेक्षणकर्त्ताओं के भभिलेखों 

एवं पूर्व दृश्य-घटनाओं के वर्तमान अवशिष्टों की सहायता से अमुक पूर्वकाल के f 
भूगोल का पुननिर्माण किया जा सकता है । ऐसे श्रेणी-बद्ध अध्ययनों के | 
आधार पर किसी क्षेत्र की भौगोलिक प्रकृति के परिवर्तनों का चित्रण 

किया जा सकता है । परिवर्तनशील समाकलनों के ऐसे अध्ययन मूलतः भूगोल 

ही हैं, इतिहास नहीं, जब तक हमारा लक्ष्य क्षेत्रों की प्रकृति का अध्ययन 

है, प्रक्रियाओं के कालिक संबंधों का नहीं । 
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अध्याय 5 
भौगोलिक तथ्यों का परिसीमन 


p क -भगोल में महत्व का मापदण्ड 
~ Q 


भूगोल में किन तथ्यों का समाकलन किया जाय? यह प्रश्‍न सदैव ही 
दुःसाध्य रहा है । क्षेत्रीय संदर्भ में विषम दृश्य-घटनाओं की संपूर्ण जटिलता 
के समाकलत के विश्लेषण की वात कहना तो सरल है परंतु उसे कार्यान्वित 
करना बहुत कठिन है । वास्तव में संपूर्ण जटिलता का पूर्ण विश्लेषण अव्याव- 
हारिक ही नहीं है अपितु सैद्धांतिक लक्ष्य के दृष्टिकोण से भी gure नहीं है | 
इसका कारण यह है कि ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक छोटी सी प्रादेशिक 
इकाई के dat में भी अनंत अप्राप्य तत्वों का विश्लेषण करना पड़ेगा । 


परिणामस्वरूप सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी हमें अपने अध्ययनों के लिये 
ऐसे ताकिक एवं स्थाई आधार ढूँढने के लिए वाध्य हो जाना पड़ता है जिनसे 
हम परिवर्तनशील तत्वों को सीमित कर सकें । अब प्रश्‍न यह उठता है कि 
किसी क्षेत्र की परिवर्तनशील प्रकृति की व्याख्या के लिये किन तथ्यों को 

> चुना जाय ? 
लगभग तीस वर्ष पुर्व बहुत से भूगोल-वेत्ताओं ने इस प्रश्‍न के उत्तर की 
खोज प्राकृतिक एवं क्ांस्कृतिक वस्तुनिष्ठ तथ्यों के परिसीमन में ही की थी । 
यह परिसीमन स्वेच्छाचारी भले ही लगे, परंतु इसका अंतत्तिहित उद्देश्य 
इलाघनीय है । शल्युटर लिखता है कि भुगोल में विषय-सामग्री के परिसीमन 
तथा वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण की आवश्यकता है |” भूगोल के मौलिक सिद्धांतों को 
विवेचना करते हुए शोले इस बात पर बल देता है कि चूंकि अंतिम उद्देश्य संपूर्ण 
संसार का ज्ञान ही है, अतः प्रासंगिक अथवा स्थानीय दुश्य-घटनाओं की उपेक्षा 
करके उन तथ्यों पर बल दिया जा सकता है जो संसार की ताकिक रचना में 


FE st i 


| nies L) आटो शल्युटर : दि दूसीले डेयर गेवोग्राफी, डेस मेनशेन, उद्धृत । 
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महत्वपूर्ण हो ।? निश्चय ही वे तथ्य जो संसार में बार-बार घटित होते हैं उन 
तथ्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, जो अद्वितीय हैं। परंतु इसका अभिप्राय 
यह होगा कि भूगोल जो सामान्य परिस्थितियों पर ही विचार करती है, 
एकांकी स्थानों अथवा क्षेत्रों की दृश्य घटनाओं के विशिष्ट सम्मिश्रणों का 
वर्णन एवं व्याख्या न करे, जो अवश्य ही अद्वितीय है ।* 
फिर सामान्य तथ्यों तक ही अध्ययन को सीमित रखकर भूगोल उस 
खतरे से नहीं बच सकता जिसे बहुत पहले रिटर ने बताया था कि यदि भूगोल 
को अन्य विज्ञानों के सामान्य तथ्यों पर ही निर्भर करना होगा तो वह अपनी 
बिशिष्ट प्रकृति का विकास न कर सकेगी ।* 
भूगोल की विशिष्ट प्रकृति दृश्य-घटनाओं के समाकलित सम्मिश्रणों के 
क्षेत्रीय संबंधों में प्रलिप्त है। इसी आधार पर हेटनर ने ।905 में ही लिखा 
था कि भुगोल में उन्हीं दूश्य-घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए जो पृथ्वी 
के धरातल की परिवर्तनशील प्रकृति की व्याख्या करे क्योंकि इनके परिवतंन 
अन्य दृश्य-घटनाओं से अंतर्सबंधित होते हैं, चाहे वे एक ही स्थान पर पायी 
जाती हों अथवा विभिन्न स्थानों पर ।* 
व्यावहारिक दृष्टि से भूगोल करिसी क्षेत्र की सभी दृश्य-घटनाओं का कभी | 
भी अध्ययन नहीं कर सकती, जिस प्रकार कि इतिहास किसी समय घटित | 
हुई, सभी घटनाओं का उल्लेख नहीं कर सकता । दोनों ही विषयों में ara- | 
घटनाओं के समाकलन में उत्त महत्वपूर्ण तथ्यों की उपेक्षा की जा सकती है 
जिनका अन्य-दृश्य घटनाओं से कोई संबंध न हो। विलोमतः जैसा कि | 
ग्राइमान ने 9i9 में लिखा था एकाकी तथ्य का महत्व उसके बाह्य एवं 
आंतरिक भग्र एवं पूवं कार्य-करण अन्तसंम्बन्धों पर निर्भर करता है।® | 
SEMEN CS याकान 


(१) “बारे शोले : गाइड दि लेतु-दिभांत इन ज्याग्राफी,” उद्धृत, Jo | 
4 9-29, | 


(2) बही ; तथा रिचर्ड हा्शोनें: प्सपेकिटव आन दि नेचर आफ. | 
ज्थाग्राफी, उद्धृत, Jo 37. | 

(3) काले रिटर : भाल्गेमाइने एडंकुण्डे, उद्धूत पु० 28. 

(4) रिचर्ड हाटंशोनं : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 240 तथा 


आल्केट हैटनर : दि गेवोग्राफी, इरे गेशिष्टे, इर वेजेन उंट इरे मैथोडेन, 
उद्धृत, Jo 29. | 


(5) RAS हाटंशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 242. | 
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ग्राडमान के कथन का यह अर्थ है कि हमें इसका कोई नियम बनाने की 

आवश्यकता नहीं क्रि हम किन शीर्षकों अथवा दृश्य-घटनाओं को भूगोल में 
सम्मिलित करें । वास्तव में हम निश्‍चित रूप से नहीं कह सकते कि हेटनर केः 
मापदण्डों के आधार पर हम किन तथ्यों को पृथ्त्री के धरातल के वर्णन से 
पृथक कर सकते हैं--कौन कह सकता है कि अमुक तथ्य अन्य क्षेत्रीय दृश्य 
घटनाओं से किसी प्रकार संबंधित नहीं है ? परंतु क्षेत्रीय दृश्य-घटनाएं अगणित 
हैं तया उनके सापेक्षित महत्व में बड़ी विभिन्नताएं हैं, अतः बाध्य होकर ही 
विद्यार्थी at ESR मापदण्डों के आधार पर तथ्यों का चयन करना 
पड़ता है । 

व्यावहारिक रूप में हम इसका निर्णय अटकल-पच्चर ढंग से करते हैं। 
चूंकि क्षेत्रीय विभिन्नता को समष्टि के अध्ययन से आरंभ नहीं किया जा सकता, 
अतः हम उस विशिष्ट पक्ष अथवा शीर्षक से आरंम करते हैं जो अन्य क्षेत्रों के 
सामान्य ज्ञान अथवा अमुक क्षेत्रों के सरसरी पंवेक्षण के आधार पर क्षेत्रीय 
दृश्य-घटनाओं के अंतर्सबंधों में महत्वपूर्ण दीखता है। निरीक्षण द्वारा यह 
निर्दाशत हो सकता है कि अमुक्त चयन अन्य क्षेत्रीय दुश्य-घटनाओं के संदर्भ में 
उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सोचा गया था तथा वह क्षेत्रीय समष्टि की 

| विवेचना में नगण्य है अतः ऐसे अध्ययन से मूलतः अमुक तथ्य के संबंध में 

ही ज्ञान प्राप्त होता है जिसका संबंध वर्गीकृत विज्ञान से ही है । 

यदि अमुक तथ्य क्षेत्रीय निरीक्षण में बहुत महत्वपूर्णं दीबता है तो वह 
अन्य क्षेत्रीय तथ्यों के संदर्भ में तथा क्षेत्रीय समष्टि की व्याख्या में बहुत 
महत्वपूर्ण होगा | उसके क्षेत्रीय dadaa ही उसके महत्व को निर्धारित करते 
हैं । चूँकि अंतर्सबंध महत्वपूर्णं होते हुए भी अस्पष्ट हो सकते हैं, अतः बहुधा. 
संभाव्य अथवा संभव अंतर्सबंधों का अनुमान करना पड़ता है जिनकी जाँच के 
आधार पर ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि उन्हें सम्मिलित किया जाए 
अथवा नहीं । 

यदि अध्ययन का लक्ष्य किसी क्षेत्र का संपूर्ण भूगोल है तो ऐसा हो सकता 
है कि चुने हुए तथ्य के ऊपर से दिखाई देने वाले संबंध समस्त क्षेत्रीय 
बिभिन्नता की व्याख्या करने में सफल न हों । ऐसी परिस्थिति में अन्य स्वतंत्र 
परंतु क्षेत्रीय संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य को चुना जा सकता है। हो सकता है 
कि इस निरीक्षण से शोधकर्त्ता उन क्षेत्रीय बिभिन्तताओं का उद्घाटन कर ले 
जिन्हें पहली दशा में प्राप्त किया गया था तथा जिन्हें नहीं भी प्राप्त किया 
गया था । यदि समस्त संबंधों को देखा जा सकता तो यह संभाव्य होता कि 
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एक महत्वपूर्ण वर्ग की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अटुट क्रम के आधार पर 
समस्त महत्वपूर्ण अंतर्सबंधित विभिन्नताओं का विश्लेषण हो सकता । जिस 
अंश तक आंकड़ों का अभाव अथवा संबंधों के निरीक्षण की अयोग्यता बाधा 
उत्पन्न करती है, अनेक नवीन आरंभ आवश्यक होते हैं । अनेक विद्वानों ने 
भूगोल के विभिन्न तथ्यों के सापेक्षित महत्व के निर्णय में अंतर्सबंधों के औचित्य 
की आलोचना की है ।? इस विशिष्टोच्चरण का परिणाम पर्यावरणवाद तथा 
भूगोल के संबंधों के अध्ययन की संकल्पना की ओर फिर जाना ही होगा t 
कदाचित्‌ इस प्रतिक्रिया का उद्भव भूगोल में संबंधों के अर्थ तथा महत्व की 
गलतफहमी में निहित है। | 

प्रथम, जब हम यह कहते हैं कि भूगोल अंतर्संबंधित दृश्य-घटनाओं की 
जटिल विशेषताओं का अध्ययन करती हैं तो उसका अर्थ वही नहीं है जो 
विषय के संबंधों के अध्ययन में प्रतिध्वनित है ।/ यदि दृश्य-घटनाओं में afafa 
के अतिरिक्त कोई अन्य अंतर्सबंध न होते तो भूगोल एकमात्र विश्वकोष होती, 
जिसका बौद्धिक मूल्य ama. होता | 


द्वितीय मिथ्या धारणा का आधार पर्यावरणवाद है जिसमें भूगोल में 
संबंधों का अर्थ प्रकृति तथा मनुष्य के संबंधों से लिया जाता है | अतः माप- 
दण्डों में पर्यावरणवादी संकल्पना प्रतिध्वनित होती है जिसमें प्राकृतिक 
विशेषताओं के अस्तित्व को स्वतः मान लिया गया है। परंतु मानवीय 
विशेषताओं को प्राकृतिक तथ्यों से संबंधित किया गया है। यह भ्रम दूर 
करना आवश्यक है कि भूगोल मूलतः मानवीय तथा प्राकृतिक तथ्यों के बीच 


अमूत रेखा के संबंधों से सरोकार रखती है समाकलित विशेषताओं के r 


(l) लगभग साठ वर्ष पूर्व इल्युटर ने हेटनर के भौगोलिक तथ्यों के चयन 
के मापदण्ड पर यही आपत्ति उठायी थी, जबकि दोनों ही भूगोल की पर्यावरण 
वादी संकल्पना का विरोध कर रहे थे । (तुलना कीजिए रिचर्ड हाठंशार्न fa 
नेचर आफज्याग्राफी, उद्धृत, Jo (20-26 विशेषकर पाद टिप्पणी 47) 
WX स्वयं भौगोलिक तथ्यों को दृष्टिगत घटनाओं तक) परिसीमित करने 
की बात कहता था (बही रचना Jo ]90) लाटेन्जाश का तकं संक्षिप्त एवं 
प्रभावोत्पादक होते हुए भी एक पक्षीय है (हरमान लाटेन्जाश : ओटो इल्युटरस 
बेदाइलुंग फुट दि मेथोडिशे एंटविकलुंग Sax गेवोग्राफी पेटरमानस गेवोग्राफिशे 
मिताइलुंगेन, अंक 96, 952, go 29. 


। (2) Ras हाठंशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 243. 
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विश्लेषण में जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं को जन्म देती है विभिन्‍न तत्वों का कोई 
भी अंतर्सबंध महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए पौधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन 
में जलवायु तथा मिटटी द्वारा उत्पादित विभिन्नताएं महत्वपूर्ण हैं | 
वास्तव में, भूगोलवेत्ता बहुधा उन प्राकृतिक दशाओं की उपेक्षा करते हैं 
जिनका योगदान क्षेत्रों के संम्पूर्ण समाकलन में नगण्य होता है। हम कभी- 
कभी ही चुम्बकीय झुकाव, जीवाष्म अवशेष के वितरण अथवा प्रस्तर विधान 
के अगणित व्यौरे की पार्थिव विभिन्नताओं को तकंसंगत पाते हैं यद्यपि ये 
तथ्य भूगर्भेशास्त्रियों के लिए बड़े महत्व के हैं । 
मानव दृश्य घटनाओं के संदर्भ में, चयन की समस्या सर्वे महत्वपूर्ण है 
क्योंकि इनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं की संख्या अनंत है। यदि हम प्लेवे के 
उदाहरणों को प्रयोग करना चाहें तो क्या हम पश्चिमी यूरोप के भौगोलिक 
अध्ययन में राष्ट्रीय कलाविधियों अथवा राइन नदी पर बने हुए रेलवे पुलों के 
प्रकारों अथवा गिरजाघरों की वास्तुकला जैसे तथ्यों की विभिन्नताओं पर विचार 
करेंगे ?! ऐसे प्रश्‍न का आप ही आप उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है | 
| इतना कहना काफी है कि जो कुछ अन्य क्षेत्रीय विभिन्नताओं के संदर्भे में 
| ताकिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसी अंश तक उस पर विचार करता 
चाहिए । विद्यार्थी निरीक्षण द्वारा यह निर्धारित कर सकता है कि किस सीमा 
तक ऐसे सम्बन्ध महत्वपूर्ण हैं |” 
सैद्धांतिक तको को छोड़कर अधिकांश भूगोलवेत्ता हेटनर द्वारा प्रस्तावित 
मापदण्डों के आधार पर ही यह निर्णय लेते हैं कि किन दृश्य घटनाओं को 


í _ (4) dee प्लेबे : फोम वेजेन उंट मेयोडेन डेपर रौजनेल गेवोग्राफी, 
ष्टुडियम जेनेरल, सं० 5 (!952) ० 42. 

| (2) श्ल्युटर ने जो आपत्ति उठायी थी तथा लाटेन्जाश ने जिसे दोहराया 
| है, यह है कि हेटनर का सिद्धांत एक संकुचित ga बनाता है; विद्यार्थ उन 
दृश्य घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकता यदि उनमें अंतसंबंध न हों 
परंतु जब तक वह उनका अध्ययत न॑ करे, वह यह कैसे जान सकता है कि.उनमें 
अंतसंबन्ध है (हरमान लाटेन्जाश : ओटो श्ल्युटरस वेदाइलुंग फुट दि मेथोडिस 
| एटविक लुंग डेयर गेवोग्राफी, उद्धृत, 30, 225) परंतु हेटनर ने यह इंगित 
| किया था कि यह समस्या सभी वैज्ञानिक अध्ययनों में सामान्य है; सम्भव 
| सम्बन्धों का निरीक्षण आवश्यक है चाहे ami अवरोध ही कर दें (रिचर्ड 


| हाटंशा्ते : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, पु० 24l .) 
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अध्ययन में सम्मिलित किया जाए अथवा किनको निकाल दिया जाय । परंतु: 
यदि हम सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हो जाएँ कि हम उन्हीं तथ्यों 
में सर्वाधिक अभिरुचि रखते हैं जो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से किसी क्षेत्र 
की प्रकृति के निर्धारण में सर्व महत्वपूर्ण है तो प्रश्‍न उठता है कि “प्रकृति” 
की संकल्पना का क्या माप दण्ड है ? इसके विपरीत क्षेत्रीय भू-दृश्य का भरते 
माप्य गुण है परंतु शल्युटर ने बाध्य होकर ही यह स्वीकार किया था कि केवल 
भू-दृश्य ही महत्व की संतोषजनक माप नहीं है |? स्पष्ट है कि अधिकांश जमन 
भूगोलवेत्ताओं ने व्यावहारिक दृष्टिकोण से न तो “भू-प्रकृति' को और न भू- 
दृश्यः को संतोषजनक पाया है जैसा कि प्लेवे ने सुझाव दिया है, तथा 
“भौगोलिक निर्णय का ही सहारा लिया. है ।? | 

ठोस सैद्धांतिक कथन की खोज में अन्य भूगोलवेत्ताओं के व्यावहारिक 
दृष्टिकोण की समीक्षा विचारणीय है । वैज्ञानिक दर्शन के संदर्भ में भूगोल पर 
दृष्टिपात करते हुए क्राफ्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि भूगोल में मनुष्य तथा 
उसके कार्यो का बहुत अधिक महत्व है जो विषय की मानक परिभाषाओं से 
स्पष्ट नहीं होता है > हाटंशोनं ने इस चुनौती के उत्तर में इस बात परः 
बल दिया कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं को जन्म देने में मनुष्य का बहुत बड़ा 
हाथ है ।* वस्तुतः यही बात हेटनर ने भी कही थी ।% इसी प्रकार देफांतें 
ने पृथ्वी के धरातल की प्रकृति पर मानव-कारक के प्रभाव को सर्वोच्चा 
बताया है ।९ ; 

परंतु इन उत्तरों से इस समस्या की व्याख्या नहीं होती कि हम अमुक 
तथ्यों का चुनाव भूगोल में किस प्रकार करते हैं । इनमें महत्व का कोई माप- 

(i) Ras हाटंशोर्ने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, go 92. . | 

(2) एनेस्ट प्लेवे : फोम वेजेन उंट डेन मेथोडेन रीजनेल ग्रेवोग्राफी, 
उद्धृत Jo 473. 

(3) विक्टर क्राफ्ट : दि गेवोग्राफी आल्ज विस्सेनशाफ्ट, एंटसाइब 
लोपादी डेयर एडकुण्डे, टायेल : मेथोडेनलेरे डेयर गेवोग्राफी, लीप्जिंग,. 
929, Jo 5. 

(4) Ras mena : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धत go 44. 

(5) Meme हेटनर : दि गेवोग्राफी इगेशिष्टे इर विजेन उंट इरे | 
भेथोडेन, उद्धूत, Jo 3. । 

| 


(6) पी० देफांतें : दि फेन्स एत इलस्ट्राशियां दि ला ज्याग्राफी हयूमेन, 
रेवु दि ज्याग्राफी हयूभेन येत दि यथनौलाजी, अंक 4 (948), go 5. 
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:दण्ड नहीं है । विशेषकर उन-भू-विशेषताओं के अध्ययन में जहाँ मानव प्रभाव 
नगण्य है? । 

यदि हम जलवायु-विज्ञान पर विचार करें तो क्या स्पष्ट नहीं हैं'कि 
आुगोलवेत्ता उन्हीं तत्वों का विश्लेषण एवं मापन करते हैं जो अंततो- 
गत्वा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं? giaa ने यह स्वीकार किया कि 
प्राकृतिक प्रदेशों का भर्थ उन्हीं “प्रदेशों से है जिनका आधार वे प्राकृतिक 
amid हैं जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्णं है |? 


, भू-आक्ृति विज्ञान में निःसन्देह दृश्य का बड़ा महत्व है। अधिकांश 
संसार पर्वतों की अपेक्षा पहाड़ियों से आच्छादित है परंतु पवंतों का अधिक 
महत्व है क्योंकि वे भू-दृश्य में प्रबल हैं । परंतु “दृश्य” केवल दृष्टा के. लिए 
ही सार्थक है अतः किसी क्षेत्र का दृश्य उसकी विशेषता के रूप में मनुष्य के 
लिए ही महत्वपूरण है | यदि भू-आकृति संबंधी वर्णन के विशिष्ट व्यौरे पर 
अयान दिया जाए जैसे ऊँचाइयों तथा ढालों का निर्धारण तो उनकी महत्वपूर्ण 
विभिन्‍नताएं मानव के लिए ही महत्वपूर्ण हैं | 

यह सिद्धांत बहुत से जर्मन भूगोल-वेत्ताओं की सामूहिक रचना, जर्मनी के 
ग्राकृतिक प्रदेश,” में पूर्णतया faata किया गया है । १ यद्यपि इनके विभाजन 
का मूलाधार “केवल प्राकृतिक तत्व” हैं जैसा कि शमिथूसेन ने लिखा है 
परंतु इनकी विवेचना प्राकृतिक वनस्पति एवं मानव उपयोग के संदर्भे में की 


| गई है ।* 
| सत्य तो यह है कि भूगोलवेत्ताओं ने सदैव ही पृथ्वी को भौतिक पिण्ड | 
P के रूप में नहीं वरन्‌ मानव गृह के रूप में ही देखा है ।° वेरनियस ने एकमात्र | 


( L) रिचर्ड हार्टशोर्न : दि पर्सपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, 
उद्धूत, Jo 42. 

(2) रिचडं हार्टशोर्त : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, Fo 300. 

(3) एच० शमिथूसेन : द्सूम प्राव्जम इयर आल्गेमाइनेत गेवोग्राफी उंद 
Sax लांडरकुण्डे, रेजेव्सवगे, ।954 Jo 3 Te } 

(4) ara केरोल : FAX fasaa उम लांडशाफ्ट उंट गेवोग्नाफी; 
| ज्याग्रफिके हेल्वेस्टिका, अंक ५, ।956, पृ० !20. 
| (5) रिचर्ड gend : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, पृ० 48; तथा 
| ato एच० Ho ete : ट्वाइतवी wes हुटिगटन : ए स्टडी आफ डिटमितिज्म, 
| उद्धृत, Jo 49. 
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प्रथम वर्गीकृत भूगोल की अपनी रचना में पृथ्वी के अध्ययन को विश्व के 
अध्ययन के समान महत्वपूर्ण बताया था क्योंकि पृथ्वी न केवल मानव गृह है, 
अपितु पृथ्वी ही हमें जन्म देती है, हमारे परीक्षण एवं हमारी जाति के 
प्रसारण के साधन उपलब्ध करती है ।/? 
रिटर तथा उसके अनुगामियों ने पृथ्वी के भौतिक पक्षों का अध्ययन 
qada योजना को निर्दाशत करने के लिए किया जिसके आधार पर पृथ्वी 
मनुष्य का गृह एवं पालना है। उन लोगों ने, जिन्हें इस धामिक 
संकल्पना में अस्था न थी तथा जिन्होंने प्राकृतिक भुगोल का अध्ययन उसके 
लिए ही किया भौतिक पृथ्वी के अध्ययन को मानव भूगोल के लिए आवश्यक 
। बताया । बूलरिज तथा ईस्ट के लिए भौतिक पक्ष संपुर्ण भूगोल के लिए | 
वस्तुतः आधारभूत है ।? फ्रांसीसी भुगोलवेत्ताओं के अनेक अध्ययनों में भी 
यही स्वर है। 
वास्तव में यह कल्पना करना कठिन है कि हम पृथ्वी की अ-मानवीय 
विशेषताओं का अध्ययन बिना उनके मानवीय महत्व के विचार के कैसे करें । 
उन्हें बहुधा प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से सम्बोधित किया जाता है जो मनुष्य 
को चारों ओर से घेरे रहता है जैसा कि सौर ने लिखा है, पर्यावरण शब्द 
का सांस्कृतिक मूल्यांकन ही हो सकता है।१ अमुक प्राकृतिक पर्यावरण का 
उसके निवासियों के ज्ञान एवं विकल्पों के संदर्भ में किया जा सकता et 
वास्तव में “प्राकृतिक संसाधन” सांस्कृतिक मूल्यांकन ही है ।£ अतः मनुष्य के 
बिना पर्यावरण की संकल्पना ही निरथंक है। 


` परंतु प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में प्रकृति का विचार विशिष्ट दिशा को f 
इंगित करता है जिसका अभिप्राय पर्यावरणबादी संकल्पना से है जो मनुष्य पर 


a (l) जे० एन० एल० बेकर: दि ज्याग्राफी आफ बर्नार्ड वेरनियसे”, 
्राजकशन्स एण्ड पेपसं, इन्स्टीच्यूट आफ ब्रिटिश ज्याग्राफर्स, अंक 2] (955) 
पु० 60, 


(2) एस० डब्ल्यू० वूलरिज तथा डब्ल्यू गार्डन ईस्ट : दि स्पिरिट एण्ड 
परपज आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 4. 

(3) कालंसौर : had ठु हिस्टारिकल ज्याग्राफी, अनलस आफ दि 
` ह आफ अमेरिकन ज्याग्राफस, 953 » अंक 43, पृ०8. 

(4) आर०के० किन्विग : दि ज्याग्राफर, एज हयूमैनिस्ट दि एडवान्समेण्ट 
आफ साइंस; 953, अंक 38, 7060 (उद्धत) । 
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प्राकृतिक दशाओं के प्रभाव पर बल देती है । ।905 में ही जब पर्यावरणवादी 
y संकल्पना के कुछेक समर्थक जर्मनी में थे हेटनर ने इस दृष्टिकोण का खण्डत 
किया कि प्राकृतिक भूगोल, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन मानव गृह एवं 
पालना के रूप में ही करता है, इस धार्मिक विकृति का उद्भव रिटर की 
रचनाओं में हुआ था । देशों की अपनी प्रकृति है तथा उसके लिए ही उसका 
अध्ययन करना चाहिए? परंतु जैसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं उस प्रश्‍न 
का कोई उत्तर नहीं कि देशों की सम्पूर्ण प्रकृति में हम किन तथ्यों को चुनें । 
इस समस्या के समाधान हेतु हम एक सबं साधारण प्रश्‍न पुछ सकते हैं-- 
4 भूगोल का एक विषय के रूप में क्या औचित्य है? हम संपूर्ण विश्व के एक 
| अनुभाग के अध्ययन में क्यों इतना प्रयास करें जिसके कितने ही उप-भाग 
करते चले जांए परंतु उनमें एक ही प्रकार के तत्वों के बिभिन्न सम्मिश्रण 
| मिलें । निश्चय ही इसका उत्तर यह है कि वास्तव में ag विश्‍व का अनुभाग | 
| ही हमारा संसार है जिसमें हम रहते हैं तथा जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव | 
| कर सकते हैं । जिसे ज्योतिष शास्त्री विशाल आकाश के एक लघु तारे के एक | 
उपग्रह की बाहरी पपड़ी समझता है वह ही समस्त मानवजाति का संसार है 

तथा एकमात्र संसार है जिसे हम जानते हैं | 


भूगोल समस्त विज्ञान की भांति मानव केन्द्रित इस कारण से नहीं है कि 
केवल मानव विज्ञान का अध्ययन करता है। भूगोल का अध्ययन विषय, 
संसार-उसके वे भाग भी जो जन-शुन्य हैःही मातव संसार है। 
शोले ने भूगोल की प्रकृति की विवेचना में इसकी सर्वाधिक निश्चित अभि- 
r व्यक्ति की है जिसे अन्य फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने बार-बार दोहराया है । वह 
| लिखता है : “अंतिम विश्लेषण में भौगोलिक संकल्पना एक प्रकार का दर्शन 
ही है जो मानव को पृथ्वी का मुख्य निवासी मानता 2” 7 परंतु इसकी 
अभिव्यक्ति के संबंध में अनायास संभ्रांति हो जाती हैं, विशिष्ट रूप से लेलातू 
की परिभाषा में इसका अर्थ बदल जाता है: “भूगोल पृथ्वी के निवासी के रूप 
में मानव का ज्ञान है | 
(A) siete हेटनर : डास वेजेन उंट वि मेथोडेन डेयर गेवोग्राफो, 
गेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, 905 ख० !], Jo 560. 
E 2) आंद्रे शोले : गाइड दे लेतुदियां इत ज्याग्राफी, ।942, पैरिस । 
(3) मारिस लेलानू : ले बोकेशियां आाबतवेल दिला ज्याग्राफी ह्यूमेन, 
uqa रोडानियेनेस, ।948, अंक 4, १० 272-80. 
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संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भूगोलवेत्ता पृथ्वी की विभिन्न विशेष- 
ताओं का अध्ययन उतके मानवीय महत्व के संदर्भ में ही करता है। शमिटहेनर 
जो अंशतः प्लेवे पर निर्भर है, कदाचित्‌ इस सिद्धान्त को स्पण्टतम रूप से इस 
प्रकार कहता है : “भूगोल में मानव ही मापदण्ड ae 

यदि मानव महत्व को ही भूगोल का मापदण्ड माना जाय तो तिश्चय ही 
इस कसौटी का भूगोल के सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं अपनायाजा 
सकता | बूलरिज ने ठीक ही लिखा है : “हमारा पाथिव घर केवल आथिक 
प्रक्रियाओं का रंगमंच नहीं है वह सुन्दरम्‌ एवं शिवम्‌ भी है ; मानव के लिए p 

ह॒ जानना आवश्यक है कि हमारे पाथिव घर का निर्माण कैसे हुआ है, उसके 

दृश्य का क्या अथं है तथा उसके आकाश की डिजायन कैसी है? ।” | 

इसी प्रकार यह तकं सही है कि भौगोलिक विशेषताओं का महत्व विभिन्न | 
सस्कृति एवं विभिन्न काल के लोगों के लिए भिन्न होता है। तथा एक ही 
काल एवं संस्कृति के विभिन्न समुदायों एवं व्यक्तियों के लिए भी भिन्न होता | 
है । अतः मानवीय महत्व के संदर्भ में भूगोल का क्षेत्र बहुत व्यापक है यदि | 
कोई विद्वान स्वेच्छा से नियम विरुद्ध किसी तथ्य को महत्व देता है तो यह 
आवश्यक नहीं है कि अन्य भूगोलवेत्ता भी उसे उतना भी महत्वपूर्ण समझे । 

वास्तव में मानवीय महत्व के संदर्भ में चयन की समस्या भूगोल में सर्देव 
विद्यमान रही है, थदि एंमडसेन तथा स्काट की de अभियात्तायें एल्टार्क- 
टिका महाद्वीप का विशद भौगोलिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने में सफल भी होती 
तो भी उनके सर्वेक्षण में कोई दोष अथवा एन्टार्कटिका में किसी परिवर्तन के | 
कारण नहीं वरन्‌ युरेनियम संसाधनों के हेतु उसका पुनसर्वेक्षण वांछनीय होगा? । $ 

इन विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये हार्टशोन ने भूगोल की 
परिभाषा इस प्रकार की है: “भूगोल वह अनुशासन है जो स्थानांतर 
परिवर्तनशील पृथ्वी की प्रकृति का वर्णन एवं व्याध्या मानव संसार के रूप में 
करता है: ।'” 


(2) एच० शमिटहेनर : ‘equ प्रोब्लेम Bax आल्गेमाइनेन गेवोग्राफी उंट 
डेयर लांडरकुण्डे,' ।954, रीजेन्सवर्ग, 37 go | 


(2) एस० Sago बूलरिज : दि ज्याग्राफर एज a I956 
लन्दन, पु० 45-47. a एज साइंटिस्ट, ; 


(3) feas हार्टशोतं : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्ध,त, Jo 300. 


i e) » : प्सपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धत, 
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aqfaa का ताकिक आधार 

अनेक अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के तथ्यों के परिसीमन पर बल 
दिया है परंतु किसी ने भी उसकी विशद विवेचना नहीं की अतः उसके ताकिक 
आधारों का निरीक्षण सम्भव नहीं है । FOR ने अन्य भूगोलवेत्ताओं की 
रचनाओं की आलोचना करते हुए परिसीमन के TET को उठाया तो अन्य ने 
अपनी रचनाओं में निश्चित रुप से भौगोलिक तथ्यों को परिसीमित किया तथा | 
ूर्वाधिकारियों का संजल लिया । परिणामस्वरूप इन प्रविकीर्ण दलीलों का 
ताकिक निरीक्षण दुष्कर एवं अपूर्ण दोनों हीहे। at 
fea तथा ट्रीवार्था दोनों ने ही एक गोष्ठी में बोलते हुए किसी क्षेत्र की i 
“दृश्य विशेषताओं” एवं अन्य विशेषताओं के भेद पर बल दिया | भूगोलवेत्ता | 
त्यक्ष रूप से प्रथम कोटि के तथ्यों के संबंधित हैं क्योंकि “ये प्रमुख 
भौगोलिक तथ्य” हैं; दूसरी कोटि के तथ्यों से उसका परोक्ष सम्बन्ध है जो 
गौण भौगोलिक तथ्य हैं तथा जो “दृश्य तथ्यों की व्याख्या के लिए प्रयुक्त 
किये गए हैं? ।” ये वक्तव्य मौलिक प्रभेद की अभिव्यक्ति में भले ही तकंपूर्ण 

लगते हों, परंतु क्या वे इसकी सही अभिव्यक्ति करते हैं ? 
निस्सन्देह हमें तथ्यों और तथ्यों के भेद को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए 
जैसे दृश्य घटनायें समस्त विचारधारा के मौलिक तथ्य--जो अन्य किसी वस्तु 
से उद्धृत न हों तथा जिन्हें हम ताकिक आधार पर तथ्य समझते हैं? | इस 
अकार फिंच द्वारा दिए गए उदाहरण में यदि ज्यूरा पर्वत में पायी जाने वाली 
कठोर तथा तरम चट्टानों का प्रत्यक्ष निरीक्षण हो सकता है तो वे "प्रमुख 
5 aa” हैं परंतु यदि इस तथ्य को उसकी श्रेणियों के रूप में आधार पर 

बताया गया तो यह गौण तथ्य है चाहे वह दृश्य भले ही हो । 

यह तथ्य मात्य नहीं है कि केवल सार तथ्य ही प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण 
_योग्य हो सकते हैं तथा वस्तुओं के प्रकारों की विभिन्नता ही तथ्यों के प्रकारों 


(2) वेलिगटत डी० जोन्स : प्रोसीजसे इत इनवेस्टीनेटिंग ह्यूमन agia 
आफ ए रीजन, AAT ATH दि असोसिएशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफस 
934, अंक 24, go lll; वी० सी० फिंच: रिटेन gu फार 
Safer दि ज्याग्राफी आफ रीजन्स, Act आफ दि अशोसिएशत्त आफ 
अमेरिकन ज्याग्नाफस, ।934; अंक 24, go ।।7. 

(2) फ्रेडरिक वैरी : ' (दि साइंटिफिक हैबिट आफ थाट : एन इन्फामंल 
डिस्कसन आफ दि सोसँ एण्ड करेक्टर आफ डिपेन्डेबुल नालेज, | 927, 

« न्यूयारकं Jo 92. 
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का ताकिक आधार है। सार तथ्यों का हमारा प्रेक्षण प्रत्यक्ष विधियों तकः 
ही सीमित नहीं है; इसके विपरोत बहुधा प्ररोक्ष विधियां अधिक श्रेयस्कर : | 
होती हैं जैसे ज्योतिष शास्त्र एवं भू-भौतिकी में । निम्नलिखित तथ्यों को 
परोक्ष विधियों से ही निर्धारित किया गया है तथा जो निस्सन्देह प्रमुख तथ्य 
है; संयुक्त राज्य अमेरिका में राजतन्त्र के स्थान पर गणतन्त्र है, ।86! के 
पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के अधिकांश निवासी गुलाम थे 
अथवा अरब के अधिकांश निवासी इस्लाम धमं के अनुयायी हैं | 

इसी कारण से हम यह निष्कर्ष निकलाते हैं कि भूगोल में प्रमुख एवं 
गोण तथ्यों का ताकिक भेद सार एवं असार तथ्यों के भेद से असम्बद्ध है 2 
संसार की प्राकृतिक बनस्पति का हमारा ज्ञान गोण ही कहा जा सकता है क्योंकि 
उसके आधार मिट्टी, जलवायु, अवशेष भादि प्रमुख तथ्य हैं, जबकि विभिन्न 
भाषाओं एवं रीतिरिवाजों के लोगों का भौगोलिक वितरण प्रमुख तथ्य माना 
जाता है । दूसरे शब्दों में जैसा कि हेटनर ने लिखा है, सभी तथ्य चाहे वे 
सार हों अथवा असार तथ्य है यदि उन्हें हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ अनुभव करतीः 
हैं. । अतः दृश्य की भूगोल में कोई विशिष्ट कसौटी नहीं हो सकती । 

यह बात महत्वपूर्ण है कि परिसीमन के अनुयायी बाध्य होकर ही सार 
तथ्यों को प्रेक्षण योग्य भी कहते हैं, जैसे fea तथा द्वीवार्था ने प्रेक्षण योग्य 
सार विशेषताओं का उल्लेख किया है? । अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ अतिरिक्तः 
शब्दों का प्रयोग इस बात पर बल देने के लिए ही किया गया है कि हमें 
उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन करना है जिनका प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण हो सकता 
है--तथा वे सार वस्तुयें हैं। भू-दृश्य संकल्पना को मारने वालों ने भौगोलिकः 
विज्ञान के क्षेत्र को उन्हीं तथ्यों तक सीमित किया है जिनका प्रत्यक्ष प्रेक्षण 
हो सकता है तथा अपने कथन की पुष्टि में दो दलीलें दी हैं जिनका संबंध 


सामान्य विज्ञान की प्रकृति एवं प्रेक्षण योग्य वि में की | 
Ey वज्ञान के रूप में भूगोल a | 


प्रानो ने भथम धारणा को स्पष्टतम रूप में प्रस्तुत किया है? । यद्यपि 
: o) AAE हैटनर : डास विजेन उंट दि मैथोडेन डेयर गेवोग्राफी, उद्धत, 
o IO. ei 
(2) ato सी० फ्रिच तथाजी० टी० द्रीवा मे 
र्था : मर 
ज्याग्राफी, न्यूयाकं ।935 go 5. ae tlhe 


(3) जे० जी० ग्रानो : रीन गेवोग्राफी : आइन मेथोडोलाजिशे ष्टुडी 


T मिट वाईसपाईलेन औस फिलैण्ड, उंट ज्याग्राफिका, अंक 2, 929 
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बह यह स्वीकार करता है कि सार तथा असार दृश्य-घटनायें दोनों ही क्षेत्रीय 
एकता का सर्जन करती हैं परंतु इस बात पर बल देता है कि भूगोल 
को प्रत्यक्ष रूप से केवल सार तथ्यों पर विचार करना चाहिए तथा असार 
तथ्यों को समाज शास्त्र के लिए छोड़ देता चाहिए । इस परिसीमन द्वारा 
हम उन्हीं वस्तुओं का बोध एवं वर्णन कर सकते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से एक | 
सामान्य व्यक्ति देख सकता है। इसे वह सामान्य विज्ञान की एक अनिवार्य 
विशेषता मानता है । दूसरे शब्दों में भूगोल को विज्ञान की उस धारणा के 
समरूप होना चाहिए जो सामाजिक विज्ञानों को नहीं सम्मिलित करती है । 
साधारणतया यह तर्क उन सभी विद्वानों की दलीलों में पाया जाता है जो 
भूगोल के तथ्यों के परिसीमन की बात करते हैं, चाहे उसे कहें अथवा न कहें t 
वे लोग जो इस बात पर बल देते हैं कि भूगोल की परिभाषा स्वयं भूगोल के 
शब्दों में करनी चाहिए तथा इस प्रश्न को गौण महत्व देना चाहिए हर 
एक विज्ञान है अथवा नहीं, इन दलीलों को निरर्थक बताते हैं परंतु इन दलील 

के विरोधाभास का विचार-महत्वपूर्णं है । 


यह विरोधाभास विशेष रूप से फ्रिच तथा काल्वी की ed 
स्पष्ट है । fina ने आपत्ति उठायी : “एक aa किस प्रकार ; a a 
किस प्रकार व्यक्तिनिष्ठ विचार अन्तरनिहित हैं ? आप केवल S तु ae 
देखते हैं जो वस्तुनिष्ठ है! । वास्तव में स्थिति बिल्कुल र 
घरातल का कोई दिया हुआ खण्ड जिसमें सार तथा ESR Tes ets aa 
एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है । असार दृश्य घटाय aa < = ae 
ही वस्तुनिष्ठ होती हैं। समस्या केवल वस्तुनिष्ठ | कत राज्य अमेरिका के 
जिसके द्वारा प्रेक्षण किया जाय । जब अनाढृष्टि ते संयु eee 
विशाल मैदान के गेहूँ के खेतों न mes Otc 
भाँति ही किसानों का व्यापक z yangi 
बन हि थे । इन असार तथ्यों में से किसी को ER ve! aes 
नहीं नापा जा सकता था परंतु प्रत्येक को परोक्ष [वि 


[भीर वैज्ञानिक 
साथ प्रेक्षित किया जा सकता था | इसके विपरीत Cen ae 
| भी मरीचिका जैसी वस्तुओं को देखता है जो E B n 

मान लें कि अधिकांश वस्तुएँ fare हम दे aa i 
(A) ato ato रिच : FEA wad फार प्रजिन्टिग T 


रीजन्स, उद्धृत go ।22. 
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वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं देखते; वास्तव में विज्ञान की मूलतम कहावत तो यह है : 
कि वस्तुएँ वैसी नहीं हैं जैसी कि ag दिखलाई पड़ती हैं । 

प्रासंगिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि सामान्य विज्ञान की परिकल्पना 
शुद्ध भौतिक विज्ञान में क्या, प्राकृतिक विज्ञान में भी लागू नहीं होती । भौतिक 
विज्ञान केवल वस्तुओं का ही अध्ययन नहीं करते, अपितु वे प्रत्यक्ष रूप से उन | 
शक्तियों का भी अध्ययन करते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता अथवा जिन्हें 
ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षित नहीं किया जा सकता । भौतिकी शास्त्रियों 
ने एक्सरे का अध्ययन उस समय तक के लिए स्थगित नहीं wear जब तक कि 
उन्हें यह विश्वास नहीं हो गया कि वे द्रव्य कणों से निर्मित हैं यह किंवदन्ति 
है कि न्यूटन के सिर पर एक सेब गिरा था जिसके संघटन ने ही उसे गुरुत्वा- 
क्षण शक्ति की संकल्पना दी । परंतु उसने इस शक्ति को देखा नहीं था उसने 
तो केवल गिरते हुये सेब का अनुभव ज्ञानेन्द्रियों द्वारा किया था । भौतिकी | 
गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अध्ययन केवल परोक्ष प्रेक्षणों द्वारा हो करती है : वह | 
एक सार वस्तु नहीं है । 

ag प्रश्त उठाया जा सकता है कि सदृश उदाहरण प्राकृतिक भूगोल में 
क्यों उपलब्ध नहीं हैं? निस्संदेह हमारे पास भी एक स्पष्ट उदाहरण होता 
यदि पृथ्वी की आक्ृति गोलाकार न होती । यदि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न 
क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अंतर होता, तो भूगोल उसे एक स्वंमहत्वपूर्ण 
भौगोलिक कारक मानती है । इसका प्रतिबिब अधिकांश भौतिक तथ्यों की 
प्रमुख विभिन्तताओं में दिखाई देता । यद्यपि भूगोलवेत्ता कभी भी उसका 
अध्ययन प्रत्यक्ष विधि से न कर पाता, वह सार वस्तु न होती । इसी संदर्भ में , 
कोई यह प्रश्‍न Go सकता है कि क्था वायु सार वस्तु है तथा क्या उसे प्रत्यक्ष 
रूप से देखा जा सकता है? क्या वह वायु कणों की जाति की दृश्य-घटना 
नहीं है जिससे कि हम वास्तविक रूप से गति की दृश्य घटनाओं का अनुभव 
नहीं करते, केवल वायु-कणों के संघटन का अनुभव करते हैं । 

चूंकि ये कोरी सैद्धांतिक बातें हैं । अतः हम उन्हें अधिक महत्व नहीं देंगे । 
अतः अनिवार्यं fasat यह है कि विज्ञान सामान्यतः वास्तविकता की खोज | 
प्रत्यक्ष विधियों से करता है परन्तु इसे अमुक प्रकार की दृश्य घटनाओं तक | 
a करने की आवश्यकता नहीं है । वैज्ञानिक ज्ञान की खोज वस्तुनिष्ठ ! 
विधियों द्वारा करता है चाहे वे प्रत्यक्ष हों अथवा परोक्ष । यदि असार दृश्य- | 
घटनाएँ Sitesi परोक्ष विधियों से निर्धारित की जा सकती हैं तो ये | 
दृश्य घटनाएँ भी वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय हैं | परंतु दूसरा प्रश्‍न शेष रह | 

| 
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| जाता हैं - बया भूगोल की विशिष्ट प्रकृति असार दृश्य घटनाओं के अध्ययन 
को नहीं सम्मिलित करती ? 
सौर ने इस बात पर बल दिया है कि भूगोल को प्रेक्षण के एक निश्चित 
| क्षेत्र पर ही दावा करना चाहिए जिसके भीतर ही हम उपलब्ध सर्वोत्तम 
विधियों द्वारा प्रेक्षण, वर्णन एवं व्याख्या करें? । पृथ्वी के धरातल का कोई 
उप-खण्ड, प्रेक्षण का एक निश्चित क्षेत्र है परंतु उसके अध्ययन में तत्संबंधित 
सभी महत्वपूर्ण दृश्य घटनाओं का अध्यग्रन तकंपूर्ण है Mi यद्यपि संकुचित अर्थ 
में दश्यमान भू-दृश्य एक वास्तविकता है जिसे एक प्रेक्षण क्षेत्र माना जा 
सकता है, परंतु न तो सौर और न अन्य कोई भूगोलवेत्ता भूगोल be aa 
को इतना सीमित करना चाहता है परंतु पृथ्वी के कुछ सार aa को 
भी एक प्रेक्षण क्षेत्र में सीमित नहीं किया जा सकता। इसे Tm की 
संज्ञा देने से भी काम नहीं चलता । वास्तव में अंग्रेजी अथवा जमन अधवा 
अन्य किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो सभी सार वस्तुओं के | 
समूह को व्यक्त कर सके और न इस संकल्पना के Rr ही मतैक्य है। | 
फलस्वरूप हम यह देखते हैं कि परिसीमन के संपालकों का pape: | 
यही तकं है कि भूगोल एक के ge है be ' 
एक विशिष्ट विधि से किया जाता हैं, अतः a i a | | 
X विचार करती है जो उसकी प्रेक्षण विधि की परिधि ड Er । T 
ग्रानो ही एकमात्र भूगोलवेत्ता लगता हे जिसने क्षेत्रीय प्रेक्षण ड pi : 
अपनी सुविधा के लिए मान लें कि oes दृश्य eee as 
म 2 ह को परिसीमित करता 
| सीमित करें ? कौन सा अन्य विज्ञान इस प्रकार अपने क्षेत्र Mepis 
है? ? यदि ज्योतिषी को यह ज्ञात हो जाय कि oa q ae a 
के लिए ag जो दूरबीन प्रयोग करता हैं उसे भौतिकी शा Se oe 
तो क्या वह दूरबीन का ae a 2 s aos 
गर्भवेत्ता जो अपने विज्ञान को “eas : ! as 
os में सूक्ष्म रसायन विज्ञान की प्रविधियों का तब A 
करेगा? सौर का दावा है कि इतिहासकार लिखित अभि i 
7) कर्न सीर : FRE डवलपमेत्ट्स इन कल्चरल ज्योंग्राफी, उडत, 


र oe हैटनर : मेथोडिशे टूसाइट उंट grema : तवे फोल 
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अध्ययन को सीमित रखते हैं? । चाहे यह वक्तव्य लोकप्रिय हो, इतिहासकार 
इस परिसीमन को स्वीकार नहीं करते । वास्तव में द्रीवार्था ने ऊपरी मिसी- 
सपी की पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का एक विरोधीभासात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
किया है जिसमें भुगोलवेत्ता ने तो लिखित अभिलेखों को अपने अध्ययन का 
आधार बनाया है जबकि इतिहासकार ने प्राचीन अग्निकुण्डों के अवशेषों का 
निरीक्षण किया है? । सामान्यतः इतिहासकार सभी श्रोतों का प्रयोग करने 
की चेष्टा करता है चाहे वे मौखिक परम्परायें हों, अभिलेख हों, मानचित्र 
अथवा चित्र हों, खण्डहर हों, औजार अथवा हथियार हों? | 


जब हम भूगोलवेत्ताओं की वास्तविक प्रविधियों का निरीक्षण करते हैं 
तो भु-दृश्य जैसी सार संकल्पा का सैद्धांतिक तकं भी हवा हो जाता है। 
स्पष्टतया यह आवश्यक नहीं है कि भूगोल के अध्ययन तथ्य वही हो सकते हैं 
जिनका हमारी ज्ञानेन्दरियाँ प्रेक्षण करें अपितु जो पूर्वकाल में दृश्यमान थे अथवा 
रहे होंगे । किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया है कि भूगोलवेत्ता का जलवायु 
दशाओं का ज्ञान उसके प्रेक्षणों भथवा अन्य लोगों के प्रेक्षणों पर ही आधारित 
होना चाहिए । इसके विपरीत यह. भी स्वयं सिद्ध है कि ऐसे प्रेक्षण सर्वाधिक 
अविश्वसनीय होते हैं । हम . पूर्णतया परोक्ष विधियों द्वारा किए गए प्रेक्षणों 
पर ही निर्भर करते हैं तथा उन से ही हम कहीं अधिक विश्वसनीय आँकड़े 
प्राप्त करते हैं । संसार के अधिकांश भागों के राजनैतिक क्षेत्रों के क्षेत्रफल 
संबंधी आँकड़े और अधिक विश्वनीय होते हैं । 


सारांश में भ्रुगोलवेत्ताओं ने व्यवहार में यह बहुत समय से मान लिया है ० 
कि अधिकांश तथ्य जिन पर मतैक्य है प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा अध्ययन नहीं किये 
जा सकते हैं । इसके विपरीत आर० Fo डाज का मत है कि हमारे प्रत्यक्ष 


(l) काले सौर : रिसेण्ट डेवलेपमेण्ट इन कल्चरल ज्याग्राफी, उद्धृत, 
go 85. 
(2) sito dto starai : फ्रेन्च स्नेटलमेण्ट इन दि ड्रिफटलेस हिल लैण्ड, 


अनसल आफ दि असोसियेशन आफ अमेरिकन ज्यागरफंस, 2938, अंक 28, | 
Jo 88. 


(3) लारेन्स sto स्टीफेल : हिस्ट्री, अध्ययन 7, मैन एण्ड सोसाइटी, 


| 
937, न्यूयार्क, Jo 30, ऐलेन जानसन : दि हिस्टोरियन एण्ड हिस्टारिक | 
इवीडेन्स, ।934, न्यूयाके, Jo -23. | 

| 
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| gan परोक्ष विधियों की तुलना में कम विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण हो सकते 
| हैं ? । किसी ने अभी तक यह सुझाव नहीं दिया कि सार तथ्यों के अध्ययन में 
| प्रयुक्त परोक्ष विधियाँ आसार-दृश्य घटनाओं के अध्ययन में प्रयुक्त परोक्ष 
gai से किस प्रकार भिन्न हैं । वास्तव में हाल ही में फिंच ने यह स्वीकार 
किया है कि वे विधियाँ जिनके द्वारा हम “माननीय गतिशीलता की क्रियाओं 
एवं शक्तियों के प्रति जागरुक होते हैं प्रत्यक्ष प्रेक्षण से लेशमात्र ही भिन्न हैं ।' 
आगे वह कहता हैं कि “सभी प्रादेशिक भूगोलवेत्ता इन दृश्य घटनाओं को 
मान्यता देते 2” परंतु उसने यह स्पष्टीकरण नहीं किया है कि वे उन्हें प्रमुख 
भौगोलिक तथ्य मानते हैं अथवा गौण? । ' 
भूगोल के अध्ययन को सार तथ्यों तक सीमित रखने के पक्ष, में एक तर्के 
और है। ग्रानो का मत है कि असार तथ्यों के विपरीत सार तथ्यों का 
विस्तार होता है, अतः क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में भुगोल में उन्हीं का महत्व 
है? । इसी प्रकार मिशोटे ने साफ लिखा है कि “यदि भूगोल एक भु-विस्ता- . 
रीय विज्ञान है, तो सार तथ्य ही उसके अध्ययन विषय हो सकते हैं क्योंकि 
भू-संकल्पना मूलतः द्रव्य विचार से बंधी हुई है? l” | 
मिशोटे ने मौलिक प्रश्नों पर एक.लंबा लेख प्रस्तुत किया है जिसके अंत में | 
उसने इस प्रश्‍न की विवेचना की है । कदाचित इसी कारण से उसने भोगोलिक 
कार्य के विशिष्ट उदाहरणों के संदर्भ में इस प्रश्‍न का निरीक्षण नहीं किया है । 
यदि हम यह मान लें कि भू-संकल्पता का संबंध किसी सार आधार à होना 
चाहिए तो क्या इसका यह अर्थ होता है कि विभिन्‍न भूजक्षेत्रों के ' अंतर केवल 
सार दश्य-घठनाओं तक ही सीमित हैं ? चाहे मकात हों; अथवा औजार हों, 
अथवा भाषा हो, अथवा रीति-रिवाज हों, अथवा राजनैतिक निष्ठा हों अथवा 
विचार जिसका मनुष्य सुजन अथवा उपयोग करता है, पृथ्वी के धरातल पर 
स्थित होता है । इनका संवहन कितनी सुविधापूर्वेक एक स्थान से दूसरे स्थान 
“को किया जा सकता है, महत्वपूर्ण नहीं है¬ वास्तव में एक औजार भाषा को 


| ( I ) वेलिगंटन डी० Siez 3 प्रोसीजर्स इन इन्वेस्टीगेटिग हयूमन भाकूपैन्स 
| oe (2 see Sete : ज्याग्राफिकल साइंस एण्ड सोशल फिलास्फी, 
अनलस आफ दि असोसियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफ़से, 939, अंक 29, 
| (3) So जी० ग्रानो : गेवोग्राफिशे गेन्जह्ाइटेन, पेपसं fazo ।939, 
| oe (4) पी० भिषोट : ला ओरीनाशियां नूबेल इन ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 43. 
| 

| 
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अपेक्षा कहीं शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाता है । असार 
दश्य घटनाएँ विशिष्ट भौतिक तथ्यों-मनुष्य-से जुड़ी होती हैं, अतः उन्हें पृथ्वी 
के धरातल पर्‌ उन विन्दुओं पर अवस्थित किया जा सकता है जहाँ उनके 
उत्पादक अथवा उपभोक्ता हों। चूंकि ऐसे संबंध बहुधा अस्थायी होते हैं, अतः 
प्रदेशों के स्थायी आधार की खोज में भूगोलवेत्ता उनकी उपेक्षा भी कर देता 
है परंतु असार- दृश्य-घटनाओं को अस्थायी कहना भूल है। चीन की भाषाएं 
एवं रीति-रिवाज उसके निवासियों के मकानों की अपेक्षा कहीं अधिक प्राचीन 
है; यदि खेतों में चावल की कृषि दशकों से की जा रही है तो इसका कारण 
केवल भूमि की विशिष्ट विशेषता ही नहीं है, अपितु इसका कारण यह भी है 
कि विदेश विचारों के संघटन के संदर्भ में भी उस क्षेत्र के निवासियों का 
मुख्याहार चावल ही रहा है । 


प्रत्यक्ष रूप से मानव भुगोल के संदर्भ में मिशोटे ने लिखा है: “भूगोल 
. का मुख्य उद्देश्य” स्थलीय विन्यास “Sat परिसीमन एवं वर्णन है! । परंतु 
यदि किसी क्षेत्र का परिसीमन एवं वर्णन उसके मकानों के प्रकार के आधार 
पर किया जा सकता है तो निवासियों की भाषा अथवा रीति-रिवाज की 
विभिन्नता से आधार पर क्यों नहीं किया जा सकता ? यदि जैसा कि ब्लाश | 
कहता है, “देश की संकल्पना उसके निवासियों से अपृथक्करणीय है” तो इसमें | 
केवल उनकी प्राकृतिक विशेषताओं का वितरण ही निहित नहीं है अपितु अन्य 
बे विशेषताएँ भी सम्मिलित हैं जो अमुक क्षेत्रीय मानव समुदाय को अन्य क्षेत्रों 
में समुदायों से पृथक करती हैं । मिशोटे के परिसीमन के संदर्भ में इस तकं के 
प्रति केवल एक ही आपत्ति उठाई जा सकती है कि क्षेत्रीय विशिष्ट 
विशेषताएं दृश्य हों? ! 


निस्संदेह भू-विस्तरीय संकल्पना पर आधारित भूगोल की परिभाषा में 
विन्यास का विस्तार आवश्यक तत्व है। परंतु हमें और अधिक निकट से इस 
बात का निरीक्षण करना चाहिए कि भौगोलिक दृश्य-घटनाओं में विन्यासीय 
विस्तार किस प्रकार का है । हम्बोल्ट तथा अन्य भूगोलवेत्ताओं ने इस बात 
पर बल दिया है कि भूगोल व्यष्टि पौधों तथा पशुओं से संबंध नहीं रखती, 


(l) पी० fame : “ला ओरीनाशियां नूबेल इन ज्याग्राफी, उद्धृत । | 

(2) पाल गोरादे तथा जॉन ब्रश : एलिसी रेक्लुस लेवेन उंट विकत, | 

गेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, 2906, do 2, Jo 65-79. । 
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अपितु पृथ्वी के धरातल पर फैले हुए पौधों तथा पशुओं के आवरण से संबंधित 
है । स्पष्टतया “आवरण” शब्द का शाव्दिक अर्थ नहीं लिया जा सकता । प्राणि- 
समुदाय की बात तो दूर रही वनस्पति समुदाय भी किसी क्षेत्र को आवरण 
नहीं देता | हम मरुस्थल की वनस्पति की उपेक्षा नहीं करते क्योंकि उससे ढका 
हुआ क्षेत्र बहुत सीमित होता है । हम ग्रामीण मक्रानों के प्रकारों को मानचित्रों 
पर दर्शाने मे संकोच नहीं करते, ग्रद्यपि वे कुल क्षेत्र के बहुत ही थोड़े भाग 
को ढकते हैं । 

दूसरे शब्दों में बिन्यासीय विस्तार की संकल्पना के लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि व्यष्टिगत दृश्य-घटनायें वास्तबिक रूप से पृथ्वी में विशिष्ट क्षेत्र को 
ढकें अपितु इससे केवल यह अपेक्षित है कि सामान्यतः वह अमुक बिच्यास की 
विशेषता है । यद्यपि मगयार भाषा एक असार दुृश्य-घटता है वरन्‌ मध्य 
डेन्यूब घाटो के एक विशिष्ट क्षेत्र की एक विशेषता है जिसका क्षेत्रीय संदर्भ 
में वहीं स्थान है जो sah विशिष्ट प्रकार के खेतों के Hal अथवा दैत्याकार 
कृषि ग्रामों का है । - 

परिसीमन के अधिकांश प्रस्तावक जाने-अनजाने इसी TH का सहारा लेते 
हैं, अतः उसे त्याग भी देते हैं। उदाहरण के लिए श्लयुटर मानव समुदाय पर 
विचार नहीं करता, अपितु जनसंख्या के घनत्व पर विचार करता है क्योंकि 
यह दृश्य-घटना अमूत ad में दृश्य हैं! । यदि यह कोरी तिड़ीवाजी नहीं है तो 
कम से कम इससे यह संकेत अवश्य मिलता है कि वस्तुनिष्ठ प्रत्यक्ष ज्ञान का 
सिद्धांत कड़ाई के साथ वर्ता नहीं जा सकता | 

वास्तव में ग्रानों ने परिणाम स्वरूप ही कम से कम यह स्वीकार किया 
कि इस अर्थ में असार दश्य-घटताओं का भी क्षेत्रीय विस्तार हो सकता है 
परंतु उनका विचार इस कारण से अवांछचीय बताया कि प्रदेशों का परिस 
अत्यन्त कठिन हो जायगा इस समस्या को वह मौलिक महत्व देता i । परंतु 
भाषा, धर्म तथा साक्षरता आदि तथ्यों का परिसीमन उसके तथाकथित aeg- 
निष्ठ” तथ्यों की तुलना में अधिक निश्चयता तथा शुद्धता के साथ किया जा 
सकता है । व्यष्टि पाथिव तथ्यों पर आधारित सभी मानचित्ों में संगठित 


(i) ओटो शल्यूटर : ष्टेलु ग डेयर गेवोग्राफी डेसमेनशेत इन SAT QS- 
Hata विस्सेनशाफ्ट, गेवोग्राफिशे अवेस्ड, qo 5 afaa, !9 ie i 

(2) लिओ aada : वास वर्संटेहेन बिर उंटर लांडशाफ्ट्सकूंडे, ग्रेवो- 
ग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, 933, अंक 34, Jo 204. 
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राज्यों का राजनैतिक मानचित्र सर्वाधिक विश्वसनीय एवं यथार्थ होता है । 
भाषा का वितरण मानचित्र शुद्धता yaw बनाना कठिन भले ही हो परंतु | 
प्राकृतिक वनस्पति को बात ही क्या, स्थलाक्केतियों के वितरण मानचित्र की 
अपेक्षा अधिक सरल है । यदि भूगोल अपने को पृथ्वी के गैर-मानवीय पक्षों 
तक ही सीमित रखती, तो कदाचित वह॒ असार दृश्य-घटनाओं के अध्ययन की 
. कठिनाई से मुक्त रहती । एक बार जब भूगोलवेत्ता इस बात पर सहमत हो 
saa कि उन्हें मानव अथवा सांस्कृतिक भुगोल का अध्ययन करना है, तो उन्हे 
-सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक तथ्यों. का अध्ययन करना ही है। संस्कृति मूलतः 
- असार है तथा अपनी अभिव्यक्ति असार तथा सार दोनों रूपों में करती है जिनके 
वैज्ञानिक प्रेक्षण हो सकते हैं । यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से संस्कृति का महत्व 
सार अभिव्यक्ति रूप में है तो यह बड़ी असाधारण बात होगी कि उसका 
महत्व मौलिक असार रूपों में न'हो । यदि यह निदशित नहीं किया जाता तो 
-भूगोल को सार तथ्यों तक सीमित करमा तथा संस्कृति को सार अभिव्यक्ति के 
रूप में समझना वास्तव में तक विरुद्ध g | 


qaga परिसीमन विषय के ऐतिहासिक विकास के अनुकूल है ? 


विषय के विकास में एक सुदृढ़ कदम के स्थान पर भूगोल में इस परिसीमन 

का सामान्य व्यवहार भौगोलिक कार्य में मूल विचलन होगा? । मानव भूगोल 

एवं राजनैतिक भूगोल जैसी शाखायें जिन्हें भूगोल-वेत्ताओं ने विशिष्ट रुचि के 

साथ पल्लवित एवं विकसित किया है, भौगोलिक वृक्ष से छाँट दी जायेंगी । 

ईस्ट भूगोल की परम्परागत संकल्पना की ही अभिव्यक्ति करता है जब वह 

कहता है कि संसार के राज्य-विन्यास का भौगोलिक विश्लेषण, वर्गीकरण एवं 
व्याख्या भौतिक विन्यास के सदृश ही किया जाता है। "'स्थलाकृत प्रदेशों की 
भाँति ही राज्यों की उत्पत्ति, इतिहास, व्यक्तित्व तथा संबंध होते हैं? ।”” क्या 
सचमुच कोई यह सोचता है कि बोहेमिया के अध्ययन में भुगोल-वेत्ता इस बात 
की चर्चा ही न करे कि कोन से भाग जर्मन हैं तथा कौन से भाग जेक हैं यदि 
मकानों तथा खेतों में कोई अन्तर न दीख पड़े ? पैसार्ज ने दक्षिणी टाइरोल के 


(]) ahe हेटनर : मेथाडिशे ट्रसाइट-उंट ष्ट्राइटफ्रागेन : तुये फालों 
गेवोग्राफिशे साइटशिरफ्ट, ।929, खं० 35, go 278. | 


(2) विलियम गान ईस्ट : दि नेचर आफ पोलिटिकल ज्याग्रफी, पोलि- | 
टिका, ।937, Fo 2, Jo 270. 
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प्रादेशिक अध्ययन में मकानों की वास्तुकला का सूक्ष्म निरीक्षण किया है परंतु 
उसने कोई संकेत नहीं दिया है कि उसके निवासी जमन हैं अथवा इतालियन!। 
यदि कोई इस अभाव के संवंध में प्रश्‍न उठाता है तो इसका कोई विशिष्ट 
राष्टीय कारण नहीं है । 

निस्संदेह भूगोल ने बहुत सी फुटकर सामग्री का बहिष्कार करके अपना ही 
भला किया है जिसे अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा भू-भौतिको ने यथास्थान 
ग्रहण कर लिया है । परंतु इससे पूर्वे कि हम भूगोल के परम्पागत खण्डों को 
त्याग दें, इसके कुछेक परिणामों पर विचार करना आवश्यक होगा । 

सर्वप्रथम हमें यह विचार करना है कि जिन aust का हम त्याग करने 
जा रहे हैं, उन्हें कौन विषय स्वीकार करने के लिए तेयार हैं, उनके उपयुक्त 
विकास की कौन चिता करेगा अथवा उन्हें सीमित परिभाषित विज्ञानो के 
बीच रिक्त स्थान में छोड़ दिया जायेगा? उदाहरण के लिए, राजनैतिक 
भूगोल जिसका विकास भूगोलवेत्ताओं ने किया है, राजनीतिशास्त्री अपनी 
अभिरुत अथवा प्रशिक्षण के कारण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं? । 
इसके विपरीत जब ग्रातो प्रभृति विद्वान यह बताते हैं कि आशिक भूगोल 
तथा राजनैतिक भूगोल मुख्य भूगोल के बाहर भी विकसित हो सकती ES 
तो प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि अन्य विषयों के लिए उन्हें बोलने का क्‍या 
अधिकार है ? यदि राजनैतिक भूगोलवेत्ता स्वतंत्रता मांगते हैं तो इस प्रश्‍न 
का दूसरा रूप होगा परंतु जहाँ तक ज्ञात है राजनेतिक भूगोल के किसी 
विद्यार्थी ने यह मांग नहीं की है जब से भूगोल का अध्ययन हो रहा है, 
| राजनैतिक भूगोल उसका अभिन्न अंग रही है जैसा कि पेंक ने कम से कम 
| स्वीकार किया है: “नवीन संकल्पना ने “नवीन aia” को जन्म दिया है 
जो क्लासिकल भूगोल से भिन्न है |? अतः प्रश्‍न यह है कि क्या भौगोलिक | 
| संल्कपना को परिवर्तित करके उत शाखाओं को निकाल दिया जाय यद्यपि 
| उनके गिने माने अधिकारी इस निर्णय के प्रति आपत्तियाँ उठाते ही रहें । 


(L) सीगफ्रायड पंसा : आइनफुहरुंग इन दि लांडशाफ्टकुण्डे, लीपजिग, 


| 933, go 7-54. 

| (2) Ras हार्टशोने : रिसेण्ट डेबलपमेच्ट्स इन पोलिटिकल ज्याग्राफी, 

उद्धत | w 

| ˆ (3) आल्ल्रेष्ट पेक : qt गेवोग्राफी, साइटशिरिफ्ट एर्ड कुडे, बलिन; 
928. Jo 53. 
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उन लोगों के दृष्टिकोण से जो राजनैतिक भूगोल में अभिरुचि रखते हैं 
यह केवल शास्त्रीय प्रश्‍न नहीं है। इसके अधिकांश प्रमुख अधिकारियों का 
मत है कि इसके निरंतर दृढ़ विकास फे लिए आवश्यक है कि यह भूगोल का 
अंग बनी रहे जैसी कि वह दो हजार वर्ष से रही हैं। इस विषय में मूलतः 
उपयोगी कार्य राट्टसेल, वैलो, साइगर, AEA, माल, पेंक, सूपन, व्लाश तथा 
ब्राउन प्रभति विद्वानों ने किया है जो मुख्यतः भुगोलवेत्ता ही थे । फिर बहुत 
से भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के तत्वावधान में ही राजनैतिक भुयोल में उत्कृष्ट 
अध्ययन किये हैं तथा' करते रहने चाहिए चाहे उनका पृथक प्रकाशन 
किया जाय अथवा प्रादेशिक अध्ययनों के आवश्यक अंग के रूप में । जर्मनी, 
फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूगोलवेत्ताओं ने राजनेतिक भूगोल में 
महत्वपूर्ण योगदान दिये हैं । 

यदि अब हम सांस्कृतिक भूगोल के विशिष्ट पक्षों जिनमें जाति-भूगोल 
एवं राजनैतिक भुगोल को भी सम्मिलित किया जा सकता है-के त्याग की 
संभावना पर विचार करें क्या यह निश्चित है कि इससे केवल भूगोल के 
वाह्य क्षेत्र ही निकलेंगे तथा केन्द्रीय दृष्टि-विन्दु को प्रभावित करने वाले तत्व 
कायम रहेंगे ? gam तथा ह्विटिल्सी? दोनों ने यह दर्शाया है कि किस 
प्रकार राजनैतिक भूगोल की चेतना सामान्य प्रादेशिक भूगोलवेत्ता के कार्य 
को मूल्यवान बनाती है। यदि कोई यूरोप के राजनैतिक भूगोल एवं जाति- 
भूगोल से परिचित नहीं है तो उसके अधिकांश प्रदेशों के अध्ययन में बड़ी 
कठिनाई होगी । 

अंत में यह बता देना भी न्याय संगत ही होगा कि राजनैतिक भूगोल ने | 
भौगोलिक सिद्धान्त की कुछेक समस्याओं के स्पष्टीकरण में योगदान दिया है। 
इस दावे के प्रति आश्चर्य हो सकता है क्योंकि राजनैतिक भूगोल को बहुधा 
“भौगोलिक परिवार का हठी बच्चा” बताया गया है? । निस्संदेह इस क्षेत्र 


(l) हृयूगो हासिगर : डेयर cate आल्ज लांडशाफ्ट्स|गेस्टाल्टेयर साइट | 
रिशिफ्ट गेवोपालीटीक,' 932, Go 9, Jo ।।7-।22 तथा ।82-87. 
(2) sto ह्विटिल्सी : दि इम्प्रेस आफ इफैक्टिव जेनेरल अथाटीं अपआन 
दि लंडस्केप, अननस आफ दि असोसियेशन आफ अमेरिकन satan, | 
935 अंक 2, Jo 85-87 तथा 'ए PERR आन रीजन्स, वही अंक, Jo 


2i-74. | 
(3) काले सौर : रिसेन्ट डेवलपमेण्ट्स इन कल्चरल ज्याग्राफी, उद्धत, 
Jo 207° z 
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की विषय-सामग्री एवं राष्ट्रीय हितों के बाह्य प्रभाव खोखले एवं पक्षपात 
पूर्ण तर्क का भय उत्पन्न करते हैं परंतु यह स्पष्ट है कि विषय की अन्य Tas 
इसके मुकाबिले में पीछे नहीं हैं । इसके विपरीत अस्य क्षेत्रों की अपेक्षा विद्यार्थी 
इन प्रगट कठिनाइयों के संदर्भ में परिकल्पनाओं तथा तर्को का अधिक आलोच- 
नात्मक निरीक्षण कर सकता है। फिर चूँकि इन निप्कर्षो का व्यावहारिक 
हत्व होता है तथा विभिन्न देशों के विद्याथियों के fasai में संघर्ष हो 

सकता है, अतः इनके तकं की धार तेज हो सकती Fl अंत में अन्य भ्रूगोल- 
वेत्ताओं की बारंबार चुनौती का सामना करने के लिए विद्यार्थियों ने राजनेतिक 
भुगोल के अस्तित्व को तर्कसंगत बताया तथा इस प्रयास में भूगोल के संपूर्ण क्षेत्र 
की सैद्धांतिक समस्याओं पर अन्यान्य की तुलना में अधिक विचार किया । 

जो भी कारण रहे हों, राजनैतिक भूगोल के अध्ययन ने भौगोलिक 
सिद्धांत की सर्वोत्क्ृष्ट विवेचना प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में विशिष्ट रूप से 
साईगर के सीमाओं की प्रकृति के , विश्लेषणात्मक अध्ययन + तथा शोल्ष के 
“राजनैतिक भूगोल की प्रकृति” एवं प्रदेशों की अत्तिवायं प्रकृति? के अध्ययन 
का उल्लेख किया जा सकता है । 

उन भूगोल-वेत्ताओं को जो विषय के समस्त वगो को पुर्नसंगठित करना 
चाहते हैं; उस युग का स्मरण करना चाहिये जब बहुत से भ्ुगोलवेत्ताओं ने 
मानव भुगोल की अपेक्षा की थी तथा विषय को असंतुलित बना दिया था । 
वह समय कब आयेगा जब हम संस्कृतिक भूगोल के तत्वों का वर्गीकृत अध्ययन 
उसी प्रकार कर सकेंगे जैसा कि प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। 
> फिच तथा द्वीवार्था का सुझाव है कि इस भेद का कारण यह है कि सांस्कृतिक 
तथ्य अधिकतर जटिल हैं तथा विशिष्टीकृत सामाजिक विज्ञानों ने विशिष्टी- 
कृत भू-विज्ञानों की भाँति वर्गीकरण तैयार नहीं किये हैं ।° परन्तु यह तके सत्य 
नहीं हैं क्योंकि इन लेखकों ने ही न तो भू-गर्भ वेत्ताओं के स्थलाकृतियों के 
वर्गीकरण और गैर-भोगोलिक जलवायु-विशेषज्ञों के जलवायु के वर्गीकरण को 

(l) ae साईगर : ट्सूर पोलिटिश-गेवोग्राफिशेन डेयर माइनालौजी,' 
साइटशिरिफ्ट गेशिष्टे एड कुण्डे, ।9।7, अक 52, Jo 497-529 तथा 
| 98, अंक 53, To 48-69. 
(2) start शोहष : दि ओफास्सुंग डेयर नाटूरलिशेन ग्रेस्ट्रेसेन, इत डेयर 
| विस्सेनसाफ्टलिशेन गेवोग्राफी, इंसबुक, ।924. 
| (3) वी० सी० fa तथा जी० टी० टीवार्था : एलीमेत्ट्स आफ 
ज्याग्राफी, उद्धृत, To 605-6. 
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अपनाया है अपितु भूगोलवेत्ताओं के वर्गीकरण को ही प्रयुक्त किया है। इसी 
प्रकार हम कृषकों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे हमारे लिए खेतों का 
वर्गीकरण करें अथवा कोई अर्थशास्त्री औद्योगिक भू-दृश्य की विशेषताओं 
का वर्णन करें । इसी प्रकार यदि बाद में भूगोलवेत्ता कुछ कम राजनैतिक 
विशेषताओं का अध्ययन भुगोल के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं, तो उन्हें गैर- 
भूगोलवेत्ताओं के वर्गीकरण से संतोष प्राप्त नहीं होगा । इसका ठोस उदाहरण 
राजनैतिक सीमाओं की समस्या है जिनकी राजनीति शास्त्रियों एवं इतिहास- 
कारों ने भी कभी उपेक्षा नहीं की है। परन्तु जब तक साईगर, TH, माल > 
तथा शोल्ष प्रभृत्ति भुगोलवेत्ताओं ने इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार न 
किया तब तक कोई संतोषजनक वर्गीकरण विकसित न हो सका | 

` भुगोल की इन विशिष्ट शाखाओं के निष्कासन संबंधी विवेचनाओं में 
मिथ्या भाव निहित है। विज्ञान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पुराने | 
तनों में नवीन स्वतंत्र शाखायें बार-बार विकसित हुई हैं, परन्तु इसका कारण | 
आंतरिक अनिवार्यता थी, ब कि निष्कासन | इसके अतिरिक्त भूदृश्य विशुद्ध 
वादी स्वयं उस परिसीमन का पालन नहीं करते जिन पर वे बल देते हैं। ® | 
उदाहरण के लिए स्ल्युटर ने जिस वर्ष मानव भूगोल को भौतिक भू-दूश्य | 
विशेषताओं तक परिसीमित करने की योजना रखी, उसी वर्ष उसने एक | 
भौगोलिक रचना में “राष्ट्र” तथा “राष्ट्रीयता” की कठिन संकल्पनाओं की | 
विवेचना करने में संकोच नहीं किया ।? कुछ वर्षो बाद उसने जनसंख्या के 
वितरण तथा संस्कृति के विकास को प्रभावित करने वाली भौगोलिक परि- 
स्थितियों के प्रभाव की विवेचना की तथा तदोपरान्त क्षेत्रीय आधार पर { 
वितरित समाजों तथा उनके संबंधों का निरीक्षण किया है।3 aq 928 Ñ 
पेंक ने शुद्ध भू-दृश्य के सिद्धान्त को स्वीकार करके वस्तुतः अपनी पूर्व राज- 
नैतिक भूगोल की रुचि को तिलांजलि दे दी ।£ फिर भी उसी वर्ष उसने | 
(I) ओटो श्ल्युटर : नाशियां उंट नाशियां अलीटाट, रिविव, गेवोग्राफिशे 
साइटशिरिफ्ट, 906, अंक !2, go 328. | 


(2) ओटो श्युल्टर : दि एड आल्ज वोहराअम डेस मेनशन, इन Ho सी० 
रोटहे तथा Fo वेरिष : डेयर माडंन एडंकुण्डे उंटेरिष्ट, लीपजिग, 92, | 
Jo 379-450. } 

(3) ओटो wget: vere, fèm, बोलक, रेलीजिआँ इन इरेम 
वर्बाल्टनिस, ट्रसुर एर्डाबरफलाशे, साइट शिरिफ्ट जिवोपालीयिक, ।924, 
ख í, qo 378, 383, 432-443. | 

ee E ) आल्ब्रोष्ट TH : च्यूरे गेवोग्राफी, उद्धृत । 


- CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


[ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भौगोलिक तथ्यों का परिसीमन I5I 


जर्मनी की राजनैतिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।? इसी प्रकार 
टाईस्सेन शांति संधियों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनके परिणामों का | 
मानचित्रण ही नहीं किया अपितु राजनैतिक भूगोल की समस्याओं का दिग्दर्शन | 
क्रिया ê पैसार्ज ने बार-बार जातीय भूगोल तथा राजनेतिक भुगोल की 
सैद्धांतिक एबं व्यावहारिक समस्याओं पर विचार किया ।* ब्रशने भी दो 
पुस्तके राजनैतिक भुगोल पर प्रकाशित की थीं । कदाचित ग्रानो तथा fame | 
| ही अपवाद है I$ 
L संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक भूगोलवेत्ता जो परिसीमन की बात करते 
हैं, अपनी क्षेत्रीय विवेचनाओं में प्रसार तथ्यों को सम्मिलित करने में संकोच | 
नहीं करते । उदाहरण के लिए प्रेस्टन जेम्स ने भूगोल में जैव एवं asta तथ्यों | 
को ही सम्मिलित करने की संस्तुति की है? परंतु विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययनों में 
उसने fagat जनपद के नीग्रों लोगों के मकानों, घुमक्कड़ जातियों की 
राजनैतिक क्रियाओं, भू-मध्य सागरीय क्षेत्र में जो पश्चिमी सभ्यता का 
| पालना रहा है, सांस्कृतिक विचारों का मिश्रण? तथा मंचूरिया की विवेचना 
| संघर्ष के पालना के रूप में की है? । सामान्यतः विशिष्ट क्षेत्रीय दृश्य- 
| घटनाओं में ठोस भौगोलिक हित ही स्वेच्छाचारी परिसीमन की कठिनाइयों 
| को दूर कर सकता है | 


(l) आह्ब्रोष्ट Ge: ड्यूटशलांड आल्ज गेवोग्राफिशे गेस्टाल्ट इत 
ड्यूटशलांड दि नाटूरलिशेन ग्रडलागेन टेनर HEL, Fo एल० SAM द्वारा 
प्रकाशित हाले, लीपजिग, ।928. 
(2) gåte टाईस्सेन : डेयर फ्रा इडेन्सक्ट्रागं फान फरसाइलेस उंट दि 
Í पोलिटिशे गेवोग्राफी, साइट शिरिफ्ट गेवोपोलिटीक, ।924, खं l, Go 203- 


220. 
(3) सीगफ्रायड पैसार्ज : एजेप्टेन उंट डेयर अरविशे ओरियण्ट : आइने 


पोलिटिश-गेवाग्राफिशे, बलिन, ।929. 
(4) प्रेस्टन जेम्स : एन आउटलाइन आफ ज्याग्राफी, न्यूयाकं, ।935. 
(5) पी० मिशोटे : ला ओरीनाशियां नुवेल इन ज्याग्राफी, उद्धृत | 
| (6) ओटो माल : गेवोग्राफिशे ष्टासटूकटूर उंट, ष्टाट्जग-रेनट्जेन, 
| कार्टो० उंट शुल्गागर साइट शिरफ्ट, ।9।9, अंक, 8, Jo ।29-35. 
{` (7) आर० मुस्सेट : SAT ष्टाड डेयर गेवोग्राफी उंट हरे न्यूरेन farda- 
| 
। 
| 


शाफ्ट लिशेन ष्ट्रयोमुंगेन इन डेत लैंडने फ्रांट्यूसिशेर ट्सु गे, गेवोग्राफिशे साइट 
शिरिफ्ट, ।938, do 44, Jo 269-277. 
(8) सीगफ्रायड पैसार्जे : वेषराइबेन्डे लांड शाफ्टकुण्डे, AAT, ।929. 
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)52 भूगोल की प्रकृति 
फलस्वरूप स्थिति बड़ी सं'्रांतिपू्णं है उस विशेषज्ञ के लिए जो भूगोल के 
à ‘= com है अथवा सामान्य विद्यार्थी के लिए जो 
असार तथ्यों के अध्ययन में संलग्न है अथवा सामान्य विद्यार्थी pa लए जा i k 
TÈ इस समस्या में उलझ कर 


विशिष्ट क्षेत्रीय सम्या का निरीक्षण कर रः 
ag किकतंव्यविशृढ़ हो जाता हैं, अतः अधिकारियों का सुख देखता ह, परतु 


A So 


ता क्योंकि प्रत क की अपनी-अपनी 
निराशा के अतिरिक्त कुछ हाथ नहा लगता 5 योकि प्रत्येक की अपनी-अपनी 


Ee ae 


ढफली तथा अपना-अपना राग है | चूँकि उनके विचारों में इतना अंतर है 


अतः संक्षेप में उनके विचारों का निरीक्षण आवश्यक at 
जाहिरा एल्युटर ने इस प्रश्‍न पर अनेक बार विभिन्न मत व्यक्त किये । 


एक समय उसने निश्चित रूप से आन्तरिक अथवा “शुद्ध भूगोल” तथा उसकी 
बाह्य शाखाओं के बारे में लिखा! । हाल ही में उसने “जियोपालिटीक की 
समस्या के हल के रूप में स्वागत किया जहाँ तक उसका संबंध राजनैतिक 
भूगोल से है, यद्यपि जातीय भूगोल जैसे विषय उसकी परिधि के बाहर रह 
जाते हैं जर्मनी के बाहर भूगोलवेत्ता तथा राजनीति शास्त्री अथवा जर्मनी 
में ही कुछेक भुगोलवेत्ता “जियोपोलीटीक” को राजनेतिक भूगोल का उपयुक्त 
स्थानापन्न मानने के लिए तैयार नहीं है? । 
ब्रश भूगोल के afraid तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है । इस 
बात की सामान्यतः उपेक्षा की गयी है कि जब वह अनिवार्य तथ्यों को सीमा 
को पार करता है तभी वह प्रादेशिक भुगोल पर विचार करता है तब उसके 
प्रेक्षण के प्रक्षेत्र arga: अधीमित हो जाता है-जिसमें महामारिया, भौतिक 
अभिबृत्तियां, नैतिक सुझाव, सामाजिक नियम, पूंजी कम्पनियां तथा बड़े नगरों 
में सामाजिक अराजकता भी सम्मिलित दीखती हैं? । भूगोलवेत्ता इन सभी 
तथ्यों का अध्ययन उस समय तक कर सकता है, जब तक उसे उनमें पाथिव | 
संसार के तथ्यों में किसी प्रकार के पारस्परिक संबंध दीखते हैं*। इस || 
_ _()) ओटोमाल : पोलिटिशे गेवोग्राफी, उद्धृत, समीक्षा, ओटो एल्युटर | 
ष्टेलुंग sat गेवोग्राफी डेस मेनशन इन डेयर एडंकु'ड लिशेन विस्सेन शाफ्ट, | 
उद्धूत, पृ० 30. Eo 
(2) हाशोने, हेटनर तथा ईस्ट ने फ्रांसीसी तथा डच भूगोलवेत्ताओं की | 
ऐसी ही समीक्षा के सन्दर्भ दिये हैं । 
Re (3) जात ब्रृंश : ला ज्याग्राफी ह्य मन, पैरिस, 90 तथा 925 i 
अंग्रेजी संस्करण “SAT ज्याग्राफी', शिकागो, !920, Jo 5।7-68. 
(4) पी० मिशोटे : ला ओरीनाशियां gaa इन ज्याग्राफी, उद्ध त, पु० 
4 से तुलना करें | 7 
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असीमित प्रक्षेत्र की संकल्पना ied से उसकी राजनैतिक भूगोल की दो 
पुस्तकों में उ 


पैसा ल्पनाओं से भी इसी प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते 
हैँ । उसके भोगोलिक विचारों का समझना सरल नहीं है क्योंकि वह उन्हें 


Q 
निरंतर परिवर्तित करता रहता है तथा प्रत्येक परिवर्तन को तुरंत ही प्रकाशित 
ot कर देता है । यदि सैपर, ग्राडमान, वायवेल* तथा हेटनर” प्रभूति 
वैसार्ज को सही ढंग से न समझ सके, जैसा कि वह बलपूर्वक कहता है तो 


किसी विदेशी विद्यार्थी के लिए उसकी सैद्धांतिक संकल्पनाओं का विश्लेषण 
दुस्साहस ही होगा, परंतु उसके विचारों का प्रभाव इतना प्रवल रहा है कि 
उनका निरीक्षण आवश्यक है? | 

अनुभव ने पैसार्ज को सिखाया था कि प्रारंभिक विद्यार्थी को लांडरशाफ्ट- 
कुण्डे की विचार धारा समझने में कठिनाई होती है। अतः उसने विस्तृत 


(l) जान aa एण्ड सी० वैलो: ला ज्याग्राफी दि ला हिस्तूवार : 
ज्याग्राफी दि लापे एट दिला गुरे सर टेरे एट सूर मेर, वरिस, ।92] : तथा 
जान ब्रश एण्ड fo AFIA : ज्याग्राकफी पोलीतीक, खं० 3 : जान AM: 
ज्याग्राफी 'हयूमेन दि ला फ्रांस ; जानब्रूश : “हू यूमेत ज्याग्राफी,' हस्ट्री एण्ड 
प्रास्पेक्ट्स आफ दि सोशल साइंसेज,' सम्पादक एच० ० बात AT, 925. 

(2) doz: समीक्षा सीगफ्रायडँ वैसाजं--फेयरग्लाइशेन्डे लांडशापट कुण्डे, 
go 4, बलिन, ।924, गेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, ।925 ao 3 Jo Re 3 

(3) रोबर्ट ग्राइमान : डास हारमोनिशे लांडशापटसबिल्ड, साइटशिरिफ्ट 
गेशिष्टे एडेकुण्ड, afaa, 924, सं० 59 go ]29--47॥। पसाज का 
उत्तर तथा प्रत्युत्तर, पृ० 3 3]--37. 

(4) लिवो वायबेल : बाईद्राग Sac लॉडरशाफ्ट्स कुण्डे, गेवोग्राफिशे 
साइट शिरिफ्ट, [928 सं० 34, Jo 475-86. Rem acs 
l (5) आह्फ्रेट हेटतर : मेथोडिशे ट्रसाइट-उट ie T ; ae 
| लांडशाफ कुण्डे, गेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, ।925 So = qe es 
os (6) व्यूगैर का मत है कि FOF विद्यार्थी पैसाजे e को m ase è 
| जबकि अन्याय यह मानते हैं कि वे उसे समझ ही नह ala y 
| डेयर लांडशाफ्ट्स बेग्रिफ : आईन बाईड्राग GAS st j FO 

औफफस्संग, टेस्डेनर गेवोग्राफिशे ष्टुडीन, ।93 5, ai र = PN 
शोध कार्य की प्रशंसा की है उसके क्षेत्रीय के FR See 
शुद्धता उत्कृष्ट है । परन्तु तरह विधि सम्बन्धी प्रश्त 

एवं सतकं नहीं है । 
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उदाहरण के साथ उसकी व्याख्या BT? उसके मतानुसार भुगोल के तीन f 
y | 

स्तर हैं । प्रथम स्तर “शुद्ध भू -दृश्य अध्ययन है, जो ज्ञानेद्रियों के प्रत्यक्ष q 


ज्ञान पर ही आधारित है। इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों ही सम्मिलित हैं अथवा 
नहीं, पूर्णतया अस्पष्ट है, परंतु निस्संदेह वे अध्ययन के विभिन्न पक्षों में 
सम्मिलित हैं | 

द्वितीय स्तर में लांडशाफ्टकुण्डे का वह अध्ययन सम्मिलित है, जो शुद्ध 
नहीं है तथा जिसकी सांस्कृतिक दृश्य-घटनाएं लांडशाफ्ट की प्रकृति पर निर्भर 
है । उसने संसार की प्रमुख भू-दृश्य पेटियों के संक्षिप्त वर्णन में लिखा कि 
अमेरिका में पुराती दुनियां के कृषक वर्ग का अभाव है जिसका कारण 
परम्परा तथा रीति-रिवाज है। न्यूयार्क की गगन चुम्बी agant 
अधिकतम भव्य तथा भयानक दोनों ही हैं--'' 'जहाँ मनुष्य बाध्य होकर चीटीं 
के टीलों में रहता है न उसे सुख है, न शांति, न फुर्सत, डालर के पीछे 
भाग रहा है?” | ^ 

अंत में पैसाज लांडरकुण्डे (प्रादेशिक भूगोल) की विभिन्न व्यवस्था करता 
है* । पैसार्ज के लिए लांडर एक कृत्रिम सीमा-बड़ क्षेत्र है जो भू-दृश्य क्षेत्र से 
कोई संबंध नहीं रखता है वह तो केवल राजनैतिक, ऐतिहासिक, धामिक 
अथवा जातीय क्षेत्र है- सर्वमहत्वपूर्ण अर्थं में राज्य क्षेत्र । उसके लांडरकुण्डे 
का अर्थ मूलतः सांस्कृतिक एवं जनसंख्या परिस्थितियां पर भाधारित है? । 
लांडरकुण्डे 'लांडरशाफटकुण्डे' का मुकुट है जिसमें क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों 
पर ही विचार नहीं किया जाता अपितु उसके विकास; इतिहास, राज्य, 
सामाजिक, आथिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति के पक्षों पर भी विचार j 


(2) सीगफ्रायड पैसार्ज : 'आईनफुसंग इन डी लांडशाफ्टकुण्डे, लीपजिग, 
933. 


(2) सीग्राफ्रायड पैसाज : डास प्रोब्लेम डेयर कल्चरगेवौग्राफिशेन राऊम, 
Geto fro, ।933, अंक 79 go —6. 

(3) सीग्राफ्रायड पैसार्ज : दि लांडशाफ्टसगुर्टेल डेयर us, नाटूरडेट 
कुलटूर, Taa, ।923 तथा 929, go 43 तथा L00 टिप्पणी | 


(4) हेटनर लिखता है कि पैसाजे की यह विशेषता है कि वह पुरानी | 
शब्दावली को नवीन अथ में प्रयोग करता है। 


(5) सीग्रफ़्ायड पैसार्ज : आईनफुसंग इन दिन लांडशाफ्टसकुण्डे, लीपजिग, 
933 go 7l--83. 
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क्रिया जाता È । इस प्रकार 'लांड शाफ्टकुण्डे' एडेकुण्डे वृक्ष का तना है, जो 
मूल (प्राकृतिक एडंकुण्डे) तथा मुकुट (लांडरकुण्डे) का संयोजक है! । 

इसी आधार पर पैसाज ने राजनैतिक भूगोल की परिभाषा की है, जिसमें 
उसे क्षेत्र (लाडशांफ्टेन का योग) तथा राजनैतिक संगठन के पारस्परिक संबंधों 
का अध्ययन बताया है? । उसने इस दृष्टिकोण को कई लेखों में निर्दाशत 
किया है? तथा बिशिष्ट रूप से निकटपूर्वं के राजनैतिक भूगोल के अध्ययन 
में यह स्पष्टीकरण किया कि वह “जियोपालीटीक” नहीं, है, अपितु विशिष्ट 
रूप से राजनैतिक भूगोल का उदाहरण है? । 

अतः पैसार्ज के मतानुसार “शुद्ध लांडशाफ्टकुण्डे” को छोड़कर भूगोल के 
सभी अंग 'संबंधों का अध्ययन! है--जिस संकल्पता का आधुनिक भूगोलवेत्ता 
कड़ा विरोध करते हैं” । यदि भूगोल के मूल को संबंधों के संदर्भ में परिभाषित 
करना वैज्ञानिक रूप से खतरनाक है तो यह तर्के विषय की उन शाखाओं में 
भी लागू होता है, जो क्षेत्रों के असार पक्ष है! पैसार्ज का भौगोलिक दृष्टिकोण 
असन्तोपजनक वर्णसंकर है, जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करेंगे। उसकी नवीन 
शब्दावली तथा पुरानी शब्दावली की नई परिभाषा सं्रांतिपू्ण है । 

जब हम उन अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं की विचारधारा का निरीक्षण करते 
हैं जिन्होंने परिसीमन द्वारा सार वस्तुओं के अध्ययन को ही विषयःकषेतन में 
सम्मिलित किया है तो हम तिश्चय ही सौर को राजनैतिक भूगोल के संबंध 


(4) सीग्रफ़ायड पैसार्ज : वेषाईबेन्डे लांडशाफ्ट्स कुण्डे grav, ।929, 
पु० 2 पाद टिप्पणी । 

(2) सीग्रफ्रायड dart: औफगावेन उंट मेथोडेन डेयर पोलीटिशेन 
गेवोग्राफी, साइट शिरिफ्ट पोलीटीक, ।93 l, खं० 2l, go 445. 

(3) सीग्रफ्रायड पैसारे : दि पोलिटिशे ge अफ्रीकाज प्यारे डेम 
आईन ग्रीकेन डेयर यूरोपाइशेन कोलोतासाशियां, tet free ।924, z 
70 go 253--26 'कोलिटिश गेवोग्राफिश बेद्राष्संग यूबर काल्ट-हेलास, 
गेवोग्राफिशेर वोषेन्श, ।935, 70 926-932, बाईद्सांट्स arsa पोलिटि 
तेवोग्राकिशे बेट्राषटंग, गेवोग्राफिशेर आर्ट स, L? 35, do 36 Jo 484-488. 

(4) सीग्रफ़ायड dart : एगाइपटेत उंट डेयर आराविशेओरियंट : आईन 
पोलिटिश गेवोग्राफिशे ष्टुडी, वेल्टपाल० a बलिन, 93! ane 

scare : यूबर Ste q उंट आवग्रेनट्सुग फान 
aaa इन्टरनेशनेल द See एम्सटडंम, 938, 
अंक 2 Go 5, Jo ।2--26. 
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में अनिश्चित पाते हैं? । हमारी समझ में नह भाता ह कि वह क्षेत्र के असार 
तथ्या के बारंम क्या करगा-जस जाताय धुगाल जिसका उसन ve लेख नहा ‘ 


T 7 ण्‌ 
fear gadis अपने विधि संबंधी अध्ययन का दिग्दशेन किसी AI 


oA) MD CE 


प्रादेशिक रचना द्वारा नहीं किया हैं । 

]93 में अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने अपची परिषद्‌ को अनेक बेठकों मे 
सौर के कथनों का ताकिक विवेचन किया : “हम राजनैतिक भुगोल को 
भूगोल से निकाल तो नहीं सकते, परन्तु यह हमारी परिभाषा से मेल नहीं 
खाती अतः यह कठिनाई है कि उसका हम क्या करें। चूँकि कठिनाई का 
कारण एक स्वेच्छाचारी परिभाषा को अपनाना ही था-जिसका आधार न 
तो तर्क था और न विषय का इतिहास l” 


घ--क्या परिसोमन एकीकृत क्षेत्र उपलब्ध करता है ? A 

इन ताकिक तथा ऐतिहासिक आपत्तियों के बावजुद भी उनमें से बहुत से | 
भूगोलवेत्ता जिन्होंने भूगोल का परिसीमत स्वीकार किया है--उसे त्याग करने 
में संकोच करेंगे क्योंकि यह भौगोलिक तथ्यों की बहुतायत को सीमित करने 
का आधार है | वास्तव में बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने इसकी आवश्यकता पर 
बल दिया है । डगलास जानसन ने भुगोल के पूर्वेक्षण की विवेचना करते हुए 
इस बात पर बल दिया कि भुगोल के विस्तृत क्षेत्र को सीमित करने की 
आवश्यकता है? । यह स्वीकार करते हुए कि परिसीमन वांछनीय है, निराशा 
हो सकती है । यदि भूगोलवेत्ता-संसार के प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं, तो 
उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि संसार को भाँति ही क्षेत्रीय आधार पर 
वस्तुओं की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें सरलता पूर्वक संभाला नहीं जा 

सकता | बहुत से इतिहास यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके विषय की भी | 
यह अनिवार्य विशेषता है जिसके कारण ही उसे एक विज्ञान बनाने में कठिनाई 
है | फिर भी, जेसा कि क्रोवे लिखता है “इतिहासकार अपना भार स्वयं वहन 
कर h हैं? । परन्तु चूँकि भूगोलवेत्ता एक लंबे समय से अपनी समस्या की 


() कार्ल सौर : fave डेवलपमेन्ट्स इन कल्चरल ज्याग्राफी, उद्धत, 
Jo 207--20 | 


(2) डगलस जानसन : दि ज्याग्राफिक प्रास्पेक्ट, ATAA आफ दि असो- 
सिएशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफर्स, ।929, do 9 Jo 67-23| 


(3) tho ato wld : आत प्राग्रेस इन ज्याग्राफी, स्क्राटिश ज्याग्राफिकल 
मैगजीन, L938, सं० 54, Fo ।--।9. 
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जटिलता में उलझे हुए हैं-कोई सुझाव जिससे हल को आशा की जा सकती 
5 कोरे ताकिक आधारों पर छोड़ा नहीं जा सकता | क्या क्षेत्र के परिसीमन 
है--की 
का सुझाव कोई आधार प्रस्तुत कर सकता है--जिससे भूगोल का आवश्यक 
आंतरिक क्षेत्र परिसीमित किया जा सके तथा साथ ही एक संपूर्ण एकीकृत के 
रूप में भी कायम रहे ? 
प्रादेशिक भूगोल का ऐसा आधार ब्रूश के Ga में नहीं मिलता है जिसमें 
प्रादेशिक भुगोल को अनिवार्य तथ्यों के वाहर रखा गया है जिसमें राजनैतिक 
तथा सामाजिक भूगोल पर संबंधों के सिद्धान्त के संदर्भ में विचार किया गया 
| है । उसके अनिवार्य तथ्यों की रूप रेखा उपयोगी भले ही हो, स्पष्टतया वह 
| यह मानता है कि वह पूर्णविचार नहीं प्रस्तुत करती । | 
| इसी प्रकार हम पैसाजें से भी अधिक सीमित तथा एकीकृत भौगोलिक तंत्र 
| की अपेक्षा नहीं कर सकते । निस्संदेह उसने अपनी संकल्पनाओं की बहुधा 
| विवेचना की है उसने एवं उसके शिष्यों ने उसकी संकल्पनाओं पर आधारित 
अनेक मूल्यवान प्रादेशिक अध्ययन भी प्रकाशित किये èti यदि हम उसकी 
राजनैतिक एवं सामाजिक भूगोल की रचनाओं को छोड़ भी दें, तो उसकौ 
शुद्ध लांडशापटसकुण्डे' में भूगोल की परिसीमित संकल्पना का उत्कृष्ट 
उदाहरण थी | i 
सौर का दावा है कि क्षेत्र को मूलतः दृश्य घटनाओं तक सीमित करने से 
> अध्ययन में à विशिष्ट व तथा 
यह लाभ है कि भू-आकृतिक अध्ययन i ASE वशिष्ट अनुभव त 
प्रशिक्षण प्रेक्षण की आवश्यक विधि एवं मूल्यांकन का आधार उपलष्ध करता 
है? । निस्संदेह यह विचार उन लोगों के मस्तिष्क में है, जो मा se! थे 
` ~ fi a ल > > क 
भूगोलवेत्ताओं के विशद प्रशिक्षण पर बल देते हैं। यदि a be a 
| वांछनीय तथा आवश्यक मात भी लिया जाय, तो sy $ भूगोल > 
अधिक महत्वपूर्ण पक्षों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए REIRES ae 
| डैविस के भौताकृतिऋतत्व स्कूल की आलोचना सें लिखा था । यह किस 
| 0) mas dans: 'भाईत कुसंग इन डीलॉड शाफटकुण्डे, (seq) | 
में अनेक संदर्भ उपलब्ध है । सी० ट्राल० द्वारा समीक्षा तथा पैसाज एव द्रा | 
z नग्राफितेर साइट i930, de 40, Jo ।09, 
| द्वारा विवेचना, गेवोग्राफिशेर साइट शिरिफ्ट, , , 
464-468. xe 
| (2) काल सौर : कल्चरल ज्याग्राफी, इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल 


साइंसेज, ।93, Fo 6, Fo 62l-623. _ 
(3) आत्फ्रेट हेटनर ants टसाइट-उंट ष्ट्राइटफ्रागेन, गेवोग्राफिशेर 


` 


साइटशिरिफ्ट, ।७23, सं० 29, Jo 4]-6]. 
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आधार पर माना जाता है कि भुगोलवेत्ता की विशिष्ट विधि वही है, जो 
भू-आकृति विज्ञान में विकसित हो गयी है ? यह तो एक बहुत पुराने विज्ञान ’ 
को नये विज्ञान पर थोपना ही है । भूगर्भशास्त्र से जिसका संबंध किसी भाँति 
भी स्पष्ट नहीं है। यदि यह मान लिया जाय कि स्थलाकृतियों के अध्ययन से 
भूगोल के विकास को स्फूति मिली, तो यह जलवायु विज्ञान के लिए भी लागू 
है जिसमें बिल्कुल भिन्त विधि का अनुसरण किया जाता है | 
यहाँ सुझाव के रूप में यह निवेदन किया जा सकता है कि भू-दृश्य बिशुद्ध 
वादियों की संकल्पना का विकास उच्तीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में उन । 
भूगोलवेत्ताओं द्वारा हुआ जो पेशेल तथा रिष्टोफेन का अनुसरण करके मुख्यतः f 
स्थलाकृतियों के अध्ययन करने में संलग्न थे । इनमें क्रिया की अपेक्षा रूप पर 
अधिक बल दिया जाता था तथा भूगोल की यह धारण व्याप्त थी कि उसके 
अध्ययन का मुख्य लक्ष्य दृश्य-तथ्य थे । पेंक जैसे भू-आकृति विशेषज्ञ ने फसलों 
तथा मकानों को अध्ययन में सम्मिलित करना स्वीकार किया क्योंकि भौतिक 
अर्थ में वे भी भू-आकृतियों का अंग हैं परंतु उसने उन मनुष्यों को अध्ययन 
aa से निकाल दिया जो फसलें बोते हैं तथा मकान बनाते हैं। संभवतः 
संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलीफोनिया स्कूल के सांस्कृतिक मानव वैज्ञानिकों के 
संपर्क ने सांस्कृतिक भूगोल के तथ्यों को भौतिक संस्कृति तक ही परिसीमित 
करने में और योगदान दिया । जो परिसीमन प्रागैतिहासिक एवं अशिक्षित 
जातियों के अध्ययन में लागू था, भुगोलवेत्ताओं को हस्तांतरित कर दिया 
गया--जिससे भू-दृश्य की लघुतम महत्व की विशेषताओं को महत्व दिया गया । 
इस संयोग से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह दावा नहीं 
किया जा सकता कि भु-आकृति विज्ञ न में प्रशिक्षण से राज्य के मूल एवं बाह्य 
क्षेत्रों के प्रभेद को अच्छे ढंग से बताया जा सकता है । 
निस्संदेह वर्तमान भूगोलवेत्ता बहुत सी प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक 
प्रादेशिक भूगोलवेत्ता उन बहुत से तथ्यों पर निर्भर करता है, जिनका संकलन 
उनसे स्वयं नहीं किया है, जिन्होंने उन आंकड़ों को संकलित किया होगा, हो 
सकता है कि भू-आक्ृति विज्ञान में प्रयुक्त प्रविधियों से वे पूर्णतया अनभिज्ञ 
रहे हों । 
सैकिंडर का मत है कि स्थल-मण्डल के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया है 
गया है जबकि भुगोलवेत्ताओं का संबंध जल-मण्डल से अधिक होना चाहिए । 
यदि इस कथन में अतिशयोक्ति भी हो, निश्चय ही प्रादेशिक भुगोलवेत्ता | 


) 
| 
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जलवायु के आँकड़ों का प्रयोग करेगा--जिनके मूल्यांकन में भू-आकृति विज्ञान 
की प्रविधियों की कोई आवश्यकता नहीं होगी? । 
ही बात अधिकांश दृश्य स्तर-तथ्यों के बारे में सही है, जिनका संबंध 

बृहत क्षेत्रों से हो । हम बृहत क्षेत्रों के सर्वेक्षण में लघुतम क्षेत्रों का योग नहीं 
करते, अपितु हम फसलों, पशु, संस्कृति तथा जनसंख्या के आँकड़ों के लिए 
जनगणना की सामग्री पर निर्भर करते हैं--जिन्‍्हें प्रत्यक्ष प्रेक्षणों द्वारा संकलित 
नहीं क्रिया गया था । निश्चय ही वे अंततोगत्वा किसी के प्रेक्षणों पर आधारित 
होते हैं। यह परिकल्पना की जा सकती है कि किसान ने यह “प्रेक्षण” किया 
है कि उसके पास कितनी गाये तथा कितने बच्चे हैं, परंतु यदि उन्हें हम तथ्य 
की संज्ञा देते हैं तो हमें किसी विधि से उनका प्रेक्षण करना है | 

फायफर की आर्थिक भूगोल की विधियों की विवेचन में जिसे विशिष्ट 
रूप से सौर ने “भू-दृश्य संकल्पना” का समुचित प्रयोग बताया है” हम देखते 
हैं कि हमें आर्थिक घटनाओं के क्रम, ले जायी गयी वस्तुओं का उत्पादन तथा 
मात्वा, तथ्य निरीक्षण विधि-जिसमें भू-दृश्य प्रेक्षण तथा आंकड़ों का मूल्यांकन 
एवं अर्थशास्त्र शोध सम्मिलित है -- अवश्य अध्ययन करना चाहिए ।° 

वास्तविक रूप में सौर की रूपरेखा एवं परवती कार्यं भौगोलिक विधियों 
के परिसीमन पर नहीं, वरत्‌ विस्तार पर बल देते हैं। उसे अतिरिक्त 
विधि विशिष्ट रूप से ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि 
अध्ययन को dea विकास का भभिस्थापन करना चाहिए । अतः भुगोलवेत्ता 
पूर्व बस्तियों, भूमि उपयोग तथा यातायात के पुननिर्माण में समस्त उपलब्ध 
आँकड़ों का प्रयोग करेगा चाहे वे अभिलेख लिखित, पुरातत्व अथवा भाषा- 
विज्ञान के हों“ । 

आश्‍चर्य इस बात का है कि संपूर्ण प्रादेशिक अध्ययन में इन विधियों का 
प्रयोग कैसे किया जायेगा | हेटनर ने भूगोल के रीति-विधान में संशोधन करने 


(2) जॉन ब्रूश : ला ज्याग्राफी ह्यूमेन, उद्धूत, अध्ययन | 

(2) काले सौर : कल्चरल ज्याग्राफी, उद्धृत | 

(3) गार mas फायफर : यूबर राऊमविटेशाफूटलिशे बेग्रिफ उंट 
फोरेष्टेलुंमेन उंट इरे विशेरिगे आनवेन्दु'ग इन Sat गेवरग्राफी उंट fad m- 


पु gza विस्सेनशाफ्ट गेवोग्राफिशेर साइट शिरिफ्ट, ।928 @o, 32I-340, 
4-425. 


(4) sito टी० दीवार्था : फ्रेंच सेटेलमेल्ट इन दि डिरिफटलेस हिललैंड, 
Tea, Jo 779-200. 
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की इच्छा रखने वालों से संस्तुति की थी कि वे ऐसी रचना भी प्रस्तुत करें 
जिससे पूर्व-संकल्पना की तुलता में gaat उत्कृष्टता स्पष्ट हो जाय! । सौर 
की परवर्ती रचनाओं एवं उसके शिष्यों की प्रादेशिक भूगोल की रचनाओं में | 
अभौगोलिक विधियों, ऐतिहासिक एवं मानव विज्ञान संबंधी विशिष्ट भौगोलिक 
विधियों पर छाये दीखते हैं । ऐतिहासिक विधियों के प्रयोग का सर्व महत्वपूर्ण | 
उदाहरण saat का डिश्फिटलेस fants की पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का | 
अध्ययन है । जबकि लेखक ने बारबार इस बात पर बल दिया है कि भूगोल- 
वेत्ताओं को दृश्य विशेषताओं का ही अध्ययन करता चाहिये । उसकी प्रादेशिक 
भूगोल को रचना और रूपरेखा में हो ऐतिहासिकता नहीं है, बरन्‌ वह वस्तुतः | 
पूर्णतया लिखित अभिलेखों पर आधारित है क्योंकि aima भू-दृश्य में पूर्व 
फ्रांसीसी बस्तियों के अवशेष कठिनाई से ही प्राप्त हैं? । | 
इल्युटर ने इस बात पर कोई प्रश्न नहीं उठाया कि भौगोलिक कार्य किसी | 
एक विधि तक ही सीमित नहीं क्रिया जा सकता, परंतु अनिवार्य रूप से बहुत 
सी विभिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ता है । यदि हम मानव अध्ययन को | 
निकाल भी दें तो भी यह एक बहुरंगी तस्वीर होगी--जिसमें मौसम विज्ञान, | 
जल-विज्ञान, भूगर्भं शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा जन्तु विज्ञान सम्मिलित होंगे । 
इसके अतिरिक्त मानव कृत्य भु-दृश्य में प्रविष्ट होकर प्रकृति का अंग बन जाते 
हैं जिन्हें ऐतिहासिक और आर्थिक अथवा जातीय शोध कार्य के विना समझा 
नहीं जा सकता । इस प्रकार भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के मध्य 
में स्थिति है अनिवार्यं दृष्टि-विन्दु नहीं है, वरन्‌ वह केवल विभिन्न विज्ञानो के 
बीच सारभौमिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है । वास्तव में बिता 
अतितयोक्ति यह कहा जा सकता है कि वास्तविक yaaa के लिए 
प्राकृतिक भुगोल से मानव भूगोल में संक्रमण उतनी लंबी कूद नहीं है, जितनी | 
जलवायु से भु-आकृतियों अथवा बनस्पतियों के आवरण तक है। इनमें से 
प्रत्येक स्थिति में हम विचारों की एक नवीन दुनिया में पहुँच जाते हैं, परंतु 
प्रत्येक स्थिति में als सेतु उपलब्ध है? । 


(L) areme हेटनर : gà आंग्रिफे औफ डी afer’, गेवोग्राफिशेर साइट 
शिरिफ्ट क | खं० 4l, Jo 2-।5. “ 

(2) जी०टी ०द्रीवार्था : wa सेटेलमेंट इन दि डिरिफटलेस हिललैण्ड, उद्धृत । 

(3) ओटो शल्युटर : दि gigs इन ईरेम फेप्रर हाल्टनिस दूस डेन 
नाटूरउंट गायष्टसविस्सेनशाफ्टेन गेतोग्राफिशेर आनटसाइस०, ।920, do 
2] go 45-52 तथा 2।3-29. È 
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दूसरी ओर भूगोल-वेत्ता (कम-से-कम शुद्ध भूगोल-वेत्ता) को उन सेतुओं 
की लांघना नहीं है, जो मानव बस्तियों को छोड़कर असार तथ्यों-भाषा, रीति- 
रिवाज तथा राज्यों को विचार क्षेत्र में ले जाते हैं। शल्युटर संक्रुचित संकल्पना 
का औचित्य केन्द्रीकरण की आवश्यकता बताता है! । यदि यह नहीं किया 
जाता है तो क्षेत्र का एकीकृत अध्ययन सम्भव नहीं है। असार तथ्यों के 
प्रासंगिक विचार ऐसी एकता को भंग कर देते हैं तथा उनका संपूर्ण अध्ययन 
भूगोलवेत्ता के कार्य को असंभव बना देगा । वास्तव में वह क्षेत्रीय चित्रण 
की एकता को विच्छिन्न कर देगा ।' परंतु यह संकुचित संकल्पना इतनी संकुचित 
नहीं है, जितना लोग समझते हैं | इसमें जन-साधारण एवं उनका घनत्व, 
उसकी लिंग तथा समस्त आयु के आधार पर संरचना, उसका विकास तथा 
स्थानांतरण तथा समस्त आथिक आधार का विकास (उत्पादन से लेकर उप- 
| भोग तक--जिसमें सामान का परिवहन भी 'सम्मिलित है) सम्मिलित है? । 

इल्युटर यह भी मानता है कि इनके अतिरिक्त दृश्यनीय दृश्य विशेषताओं 
की संपूर्ण व्याख्या में असार कारकों का विचार भी आवश्यक हो जाता है। 
| अत: इस आधार पर उन्हें स्थान दिया जाता है । परंतु हेटनर पूछता है कि 
इन तथ्यों को निकालने का क्या मूल्य है--यदि महत्वपूर्ण समझकर उन्हें परोक्ष 
रूप से सम्मिलित किया जाता है? यह तो केवल विषय की एकता को भंग 
करके पुनः Gave लगाना है? । इसी प्रकार पेंक जाहिरा यह आज्ञा नहीं देगा 
| कि भूगोलवेत्त प्रत्यक्ष रूप से जर्मन संस्कृति के लोगों के वितरण का अध्ययन 
करें वह इस बात पर बल देता है कि सांस्कृतिक भू-दृश्य पर उसके निवासियों 
| की छाया होती है* । दूसरे शब्दों में --जैसा कि व्युगंर लिखता है-भूगोल- 
वेत्ता सांस्कृतिक भू-दृश्य का मानचित्रण उसके निवासियों की सांस्कृतिक 
योग्यता की क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के रूप में कर सकता है, परंतु उस संस्कृति के 
लोगों की प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अभिव्यक्ति का मानचित्रण प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर 


सकता है? | 


(0) ओटो श्ल्युटर, बही, Jo 2! 3--]4. 
डरी, go 56-]7. | 
5 ase हेटनर : डासवेजेन उंट डी मैथोडेन डेयर गेवोग्राफो , उद्धृत, 


तथा मेथोडिशे टसाइट उंट ष्ट्राईट फ्रागेत , उद्धत । 
(4) आत्त्रोष्ट पेंक : गेवोग्राफी उंट गेशिष्टे, उद्धृत Jo 52. as 
(5) कटे व्युगेर : डेयर लांडशाफ्टसबेग्रिफ : आईन वाईट्राग SAX गेवो- 
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ग्रानो ने हेटनरे के तकं का कड़ा विरोध किया है । उसका मत है कि 
केवल उन्हीं असार कारकों पर विचार करना चाहिये, जो सार दृश्य घटनाओं 
a संबंधित हैं तथा उनकी व्याख्या के लिए आवश्यक हैं! । परंतु इस तर्क 
पर तो अंततोगत्वा सभी असार दुश्य-घटनाओं पर विचार करना पड़ेगा- - 
जैसा कि हेटनर प्रभूति अन्य विद्वानों का मत R | स्वयं ग्रानो इस i से 
आरम्भ करता है कि हमारे वातावरण की सभी दृश्य-घटनाओं, सार 
तथा असार में एकता है। वह स्वीकार करता है कि आध्यात्मिक एवं 
सामाजिक पर्यावरण में प्रत्यक्ष एवं सकारण संबंध है, उनका पारस्परिक संबंध 
दश्य भौतिक पर्यावरण से है । परंतु वह इस बात पर बल देता है कि केवल 
भौतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अध्ययन भूगोल में किया जाता है तथा | 
आध्यात्मिक एवं सामाजिक पर्यावरण का समाज शास्त्र में । यह निष्कर्ष | 
तर्कहीन ही नहीं निरर्थक भी लगता g | अमेरिकी भूगोल वेत्ताओं द्वारा इसकी | 
पुनरावृत्ति का कोई तकं नहीं है। यदि असार तथ्यों का अध्ययन विभिन्न 
सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, तो सार तथ्य भौतिकी, भूगर्भ शास्त्र, 
प्राणिशास्त्र, मृद । विज्ञान, इत्यादि तथा अंशतः अर्थशास्त्र-जैसे सामाजिक 
विज्ञात से संबंधित हैं । यदि इस तकं का अनुसरण किया जाय तो भूगोल के 
पास कोई वस्तु नहीं बचती केवल अपवाद मात्र वही तथ्य रह जाते हैं, जिनकी 
अन्य सभी विज्ञान उपेक्षा करते हैं । 
यद्यपि इसका ताकिक अर्थ यही लगता होगा कि असार दृश्य घटनाएँ 
समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में हैं । परंतु सौभाग्यवश इन विद्वानों में से किसी 
ने भी किसी भी क्षेत्रीय दृश्य-घटना का त्याग नहीं किया है । उनके वादे का 
केवल एक ही महत्वपूर्ण परिणाम है कि व्यवहार में आरम्भ में वे अपने क्षेत्र 
को कुछेक वस्तुओं तक ही सीमित रखते हैं । परंतु बाद में प्राथमिक अथवा 
गौण सभी तथ्यों को समेट लेते हैं । अतः क्रोवे भू-दृश्य विचार के अनिश्चय 
की अलोचना में तकं-संगत दीखता है। जैसे ही इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा 
दी जाती है, भू-दृश्य दर्शन में उन्हीं वस्तुओं को हटाने की क्रिया आरंभ हो 
जाती है--जन्हें बड़ी सावधानी से सँजोया गया था । 
(L) जोहान्स जी० ग्रानो : रीन गेवोग्राफी : आईन मेथोडोलाजिशे ष्ठुडो 
बेलियोषटेट मिट बाइसपाइलेन औस फिनलेंड उंट एस्टलाड उद्ध त, Jo 79. 
(2) बही, Jo 46; जौहान्स जी० ग्रानो : 'डी फोशुंगसगेमैन ष्टांडे Sac , 
गेवोग्राफी,' ऐक्टा ज्याग्राफिका, (।927) ख० l, go 5; जौहान्स जी० 
ग्रानो : गेवोग्राफिश गांट्साइईव पेटमे० मिट, ]935 qo 8] go 297. | 
(3) आर० ई० डिकिन्सन : लैंडस्केप एण्ड सोसाइटी, saa, go 5. | 
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इस मामले की सोदाहरण विवेचना दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के 
किसी क्षेत्र के अध्ययन से की जा सकती है । मान लीजिये कि पहले प्रादेशिक 
भूगोलवेत्ता सार वस्तुओं का सीधा वर्णन करना चाहता है तो वह उस क्षेत्र के 
कपास के खेतों, मकानों, तथा मजदूरों की झोपढ़ियों आदि का वर्णन करेगा 
तथा वर्ण एवं सांस्कृतिक विरासत की सतर्कतापूर्वक अवहेलना करेगा । परन्तु 
कोई भी पाठक-जो va Aa से परिचित है इस बात पर आश्चर्य करेगा 
क्योंकि लेखक ने दक्षिणी राज्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता का विचार 
स्थगित किया अथवा छोड़ दिया । अधिकांश जनसंख्या नीग्रो की है-जो 
गुलामों के उत्तराधिकारी हैं |! दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र की कोई विशेपता 
चाहे जितनी ag ज्ञात हो --बदि सार विशेषताओं के संपूर्ण da में महत्वपूर्ण 
| है तो उसके विना क्षेत्रीय तस्वीर अधूरी रहेगी ।? 
इससे यह निश्चित निष्कर्षं निकलता है कि यदि प्रादेशिक अध्ययन में 
असार दृश्य-घटनाओं को अंततोगत्वा सम्मिलित करना ही है, तो उन पर 
अन्य तथ्यों के साथ ही विचार कर लेना चाहिए । यह्‌ नहीं होना चाहिए कि 
पहले तो उन पर कोई विचार न किया जाय, परन्तु बाद में जब आवश्यकता 
हो तो उन्हें अनिश्‍चित स्मृति से वापस बुलाया जाय। 
परन्तु इसका एक समाधान है, जिससे सार वस्तुएँ एकीकृत भध्ययन का 
विषय बन सकती हैं--जो भूगोल का मूल समझी जा सकती हैं । जेसा कि 
पहले सुझाव दिया जा चुका है कि वास्तविक दृश्यनीय भू-दुश्य तक - जो पृथ्बी 
के वाह्य धरातल का रूप है ही-अध्ययन को परिसीमित किया जाय। 
? कदाचित Ga? को छोड़कर अन्य किसी भुगोलवेत्ता ने यह सुझाव नहीं दिया 
| है कि यह भूगोल का मूल है, परन्तु यह संकल्पना महत्वपूर्ण है । यह एक ठोस 
आधार लगता है जिस पर भू-दूश्य की अनिश्‍चित संकल्पनाओं से भूगोल के 
मूल अथवा संपूर्णं भूगोल की विभिन्‍न संकल्पनाएँ निमित की गयी हैं। 


(L) तुलना कीजिये : रिचडं हारटशोर्न : रेशियल मैफ्स आफ दि यूनाइटेड 
| स्टेट्स, ज्याग्राफिक़ल रिविव, ।938 अंक 28, Jo 276-288. 
| (2) तुलना कीजिये : राबटं mema: डास हार्मोनिशे लाडंशाफ्ट 
| सविल्ड, साइटशिरिफ्ट गेशिष्टे एडेकुण्डे, बलिन, l924 अंक 59, go 
f 29-47. 
| (3) आल्ब्रेष्ट Ga : न्यूरे गेवोग्राफी, साइटशिरिफ्ट गेशिष्टे एडेकुण्डे, 
| afam 928, go 40. 
| 
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भू-दृश्य एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है, जो समस्त FATT के लिए शाश्वत 
तथ्य है। अतः यह किसी अध्ययन क्षेत्रकी आधार इकाई बन सकता है। 
निस्संदेह जिस क्षण अध्ययन कोरे वर्णन की सीमा पारकर जाता है तो 
विद्यार्थी को भू-दृश्य को भी छोड़ देना चाहिए तथा उसे धरातल के नीचे | 
वैठकर उसके रूप को देखना चाहिये । यदि वह यह नहीं करता है तो उसका 
अध्ययन एकमात्र धरातलीय रूपों से ही संबंधित होगा । ऐसा अध्ययन प्रत्येक 
दष्टि से उत्तम होगा जैसा कि क्राफ्ट ने भु-दृश्य अध्ययनों के लिए सामान्यतः 
कहा है ।? हम मकानों, कारखानों तथा वतो के वाह्य रूपों में ही अभिरुचि | 
नहीं रखते--सौंदर्यात्मक भूगोल के सीमित क्षेत्र में ऐसा परिसीमन तर्कसंगत | 
हो सकता है । मकान, खलियान, कारखाना, कार्यालय भवन आदि शब्दों के 
प्रयोग में यह इंगित है कि हम मुख्यतः उनकी आंतरिक क्रियाओं को महत्व देते 
हैँ। उनका वाह्य रूप गौण हैं । हमें उसका यहीं तक प्रयोग करना चाहिये, 
जहाँ तक वह उनकी आग्तरिक क्रियाओं के बोध में सहायक हो । | 
फिर भू-दृश्य घटनाओं के परिरूप तथा ढाल की व्याख्या में उनकी उत्पत्ति 
का विचार आवश्यक हो जाता है। हमें केवल वनस्पति के नीचे की मिट्टी 
का ही परीक्षण नहीं करना चाहिये, अपितु नीचे की मिट्टी तथा चट्टान 
का भी विचार करना चाहिये- चाहे वह अवशिष्ट मिट्टी हो अथवा आनीत 
मिट्टी । अवपात, स्रोत तथा उत्सुत कूप--जैसी धरातलीय अभिव्यक्तियों के 
बोध के लिए आधार शैल की स्थिति एवं प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है । एक 
खान की व्याख्या के लिए हमें धरातल के नीचे हजारों मीटर जाने को आवश्य- 
कता पड़ सकती है । सामान्य रूप से यह अधिक महत्वपुर्ण हो जाता है कि ? 
हम भू-दृश्य को छोड़कर जलवायु दशाओं के प्रभावों की व्याख्या करें | 


मुख्य विषय को छोड़कर बाह्य विषयों में ऐसा विचलन किसी भी विज्ञान 
में आवश्यक है । परन्तु अधिकांश विज्ञानो में ये प्रासंगिक तथा गौण रूप में 
ही दीखते हैं । दुश्यनीय भु-दृश्य के अध्ययन में ऐसी बहुत सी वस्तुएँ सम्मिलित 
कर ली जायेंगी--जो स्वथं Wa का अंग नहीं हैं। फिर यद्यपि इनका 
अध्ययन अन्य विज्ञान भी करते हैं, परन्तु कोई विज्ञान क्षेत्रीय विभेदोकरण 
संबंधी सूचना तथा उनके पारस्परिक सम्बम्धों अथवा भू-दृश्य से उनके संबंधों 


आ 4. ]) विकटर क्राफ्ट : डी गेवोग्राफी आल्ज विस्सेनशाफ्ट इन्साइक्लोपीडिया 
Sat WHS टेल : मेथोडेन डेयर गेवोग्राफी, लीपजिग, faae ]929, 
Jo 7. 
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के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है-जो भूगोलवेत्ता के लिए आवश्यक 
है । अतः एकमात्र भूगोलवेत्ता ही भू-दृश्य तथा उसको व्याख्या संत्रंधित 
विशेषताओं का विश्लेषण नहीं करता | 
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भौगोलिक तथ्यों का परिसीमन 65 | i 
Í 


दूसरी ओर, क्या हम gaa को अपने क्षेत्र का मूल मानने के लिए गंर 
भू-दृश्य विशेषताओं को कम महत्व दे सकते हैं? यह प्रश्‍न ही स्वयं उत्तर है । | 
कया हम सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि अथवा दृश्यानुभूति से वन के वाह्य रूप को | 
पेड़ों की अपेक्षा, कोयले की खान पर बने हुए मकानों को उसकी अधोभोमिक 
खदाई की अपेक्षा, अथवा भूमि की समोच्च रेखा को उसकी जल बृष्टि की | 
अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझ सकते हैं । 


अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भू-दृश्य स्वयं क्षेत्रीय मूल नहीं 
है, वह तो क्षेत्र के अधिकांश कारकों की क्रिया की वाह्य अभिव्यक्ति है। यह्‌ 
याह्य अभिव्यक्ति क्षेत्र का सूल अथवा केन्द्र नहीं हैं । वह आवश्यक रूप से क्षेत्र 
की सर्व महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति भी नहीं है केवल वह अभिव्यक्ति है--जिसे हम 
प्रत्यक्ष रूप से आँख से देख सकते हैं, अतः हम इस अभिव्यक्ति के मूल्य को 
टोह सर्वेक्षण में जान सकते हैं, यद्यपि अधिक सतर्के एवं विस्तृत णात 
मापी, वर्षा-मापी, जन गणना इत्यादि द्वारा इनमें संशोधन कर सकते हैं । 
अंत में जहाँ तक वास्तविक भू-दृश्य उन कारकों को प्रकट नहीं करता, 
जिनका क्षेत्रीय महत्व है--यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह क्षेत्र 
का पूर्ण निर्देशन नहीं करता । उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र का संवेदन ताप 
? वर्ष की विभिन्न वस्तुओं में उसके निवासियों के लिये काफी महत्वपूर्ण है । 
निस्संदेह यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विशेषता है, जिसको भू-दृश्य में कोई 
अभिव्यक्ति नहीं दीखती । व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता कि 
जो विद्यार्थी भ-दश्य के रूपों एवं उनके उत्पादक कारकों से संबंधित हैं, उसे 
वास्तविक जञास तथा संवेदन ताप के निरीक्षण का कोई अवसर नहीं है । इसी 
प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी विद्यार्थी के लिये जिसे feat ast नदी 
के पार अथवा अन्य महाद्वीपों के अध्ययन का अवसर नहीं मिला है--भू-दृश्य 
में राजनैतिक भूगोल की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति की खोज कठिन होगी | वास्तव 
में — राज्य अमेरिका में विभेदीकरण का यह अभाव सामान्य नहीं कहा 
जा सकता । हम इसकी तुलना आंग्ल तथा TT सांस्कृतिक क्षेत्रों अथवा 
Dea Hs 


(2) Ras greeted : वि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धत, Jo 26. 
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पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी यूरोप के सांस्कृतिक क्षेत्रों अथवा अमेरिका तथा 
मेक्सिकन संस्कृति क्षेत्रों से करते हैं-जहाँ असमानताएँ अनोखे वाह्य कारकों ý 
के कारण हुयी हैं । इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के gga में 
सांस्कृतिक रूपों की सापेक्षिक एकरसता कहीं अधिक अनोखी लगती है-- 
जिसका एकमात्र कारण यह है कि समस्त क्षेत्र सभ्य मानव द्वारा एक राज- 
नैतिक इकाई के रूप में विकसित किया गया है । परंतु यह राजनैतिक इकाई 
एक ऐसा क्षेत्रीय तथ्य है, जिसकी भू-दृश्य में कोई अभिव्यक्ति उपलब्ध 
नहीं है | 

अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भूगोल की भू-विस्तारीय | 
संकल्पना मे किसी विशिष्ट कोटि की दृश्य-घटनाओं का निष्कासन आवश्यक 
नहीं हैं । परंतु इसके विपरीत पृथ्वी के धरातलीय क्षेत्रों के संपूर्ण अध्ययन में 
भुगोल वेत्ता के लिए अनेक सार एवं असार दृश्य घटनाओं का अध्ययन | 
आवश्यक हो जाता है । उसके पास किसी विशिष्ट कोटि की दृश्य घटनाओं | 
को अभिमान अथवा उच्चतर स्थान देने का ताकिक आधार नहीं रहता है | | 
क्षेत्रीय विभेदीकरण के अध्ययन में सभी विशेषताएँ जो क्षेत्रीय विभेदीकरण 
में महत्वपूर्ण है एक ही स्तर पर होती हैं । 
च--परिसी मन के व्यावहारिक परिणाम 


इस निरीक्षण से स्पष्ट है कि दृश्य वस्तुओं तक ही भौगोलिक अध्ययन 
का परिसीमन न तो तर्के संगत है ओर न ही विषय के इतिहास पर आधारित 
है । वह विषय के मूल केन्द्र के परिसीमन का आधार ही प्रस्तुत नहीं करता, 
जो स्वयं मे एकीकृत एवं सम्पूर्ण हो । वास्तविक दृश्यनीय भू-दृश्य, पृथ्वी का f 
बाह्य धरातल मानव दृष्टिकोण से एकीकृत अध्ययन का विषय होगा । चूँकि 
वह इसे कई दृष्टि से देखता है, इसलिए ऐसा अध्ययन-क्षेत्र तथा मानव के 
पारस्परिक संबंध का संपूर्ण अध्ययन तो नहीं हो सकता परंतु निश्चय ही 
उसका महत्वपूर्ण अंग होगा । हेटनर इसे सौंदर्यात्मक भुगोल की संज्ञा देता 
है । स्पष्टतया इसका मनोविज्ञान से गहरा संबंध है, परंतु यह निर्णय करने 
की कोई व्यावहारिक आवश्यकता नहीं है कि इसका संबंध एक विषय से है 
अथवा अन्य से । 

soe है सत्य है कि आधुनिक भूगोल के प्रारंभ से कुछेक भूगोल-वेत्ताओं ने 
ही इस अध्ययन में रुचि ली है। हम्बोल्ट ने इस पर बाह्य दृश्य घटनाओं के 
संदर्भ में वस्तुनिष्ठ दृष्टि से विचार करने का प्रयास किया, न कि इससे जनित 
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मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों की दृष्टि से qig परवर्ती आलोचकों ने उसकी 
सफलता पर प्रश्‍न उठाये हैं। जो भी हो, उसने इस सौंदर्यात्मक भूगोल को 
भूगोल का अंग ही माना । उत्तर saai शताब्दी के वैधानिक वातावरण ने 
इस क्षेत्र में भूगोल वेत्ताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया । परंतु राट्टसेल, 
ओपेल तथा विशेषकर विमर safe gon विद्वानों ने इसको विकसित करने 
का प्रयास किया । फ्रायडरिषसेन के मतानुसार fant ने लांडशापटकुण्डे शब्द 
का प्रयोग सौंदर्यात्मक अर्थ में ही किया । उसने लिखा कि 'वर्णनात्मक भूगोल- 
वेत्ता शब्दों में भु-दृश्य शिल्पी तथा मानचित्र रचयिता के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है? ? 
अन्य भूगोलवेत्ताओं में एक अंग्रेज भूगोलवेत्ता फ्रांसिस यंगहसबैंड का 
नाम उल्लेखनीय है, जिसने विशेष रूप से भूगोल में प्राकृतिक सोदर्यं का 
अध्ययन किया है । उसने दो लेख जर्मन भाषा में भी प्रकाशित किये,” जिनका 
प्रभाव इंगलैंड की अपेक्षा जर्मनी में अधिक हुआ । ara तथा फोल्ज ने ऐसी 
ही विचार धारा का अनुसरण किया हैँ । वाच्ज निश्चित रूप से लांडशाफ्ट की 
संकल्पना भू-दृश्य के चित्र अथवा रूप से ही करता है--जो संपूर्ण पर्यावरण 
की ara अभिव्यक्ति है l? ; 
शल्युटर तथा पैसारज प्रभृति विद्वात इस वर्गीकरण को नहीं मानते, उनके 
आलोचकों--जिनमें फ्रायडरिपसेत तथा फोगेल भी सम्मिलित हैँका कहता 
| है कि उनका दृष्टिकोण मूलतः सौंदर्यात्मक है । पैसाजे के संबंध में इस निर्णय 
की पुष्टि तथ्य से भी होती है कि वह मानचित्नों की अपेक्षा फोटो चित्रों पर 
? अधिक निर्भर करता था | उनसे Afgs के “नगरीय qaqa” के अध्ययन में 
| केवल एक बहुत ही साधारण मानचित्र (जिसमें केवल उसका क्षेत्रीय विस्तार 


So fanz : 'हिस्टोरिशे लांड शाफ्ट्स कुण्डे, इन्सबुक, 885, 
Jo ie Ve mA देखिये हरमान वागनर : 'बेरिष्ट यूबर डी मेथोडीक 
Sax एडंकुण्डे (!383-85)', गेवोग्राफिशेर anqa 885, अंक ।0, पृ० 
07-60. 
j (2) फ्रांसिस यंगहसबैंड : डास gèt डेयर FURAN Ee , 

(3) Gales वान्ज : लांडशाफ्ट सीले : नुये वेगे डेयर उंट WIT उट 
गेस्टाल्टुग, म्यूतिख, ]928, Jo 42. , 

(4) मैक्स फ्रायडरिषसेन : डी तेवोग्राफि लांडशाफ्ट, गेवोग्राफिशेर उंट 
Ho 92। अंक 22, Jo, ।54-6], 233-40, aet फोगेल “लांड 
शाफ्ट उंट लांड आल्ज राऊमाइनाटेन SAT गेवोग्राफी, मिट फेयर डेयर गोवग्रा- 
Ee मई ऊनीवर्सीटाट, लीपजिग, ]936 खं० ।4-।5, ४० eR. 
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> ~ S | उसने कल्प 
दिखाया गया है) तथा चार फोटो चित्र दिये हैं ।। उसने अपने आदर्शे अध्ययन | 
चित्र, चार दृश्य रेखा-चित्र तथा दी मानचित्र सम्मिलित 
7 < 


सें इकतीस सुंदर 
किये हैं ।* मा a ee 

फलस्वरूप बान्ज तथा अन्य जर्मन भुगोलवेत्ताओं ने भूगोल से सौंदये- 
शास्त्र के महत्त्व की विवेचना की है। इससे प्रेरित होकर ही Ter ने यह 
अथवा कला ? हैटनर ने “सौंदर्यात्मक 


3 AeA gy SY) 


प्रश्न उठाया कि भूगोल विज्ञान हैं ae 
भूगोल” तथा “भूगोल एक कला” के रूप में विभेद को बताया है |” पहली 
को भगोल के एक अंग के रूप में वस्तु face होना चाहिए, जबकि दूसरी 
S [व्य a 4 
मूलतः कलात्मक एवं व्यक्तिनिष्ठ है । ae T 
यद्यपि भूगोल को किसी विशिष्ट प्रेक्षण विधि में सीमित नहीं किया जा 
सकता, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि भूगोलवेत्ताओं के लिए yam की 
संकल्पना का मूल्य नहीं | क्षेत्रीय सार वस्तुओं पर केन्द्रीयकरण का मूल्य”, उस 
समय स्पष्ट होता है, जब विद्यार्थी किकत्तंव्य-विमृढ़ होकर यह निश्चय नहीं 
कर पाता कि अनेक तथ्यों में से किससे आरंभ किया जाय। यही सुविधाजनक 
होता है कि वह अपना अध्ययन उन्हीं तथ्यों से आरंभ करे, जिन्हें वह देखता 
है ।? परंतु यदि वह इसी तक अपने अध्ययन को सीमित रखता है तो उसका 
अध्ययन अधूरा रहने की संभावना है ।” उदाहरण के लिए, जनसंख्या वितरण 
(।) danas मैसाज : मैड़िड : डास बर्डेत आइनर ग्रासटाट इन 
आइनर स्टेपेनलांडशाफ्ट, साइटशिरिफ्ट ज्योपालीटीक, ।92+, अंक l go 
688-694. 
(2) सीग्रफ़ायड Fast: आइन HAT हर डी लांडशाफ्ट्स कुण्डे, 
उद्धृत | 
(3) आल्फ्रेट हैटनर : डी गेवोग्राफी इरे गेशिष्टे इर वेजेन उंट इरे मैथो- 
डेन, ब्रेसलाव, ]927 go ।5-5. 
(4) बाच्ज की भु-दृश्य की “आत्मा” की संकल्पना सौंदर्यात्मक पक्ष से 
कहीं आगे निकल जाती है | 
(5) तुलना कोजिये--मैक्स फ्रायडरिषसेन : डी गेवोग्रफिशे लांडशाफ्ट, 
उद्धूत, Jo | 60. 
(०) तुलना कीजिए--वी० सी० फिच : रिटेन rag फार प्रेजेंटिग दि | 
ज्याग्राफी आफ रीजन्स, उद्धृत । 
(7) इसे लेखक ने सँद्धांतिक आधार पर ही सम्मिलित नहीं किया है, 


अपितु क्षेत्रीय प्रस्तुति की सोदाहरण व्याख्या ‘fe अपर साइलेशियन इंडस्ट्रियल 
डिस्ट्रिक्ट' द्वारा की है| 
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के विस्तृत निरीक्षण पर आधारित उत्कृष्ट अध्ययन प्रस्तुत किये गये हैं जिन के 


आंकडे प्रत्यक्ष परीक्षण द्वारा प्राप्त नहीं किये गये थे । यह परिकल्पना भी 


परंतु यह स्वेदा सही नहीं हो सकता । 

इस मोटे नियम का क्षेत्रीय निरीक्षण में जो भी महत्व हो, यह्‌ वह 
नाओं के चयन अथवा अस्वीकृति का यथेष्ट आधार नहीं हो सकता | AAT 
हमें सभी असार दृश्य-घटनाओं को छोड़ देता चाहिये तथा qaia ma 
घटनाओं तक ही अपना विचार सीमित रखता चाहिए, तो भी हमें बहुत से 
तथ्यों पर विचार करना पड़ेगा । यद्यपि सामान्य निष्कर्ष के आधार पर oy 
तथ्य ही विचारणीय हैं, अपितु यह उनके चयन का वस्तुतिष्ठ आधार नहीं ० 
जैसा कि हम पहले देख चुके हैं ग्रानों ने इतके an aa आधार उस are 
j माना--जो विभिन्न तथ्यों की ज्ञानेर्द्रियों पर पड़ती है । यद्यपि एक wee 
| शिल्पी इस कथन को स्वयं सिद्ध बतायेगा, कुछेक ही इसे भौगोलिक महत्व का 


उचित मापदण्ड मानेंगे । 


यह सुझाव दिया जा सकता है कि भूगोलवेत्ता Tad 
स्थान पर भू-दृश्य तथ्यों के क्षेत्रीय विस्तार का मानक AAT करता J T pis 
वेत्ता का कार्य भू-दृश्य की वस्तुओं का वर्णन एवं व्याख्या हक e 
वह उन तथ्यों को प्राथमिकता देता है, जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण he x 
i ain हैं। यद्यपि यह बात तर्पणे भले ही लगे, पत BOF : a मातक : 
व्यवहार में लाते हैं । शटर ने अपनी taig KE ie का उदाहरण 
सुझाव दिया, परंतु सांस्कृतिक भू-दृश्य रूपों के निदर्शन POS pa 
दिया--जिसे इत आधार पर ही व्यूनतम महत्व की सांस्कृतिक B 
जायगा । फिर उसने मानवीय जीवों के अध्ययत के लिए एक f X कर 
लेन्स का प्रयोग किया, जिससे वे लुप्त श्रा aces a 
ae । है 
‘ लगता है कि इनमें से प्रत्येक स्थिति में इलयूटर ने भू-दृश्य के अध्ययन 


रूप में भूगोल के तके तथा क्षेत्रीय विभेदीकरण के अध्ययन के रूप में भूगोल 


री 
Pe तक के बीच समझौता किया -जिसमें सौभाग्य से दूसरे का ही पलड़ा भा 


य लेते हैं 
रहा । नगरों के बिचार में अधिकांश भुगोलवेत्ता ऐसा ही EE 
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पृथ्वी के धरातल पर उनका विस्तार बहुत ही नगण्य है। कोई सैद्धांतिक 
विचार हमें विश्वास ही दिला सकते हैं कि उनका भूगोल में अधिक महत्व 
नहीं है। संभवतः इस तथ्य ने कि अधिकांश भूगोलवेत्ता नगरों में ही रहते हैं, 
इनमें सापेक्षित क्षेत्रीय विस्तार का मापदण्ड लागू नहीं होने दिया दूसरी ओर 

अन्य प्रकार के बहुत ही विशिष्टीकृत क्षेत्रों की बहुधा उपेक्षा की जाती है, 
केवल इस कारण से कि उनका क्षेत्रीय आधार संकुचित हैं; बावजुद इसके कि 
उनका सघन विकास हुआ है, उनकी विशिष्ट प्रकृति है तथा यह अंतर भू- 
दृश्य में प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट न हो । 


उदाहरण के रूप में हम उत्वनन क्षेत्रों की विशेषताओं को ले सकते हैं, 
जिनकी बहुधा उपेक्षा को जाती है। जब उत्खनन कार्य पृथ्वी के नीचे किया जाता 
है तो भू-दृश्य में नगण्य प्रभाव दीखते हैं, चाहे खदान के द्वार पर!ैबने हुये विन्यास 
महत्वपूर्ण भले ही दीखते हों, जो उत्खनन क्षेत्र से परिचित हैं, जानता है कि 
वह अन्य रूप से समान परंतु शुद्ध रूप से कृषि क्षेत्र से कितना भिन्न होता है । 
यद्यपि खनिज निर्यात तथाः ट्रेनों के वास्तविक संचालन द्वारा अंतर का अनुमान' 
लगाया जा सकता है, परंतु इसकी अनेक विशेषताएँ असार हैं--जो निस्संदेह 
वास्तविक हैं तथा जिनका भौगोलिक महत्व है जँसे-जनसंख्या की सामाजिक 
तथा जातीय विशेषताएँ, श्रम-संगठन और विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोण । 
यह तथ्य कि इन क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं, उनके मौलिक महत्व के 
अनुपात में अधिक विचारणीय बना देता है । परंतु जनसंख्या की दृष्टि से भी 
ये संसार के घुमक्कड़ पशु चारण क्षेत्रों की तुलना में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 


भू-दृश्य की विभिन्न सार वस्तुओं के चयन में उनके महत्व को आँकने के 
लिए किसी ने भी क्षेत्रीय विस्तार मानक को नहीं अपनाया है। सभी सार 
वस्तुएँ किसी न किसी क्षेत्र में पायी जाती हैं । स्पष्टतया उनमें से किसी का 
भी अध्ययन किया जा सकता है, यद्यपि ऐसा लगता है कि इस बात पर 
मतैक्य है कि वे अचल वस्तुएं हों । यद्यपि शल्युटर ने सिद्धांत: मकानों के 
प्रकारों के अध्ययन को सम्मिलित नहीं किया है, परंतु जिन लोगों ने सामान्यतः 
उसके सिद्धांत का अनुसरण किया है--असौभाग्यवश इस ताफ्रिक निष्कर्ष की 
परवाह नहीं की है तथा ग्रामीण मकानों के प्रकारों के महत्वपूर्वं अध्ययन | 
प्रस्तुत किए हैं, यद्यपि क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में ग्रामीण yam में उनका | 
नगण्य स्थान है । इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय भू-दृश्य में 
मकानों का कहीं अधिक महत्व है । - 
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इन समस्त सुझावों की पुष्टि निफेन के वक्तव्य से होती है, जिसने 
सैद्धांतिक विवेचना के आधार पर मकानों के प्रकारों के अध्ययन को तर्क- 
संगत बताया है। “सांस्कृतिक भूगोल वेत्ता का प्राथमिक संबंध भू-दृश्य की 
दृश्यनीय दृश्य-घटनाओं की प्रकृति, उत्पत्ति तथा वितरण से होता है-जो 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मनुष्य के लिए वांछनीय है! ।” निस्संदेह निफेन 
ने अपने वास्तविक अध्ययन में यह संकेत किया है कि मकानों के प्रकारों में 
जिन कारणों से रुचि रखता है उनका भू-दृश्य अथवा सार दृश्य-घटनाओं से 
कोई संबंध नहीं है । इसके विपरीत वे ही असार संस्कृति की, प्रकृति से 
संबंधित हैं fax भी, हम उनके कथन को ताकिक तथा आवश्यक निष्कषं 

के रूप में भूगोल की भू-दृश्य संकल्पना द्वारा ही स्वीकार कर सकते हैं। 
एक दृश्यनीय वास्तविकता के रूप में भू-दृश्य एकाकी तथ्यों से निमित 
होता है जो मिलकर सौंदर्यात्मक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संपूर्ण की संकल्पना को 
साकार करते हैं । दृश्यनीय भू-दृश्य के अंगों के रूप में उनके प्रत्यक्ष संबंध का 
कोई महत्व नहीं है । उनके परोक्ष अध्ययन में हम दृश्मनीय भू-दृश्य की परिधि 
के बाहर चले जाते हैं तथा असार कारकों के प्रभाव देखने की चेष्टा करते 
हैं । यदि भू-दृश्य विशेषताओं का केवल यही तकं है कि वे भू-दृश्य में दृश्यनीय 
विशेषताएँ हैं तो भूगोल वेत्ता को स्वयं यह अधिकार है कि वह इनमें से 

प्रत्येक का अध्ययन उसकी प्रकृति, उत्पत्ति एवं वितरण के संदे में करे । 
स्कोफील्ड के टेनीसी के मकानों के प्रकारों के अध्ययन से स्पष्ट है कि 
उक्त सैद्धांतिक निष्कर्ष का व्यावहारिक महत्व है । उसने इनका प्रकारगत 
९ वर्गीकरण, उनकी उत्पत्ति एवं विकास का निरीक्षण किया है। परंतु उसने 
उनके भौगोलिक महत्व का कोई संकेत नहीं किया है, केवल यही लिखा है कि 

मकान भू-दृश्य की विशेषताएँ होते हैं । 

वस्तुतः सभो आधुनिक भुगोल वेत्ताओं का मत है कि किसी वस्तु विशेष 
की प्रकृति, उत्पत्ति एवं बितरण अध्ययन भूगोल का एकाधिकार नहीं हैं, अपितु 


(2) राउंड टेबुल आन MAJE इन कल्चरल ज्याग्राफी : Tho बी० 
निफेन तथा अन्य द्वारा विवेचना, अनलस आफ दि असोसियेशन आफ अमेरिकन 
| ज्याग्राफस, ।937, अंक 29, Jo ।63. 

(2) एडना स्कोफोल्ड : ‘fe इवोल्यूशन एण्ड डेवलपमेंट आफ ठेत्तीसी 
हाउसेज', ada आफ टेनीसी अकेडेमी आफ साइंसेस ।937, do ll 
229-240, 
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उसका संबंध अमुक क्रमबद्ध विज्ञात से g-i उस वस्तु विशेष का अध्ययन 
करती है। यह बिडम्बना है कि सौर ने जो मूल से हेटनर को भूगोल में 
वितरण अध्ययनों के लिए दोषी ठहराता है--भूगोल को भू-दृश्य संकलाना का 
विकास किया, जो ताकिक आधार पर उसी निष्कर्ष की ओर ले जाती है। 
यह दावा किया जा सकता है कि किसी भी वर्गीकृत विज्ञान ने मकानों के 
प्रकारों का अध्ययन नहीं किया है, परंतु हमें विश्वास है कि यदि pa- 
वेत्ताओं को इस अध्ययन में सफलता प्राप्त हुई तो इसे भी कोई अन्य विज्ञान 
हथिया लेगा । अभी तक हमारे विद्यार्थी मकानों के रूप, उत्पत्ति तथा वितरण 
के अध्ययन पर ही बल देते हैं वे लेली के ताकिक निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं 
कि व्यावसायिक भुगोलवेत्ता को कला एवं सांस्कृतिक रूपों के वैज्ञानिक 
इतिहासकार की रचना में कुछ जोड़ना नहीं है ।? 


© 


सर्व महत्वपूर्ण भेद जिन पर यहाँ हम बल दे रहे हैं यह है कि भूगोल 
पाथिव दृश्य घटनाओं से परिपूर्ण पृथ्वी के धरातली क्षेत्रों का अध्ययन नहीं है । 
सार वस्तुओं का अध्ययन--जो भौतिक खूप से क्षेत्रों को परिपूर्ण करती हैं-- 
क्षेत्रों का अध्ययन और भू-विस्तार नहीं है । वह उन सब तथ्यों का अध्ययन 
नहीं करता--जो क्षेत्रों में पाये जाते हैं । वह ताकिक आधार पर क्षेत्रों में 
पायी जाने वाली एकांकी सार वस्तुओं का ही अध्ययन है। भू-दृश्य की ऋतु 
जेविकी का अध्ययन वास्तव में भू-दृश्य में पायी जाने वाली एकाकी दुश्य- 
घटनाओं का ही अध्ययन है | भू-दृश्यों की संरचना, उत्पत्ति, विकास तथा 
क्रिया, उनमें पायी जाने वाली प्रत्येक सार वस्तु की संरचना, उत्पत्ति, विकास 
तथा क्रिया ही है। i 
हम यह भी देखते हैं कि भू-दृश्य विशुद्धवादियों ने विन्यास अथवा रूप 
पर ही बल दिया है। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि हम रूपों को ही देख 
सकते हैं । उनकी उत्पत्ति, विकास तथा क्रिया का अध्ययन वर्तमान रूपों से ही 
निगमन विधि अथवा प्रेक्षण की परोक्ष विधियों से किया जा सकता है यदि 
कोई भू-दृश्य की संकल्पना पर दृढ़ता से टिकता है, तो इसके तथ्य रूप के | 
संदर्भ में ही उसकी संपूर्णता में योगदान देते हैं। जैसां कि हम देख चुके हैं-- | 
भू-दृश्य का विकास संपूर्ण के रूप में नहीं होता है, अपितु उसकी विभिन्न | 
वस्तुएँ ही अलग-अलग विकसित होती हैं । 
(L) जॉन लेली : कमेन्ट्स आन काण्टेम्पोरेरी ज्याग्राफिक Naga, अनलस 
द ee © दि असोतियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफर्स, 973 , अंक 27 go 38. 


e CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ~ 


MM 277. ->+ं--- 


a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भौगोलिक तथ्यों का परिसीमन I73 


आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के प्रशिक्षण में भू-आकृतियों के अध्ययन का 
महत्व अंशतः भू-दृश्य की आक्ृतियों पर केन्द्रीकरण का कारण है । भू-आकृति 
वैज्ञानिक के लिए भू-आकृतियों का बड़ा महत्व है क्योंकि वे उनकी व्याख्या 
भू-आकृतिक इतिहास की अंतिम उपज के रूप में करते हैं। उनके क्रियात्मक 
संबन्धो पर बहुत कम ध्यान दिया गया जैसा fe Gat तथा इल्युटर^ की 
विवेचना से स्पष्ट है । अब बहुत से विद्वान्‌ यह महसूस करते हैं कि यदि 
भूगोलवेत्ता भू-आक्ृतियों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता, तो भू-आक्ृतियों 
का उसका वर्णन क्रियात्मक पक्ष के अभाव में नीरस है। विभिन्न आलोचकों 
ने agez, पैसा तथा ग्रातों के कार्य में यह पाया है कि उनके उत्कृष्ट विश्ले- 
पणों में भू-दृश्य की आक्तियों एवं क्रियाओं की विवेचना में संतुलन नहीं है? । 
इसी प्रकार किच ने प्रादेशिक भूगोल की प्रस्तुति की विवेचना में कई परिच्छेद 
दिये हैं जबकि उनके कार्यों के संबन्ध में केवल एक पंक्ति लिखी है? । 


वास्ततव में यदि भूगोल में शुद्ध भू-दृश्य की दृष्टि से व्याख्या की जाती 
है तो क्रियाओं की विवेचना का प्रश्‍न ही नहीं उठता । परन्तु कोई भी भूगोल 
वेत्ता क्रियाओं की उपेक्षा नहीं करना चाहता | अतः बहुधा यह तर्के लेता है 
कि वह कार्यं की अभिव्यक्ति करता है, कारखाना निवास स्थान से भिन्त 
दीखता है अथवा खलियान में निवास नहीं होता है। परन्तु न्यू इंग्लैण्ड में 
ग्रीष्म काल में किसान खलियान में ही निवास करता है कुछेक वाह्य रूप में 
परिवर्तन करके । लियान्स में जो फ्रांस के रेशमी उद्योग का बड़ा केन्द्र है--कोई 
रेशम का बड़ा कारखाना नहीं है, रेशमी उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में 
निजी आवासों में ही पाया जाता है । क्या इस आधार पर यह कहा जा सकता 


(l) आहब्नेष्ट TH : वेवोवाष्टुग आल्ज ग्रडलागेन Sat Taras, 
बलिन, 906. 


(2) भोटो श्ल्युटर : डी अनालिटिशे गेवोग्राफी SAX कल्चरलांडशाफ्ट 


एरलीटटं अम वाइसपाइल Sat बुकेन, साइटशिरिफूट गेशिष्टे एडेकुण्डे बलिन; 
928 go 388-4]. 

(3) gë ब्युगंर : डेयर लांडशाफ्ट बेग्रिफ : आइन बाइद्राफ ट्यूए गेवो- 
ग्राफिशेन एड राउम आऊफूफासु ग, उद्धृत; लिवा वायबेल : वाज फेयरष्टन 
बिर उंटर लांडशापट्सकुण्डे ? , गेवोग्राफिशेर अटेस ।933, अंक 34, T° 
97-200. 

(4) ato सी फिच : रिटेत स्ट्रबचसँ फार प्रजेंटिग दि ज्याग्राफी आफ 
रीजन्स, उद्धृत, Jo !।?. 
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है कि लियान्स के भूगोल में उद्योग का कोई महत्व नहीं ? एक प्रश्नावली के 
उत्तर में काल्बी लिखता है कि “कुछेक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग विक्टोरियन 
युग के भवनों में पाये जाते हैं। किसी संस्था के महत्व का निर्णय उसकी 
दुढालू छत से क्यों कीजिये” ?” वायवेल लिखता है कि नगरीय भू-दृश्यों में 
विशेषकर रूप क्रिया का सही सूचक नहीं है ! निस्संदेह एक प्रशिक्षित भूगोल- 
वेत्ता व्यावसायिक एवं औद्योगिक नगर का भेद उसे देखते ही बता देगा, 
परन्तु उस भेद का मापना अत्यन्त दुष्कर होगा; क्योंकि अधिकांश नगर 
आंशिक रूप में दोनों ही होते हैं । वाह्य रूप में कोई विशेष परिवर्तन करके 2 
ही गोदाम को कारखाने में अथवा कारखाने को गोदाम में परिणत किया जा 
सकता है, परन्तु उसके कार्य के परिवर्तत नगर के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण 
है | सारांश में जैसी कि डिकिन्सन लिखता है, कार्य तथा रूप में सामंजस्य 
होना आवश्यक नहीं है? । 

सौभाग्यवश कार्यो का महत्व इतना स्पष्ट है कि उन्हें किसी परिभाषा से 
सीमावद्ध नहीं किया जा सकता । नगरीय भुगोल में वे भुगोलवेत्ता भी--जो 
अध्ययन क्षेत्र को सार वस्तुओं तक ही सीमित रखना चाहते हैं; क्षेत्रीय विन्यास 
का विश्लेषण मूल रूप में कार्य के संदर्भ में तथा गौण रूप में मकानों के रूप 
में करते हैं ।* 

भुगोल की भू-दृश्य संकल्पना कार्य की अपेक्षा रूप पर ही बल देती है। 
यह बात भू-दृश्य के एकांकी तथ्यों एवं उनके संयोगों के सम्वन्ध में सही है । 
eda (प्रतिरूप) का अब नया फैशन है, जिनके महत्व से इन्कार नहीं किया 
जा सका । हार्टशोन का विश्वास है कि नगरों की गलियों के प्रतिरूपो के 
विशद अध्ययन से उनके विकास के मौलिक कारकों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मिनियापोलिस* ( संयुक्त राज्य अमेरिका ) 


()) आर० go डिकिन्सन : डी गेगनवेटिगन sary गेन डेयर ब्रिटिशेन 
गेवोग्राफिशेर साइट शिरिफ्ट, 938 , Go 44 पाद टिप्पणी | 

(2) आर० ई० डिकिन्सन : लैडस्केप एण्ड सोसाइटी, उद्धूत, Jo 6. | 

(3) पी० ई० जेम्स : ऐन आउटलाइन आफ ज्याग्राफी, aah, ]935, | 
Zo 8]9 ; तथा ato dto किंच तथा जी० टी० ट्रीवार्था : एलीमेन्ट्स आफ ( 
ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 633. 

(4) रिड हार्टशोनं : दि ट्वीन सिटी डिस्ट्रिक्ट, ज्याग्राफिकल रिविव, 
932 अंक 22 go 43-442. 
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यथा पश्चिमी यूरोपीय नगरों? ( ऊपरी साइलेशिया ) के अध्ययन इस कथन 
की पुष्टि करते हैं । हिस्पानी अमेरिका के प्रविकीणं जिलों में अभिनियुक्त 
प्रतिरूपो की प्लँट की अध्ययन माला ने प्रतिरूपों के अध्ययन के महत्व को 
विशेषकर कार्यो की विभिन्‍नताओं के संदर्भ में भली-भाति दर्शाया eile 

दूसरी ओर प्रतिरूपों की gana प्रस्तुति साधारणतम वर्णन ही है। यदि 
प्रतिरूपों का और गहन अध्ययन न किया जाय तो उनका कोई विशेष महत्व 
नहीं | उदाहरण के लिए पश्चिमी भोहायो की रेल मार्गो के प्रतिरूपों से प्रमुख 
व्यापारिक नगरों की स्थिति का संकेत मिलता है । परंतु इसकी a महत्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि रेल मार्ग प्रत्येक दिशा में जाते हैं जिससे क्षेत्रीय धरातल 
की प्रकृति का आभास होता है। परन्तु यदि इन सभी मार्गों पर माल परिवहन 
के आँकड़े उपलब्ध होते तथा इन्हें अनुपातिक चौड़ाई की रेखाओं द्वारा 
मानचित्र पर प्रदर्शत किया जाता, तो ये प्रतिरूप ग्रामीण समुदायों एवं 
नागरिक केन्द्रों के संबंधों तथा विशेष कर पिट्सवर्ग क्लीव लेण्ड कोयला एवं 
इस्पात क्षेत्र तथा एटलांटिक तट तथा इरी झील एवं उत्तरी आंतरिक क्षेत्र के 
पारस्परिक संबंधों की व्याख्या में और अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते । 

दूसरे शब्दों में प्रतिरूपों का महत्व पूर्णतया इस बात पर निर्भर करता है 
कि वे कहाँ तक विभिन्न स्थानों के महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंधों को दर्शाते 
हैं। अतः यह ad महत्वपूर्ण है कि बहुत से आलोचकों ने भू-दृश्य विशुद्ध 
वादियों की रचनाओं में बहुधा इसकी उपेक्षा बतायी है । यह सच है कि ये 
लेखक आवश्यक रूप से क्षेत्रीय संबंधों की उपेक्षा नहीं करते । परन्तु चूंकि वे 
ठोस सार तथ्यों पर दृष्टि केन्द्रित रखते हैं, इसलिए स्थिति के शुद्ध ज्योमितीय 
कारक के महत्व को लघुतम करने की प्रबृत्ति रहती है, यद्यपि अन्य अधिकांश 
भूगोलवेत्ता व्युर्गर से सहमत हैं कि यही तत्व अन्य की अपेक्षा में विशिष्ट रूप 
से अधिक भौगोलिक हैं ।* 

भू-दृश्य संकल्पना के समर्थकों की अन्यान्य रचनाओं में इस प्रकार का 


(0) रिचर्ड aima: : दि अपर साइलेशियन इण्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, 
ज्याग्राफिकल रिविव, Jo 423-38, अंक 24. 

(2) ato एस० e : आइटेम्स इन दि रीजनल ज्याग्राफी आफ 
पनामा, अनलस आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन samma, ।938 
णी । 
2 (3 eee लांडशफ्ट्स बेग्रिफ : आइन बाइडट्राफ़ द्सर गेवो- 
ग्राफिशेन एडंराउस आंऊफ््शासु'ग, उद्धृत, Jo 30. 
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दर्शन हो जाता हैं । इस प्रकार एल्युटर कह सका कि ह प्राकृतिक 
भूगोल में स्थिति की संकल्पना का नगण्य महत्व है।? सौर के विभिन्न 
क्रियात्मक रेखाचित्नों में सापेक्ष स्थिति को कोई स्थान नहीं दिया गया है, न 
तो उसकी परवर्ती रचनाओं में ही इसकी कोई झलक है,” चाहे पाठको ले 
अथवा मानचिक्रों को लें ।' इसी प्रकार ग्रानो के कार्य में स्थिति के सम्बन्ध 
4 


पूर्णतया निकाल दिये गये हैं । 

art के कार्य के बारे में बहुत कुछ र 
भु-दृश्य पेटियों का--जिनमे सांस्क्तिक भरण सम्मिलित है--प्रभावीत्पादक 
न श्यों के 


नगरों 


यही सही है। उसने संसार की 


वर्णन एवं सविस्तार व्याख्या की है । परन्तु उसने सांस्कृतिक ६ 
पारस्परिक सम्बन्धों पर कोई प्रकाश नहीं डाला है ।” उसकी दृष्टि में 
का बिकास मूलतः स्थल पर PAT करता है--पोताश्रय, फोर्ड (पांझ) अवा 

नदी को पार करने की सुविधाजनक स्थल अथवा खनिज निक्षेप, इत्यादि।® 

यदि हम उसके आदर्श उदाहरण पर विचार करें तो लघु क्षेत्र के अध्ययन में 

उसकी प्रयुक्त विधि लांडशाफ्ट्स कुण्डलिशे के बारे में भी यही सही है।” 

उसके सतर्क निरीक्षण से यह धारणा बनती है कि दक्षिणी टायरोल में मेरान | 
के आस-पास के सांस्कृतिक भू-दृश्य का विस्तृत अध्ययन सापेक्ष स्थिति पर 

बिना ध्यान दिये भी संभव है Ie 


(।) ओटो इल्युटर : डी टूसीले गेवोग्राफी डेस मेनशेन अर्ाटूट्स रोडे, 
उद्धृत, go 3. 

(2) कालं सौर तथा मेवेरिल मीगूस , 'साइट एण्ड कल्चर एट सैन 
फर्नानड़ो डी वेली,' कैलीफोर्नियां विश्व विद्यालय प्रकाशन, ।927 Fo 2, Jo 
97-302; तथा काले सौर एण्ड डोनाल्ड ब्र॑ण्ड : पुयवली साइट्स इन साउथ 
इस्ट एरीजोता, कैलो फोतिया विश्वविद्यालय प्रकाशन, ।93 0 go 3, पृ° 
45-457. 

(3) तुलना कीजिये आर० go डिकेन्सन : स्केप लैंड एण्ड सोसाइटी, 
उद्धत, 7. 

(4) लिवो वायबेल : वाज फेग्ररष्ठेत विर उंटर लांडशाफ्ट्सकुण्डे, उद्धृत । 

(5) सीग्रफ़ायड पैसाजे : डी लांडशाफ्ट्सगुर्टेल डेयर एडे, नाहूर कल्टूर, 
ब्रस्लाव, !923. 

(6) जोहान जौल्स : डेयर गेवोग्राफिशे उंटरिष्ट इन इंगलैंड गेवोग्राफिशे 
साइटशिरिफ्ट, 905, अंक 3।, पाद टिप्पणी | 

(7) सीगफ्रायड पैसाजँ : 'आइनफुसंग इन डी लांडशापट्सकृण्डे,, उद्धूत | | 


(8) वही । | 


| 
| 
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इस दृष्टिकोण में विचलन का उदाहरण कारक जेफर्सन के मानचित्र हैं 
| जिनमें रेलमार्ग से निकटता दर्शायी गयी है! । ऐसे मानचित्रों का प्रयोग जेम्स, 
फिंच तथा ट्रीवार्था ने भी किया है। जेफसंन के लेख से स्पष्ट है कि उसकी 
चिंता कुछेक क्षेत्रों की दूरी की तुलना में अन्य से निकट है। जेम्स इन्हें प्रति- 
रूपों के मानचित्र कहता है परंतु उसके घनत्व के अतिरिक्त और किसी 
विशेषता का बोध नहीं होता परंतु वह कुछ अंश तक निकटता के महत्व का 
भी सुझाव देता है? । फिच तथा ट्रीवार्था ने अधिक तकं का सहारा लेकर 
उन्हें रेल मार्गों का घनत्व तथा fead के नाम से संत्रोधित किया है क्योंकि 
रेलमार्गो की यही विशेषताएँ हैं, जिनसे भूगोलवेत्ता का मुख्य संबंध है? । 
जेफर्सन के मानचित्रों में घनत्व बहुत ही अस्पष्ट हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में जहाँ 
रेलमार्ग विकसित है कोई अन्तर नटीं दीखता । फिर इनसे किसी प्रकार के 
प्रतिरूपों का भी बोध नहीं होता । उचकी तुलना में सामान्य रेलमार्गों के मान- 
| fag में प्रतिरूपों का उभार अधिक स्पष्ट दीखता है । वास्तव में जेफर्सन के 
| मानचित्र रेलमार्गों के मानचित्र नहीं हैं वे तो रेलमागों के सन्दर्भ में क्षेत्रीय 
| स्थिति के मानचित्र हैं । क्या भूगोलवेत्ता इस विशेषता की उपेक्षा कर सकते 
हैं क्योंकि अदृश्य एवं असार है ? अर्थशास्त्रियों ने aga समय से रेल मार्गों के 
घनत्व पर विचार किया है तथा fees प्रभृति कुछेक ने प्रतिरूपों पर भी चितन 
किया 24 । केवल एक भूगोलवेत्ता ही निक्रटता को विकसित कर सका । इस 
विचार का मूल्य इस तथ्य से स्पष्ट है कि aan विद्यार्थियों ने सड़कों एवं रेल- 
मार्गों के संदर्भ में इसे प्रयुक्त किया है । कम से कम एक यूरोपीय एटलस ने 
भी इसका प्रयोग किया है । 
सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार बिना क्रिया-रूप के 
संदर्भ में व्यष्टि तथ्यों का अध्ययत क्षेत्रीय दृष्टि-घटताओं की महत्वपूर्ण समष्टि 
(7) माकं जेफर्सन : दि सिविलाइजिग रेलस, इकानामिक ज्याग्राफी, 


928, अंक 4, Jo 2।7-23. 
(2) पी० $o जेम्स : एन आउट्लाइन आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, To 


83-85 | उद्धृत, 556. 
(3) बी० सी० फि एण्ड जी० टी० द्रीवार्या : एलीमेन्ट्स आफ SAT: 


ग्राफी, उद्धृत, go 656. 
(4) विलियम जेड० रिप्ले : ज्याग्राफिकल लिमिटेशर्‍्स आफ कनसाली- 


डेटेंड ेस्टेमूस', अमेरिकन इकानामिक रिविव, ।924 अंक ।4, परिशिष्ड 
| go 52-64. 
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नहीं प्रस्तुत कर सकता, इसी प्रकार भू-दृश्य की संरचना का अध्ययन बिना 
बिभिन्ति विशेषताओं की सापेक्षा स्थति के नीरस आकार की होगा क्योंकि r 
सापेक्ष स्थति ही प्रतिरूपों के कार्य का आधार है। क्रोवे ने आधुनिक भूगोल 
की प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए लिखा हैं कि cag वस्तुओं का अध्ययन 
करती है, जिससे वह सभी क्षेत्रीय लक्ष्यों का आकारिकी विश्लेषण बन जाती 
2, जिसे पूर्वं काल में किसी ने अध्ययन के योग्य समझा ही नहीं था ।” 
स्पष्टतया जो लोग केवल सार तथ्यों पर विचार करना चाहते हैं, उनका 
आधारभूत तकं भौतिक विज्ञान की भावना ही है। भौतिक विज्ञानों के 
विद्यार्थी सार वस्तुओं की अध्ययन विधि भलीभांति जानते हैं। जो yia- 
aay भौतिक विज्ञानों को जानते हैं, स्वाभाविक रूप से केवल निश्चित सार | 
वस्तुओं को अधिमान देते हैं । असार तथ्यों का वहीं प्रयोग किया जाता हैं | 
जहाँ से सार तथ्यों को प्रभावित करते हैं तथा चेष्टा की जाती है कि उनका 
प्रयोग कम-से-कम किया जाय । विशेषकर यदि क्षेत्रीय विचार को भु-दूश्य के 
रूप अथवा आभास तक सीमित किया जाता है, तो यह निर्णय कि कौन-सी 
दृश्य-घटनाएँ महत्वपूर्ण हैं, सरल हो जाता है । परंतु वास्तविकता यह्‌ है कि 
भू-दृश्य अथवा क्षेत्रों में सार तथ्यों के अध्ययन के रूप में भूगोल की संकल्पना 
दृश्य-घटनाओं के चयन के लिए कोई उपयोगी माक उपलब्ध नहीं करती 
बिद्यार्थी जिन दृश्यनीय तथ्यों को चाहते हैं, अध्ययन के लिए उन्हें अपनी रुचि 
के अनुसार चुनते हैं । 
इसके faria apir लिखता है कि क्षेत्र की प्रकृति में क्या महत्वपूर्ण है, | 
प्राकृतिक वैज्ञानिक के लिए अत्यंत अनिश्चित बात लगती है क्योंकि वह 
विज्ञान के तथ्यों के तीब्र विभाजन का आदी है। आलोचक विद्वान इस अनि- 
faqar पर विजय प्राप्त करेगा तथा यह निर्णय ले सकेगा कि क्या महत्व- 
पूर्ण है और कया नहीं है । परंतु जिसकी आलोचनात्मक दृष्टि नहीं है और 
जिसने वास्तविक रूप से क्षेत्र का अनुभव नहीं किया है, वह जहाँ तक संभव 
होगा, क्षेत्र की प्रत्येक वस्तु को क्षेत्रीय एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 
बतायेगा। परंतु रीति विधान इसे अपवाद ही मानेगा? । 
अतः यह विरोधाभास सा लगता है कि बहुत से विद्वान जिन्होंने भू-दृश्य l 


(2) पी० atte Hla : आन प्राग्रेस इन ज्याग्राफी, उद्धृत, पु० 2I- 
(2) gè ब्युगर : डेयर लांडशाफ्ट्स बेग्रिफ : आइन बाइट्राफ GAT गेवो- 
ग्राफीशेत एडराउम आऊपफासुंग, उद्धृत, Jo 89. | 
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संकल्पना को सैद्धांतिक रूप से अपनाया है--भू-दृश्य की उन विशेषताओं का 
अध्ययन करते हैं जिनका महत्व मूलतः असार संस्कृति के संदर्भ में ही है जैसे 
akad के रूप एवं मकानों के प्रकार | चाहे वे यह दावा करें कि वे 
इनका अध्ययन इस कारण से करते हैं कि ये भू-दृश्य की दृश्यनीय विशेषता हैं 
अथवा वे यह मानते हैं कि वे वास्तविक रूप से सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन 
करते हैं, परंतु उनके पाठकों को धोखा नहीं हो सकता कि वे संस्कृति का ही 
अध्ययन कर रहे हैं । 

कुछेक भूगोलवेत्ताओं की दृष्टि में इन शीर्षकों का नगण्य महत्व है । 
परंतु अन्य इन्हें वस्तुतः प्राथमिक महत्व का समझते हैं । निफेत ने अपने शोध- 
| qa में विभिन्न प्रकार के व्यष्टि मकानों के अध्ययन की सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता 
की जिम्मेदारी बताया? तथा लेली ने संपूर्ण सांस्कृतिक भूगोल को इन “स्थिर 
सांस्कृतिक तथ्यों” के स्थानीकरण का अध्ययन बताया? । उन सैद्धांतिक दावों 
की उपेक्षा की जा सकती है, जो जाहिरा भूगोल के इतिहास के विचार पर 
आधारित नहीं है। दूसरी ओर यूरोपीय भूगोल वेत्ताओं तथा हाल, निफ़न 
एवं अन्य अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के परिश्रमी एवं प्रकाशमान क्षेत्रीय अध्ययनों 
पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है | विशेषकर, यद्यपि ऐसे अध्ययनों 
को दृश्यनीय सार वस्तुओं के सिद्धांत द्वारा कानूती करार दिया जा सकता 
है, यह विचार करना आवश्यक है कि कया वे भूगोल में महत्वपूर्ण बन 
सकते हैं | 
छ-बस्तियों के रूपों के अध्ययन से संबध 


i मकानों तथा बस्तियों के रूपों का क्रमवत श्रध्ययन अब भी प्रारंभिक 
अवस्था में है तथा भूगोल में इन सांस्कृतिक विशेषताओं के महत्व का प्रश्‍न 
विचारणीय है । यूरोपीय विद्वानों ने इनका अध्ययन स्वयं संस्कृति के वितरण 
की दृष्टि से किया है जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि रिटर ने अपने 
एशिया के अध्ययन में एवं मीटजेन ने अपने क्लासिकल अध्ययन में इनकी 


on न: 


(l) आर० $o डाज : दि इंटरप्रेटेशन आफ सीक्वेंस gta, अनलस 
आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसँ, 939, अंक 28 go 
233-37. 

(2) जान लेली : 'सम कमेन्ट्स आन कण्टेम्पोरेरी ज्याग्राफिकल माडलेस' 
अनलस आफ दि असोशियेशन आफ भमरिकन ज्याग्रफसँ, ।939, अंक 29 
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विवेचना की थी, परंतु यह निर्णय करना कठिन है कि संपूर्ण भूगोल = ae 
अध्ययन का क्या स्थान है । यदि कोई यह कहें कि सामान्यत सांस्कृतिक 
भूगोल के अध्ययन में ये मूल्यवान हल प्रस्तुत करते हुँ तो यह नि, करना 
है कि विशिष्ट भौगोलिक संकल्पना के संदर्भ में इनके विकास को प्रोत्स गहन 
मिलेगा अथवा नहीं । इस कारण से निम्नांकित विचार प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं CBee 
gon विद्यार्थी मकानों के अध्ययन को केवल इस कारण से तर्क स्त 
बताते हैं कि मकानों को भुःदूश्य में देखा जा सकता है परंतु स्पष्टतया भूगोल | 
वेत्ता प्रत्येक वस्तु का जिसे वह भु-दृश्य में देख सकता है--अध्ययन नहीं कर 
सकता । इसके चयन के लिए कोई आधार होना चाहिए । अतः इस बात पर 
आश्चर्य नहीं होता, जब बहुत से विद्यार्थी मकानों के प्रकारों एवं बस्तियों के 
रूप के अध्ययन को अभिनव फैशन बताते हैं लेली ने यह सुझाव दिया है कि 
कोलम्बिया नदी के तट पर खड़ा हुआ रीनिश महल भौगोलिक अध्ययत का 
विषय है? प्रदेशों को अद्वितीयता को दर्शाने के लिए अनेक व्यष्ठि ग्रामों के 
विस्तृत अध्ययन किये गये हैं । वास्तव में यह सुझाव दिया गया है कि एक्‌ 
प्रदेश में उतने ही ग्रामों के रूप होते हैं, जितने स्वयं ग्राम होते हैं तथा प्रत्येक | 
का विशिष्ट निरीक्षण आवश्यक है। जब संसार के कुल ग्रामों का योग किया | 
जाता है, तो उपरोक्त सुझाव सुहाना ही लगता है? । 


ये अध्ययन मूलतः अदभ्य उत्साह से प्रेरित दीखते हैं। फिर भी इनमें 
कुछ भौगोलिक गुण उपलब्ध हैं--चाहे उनकी परिभाषा न की जा सके । 
फिर इन, विस्तृत अध्ययनों में बहुत-सी नवीन संकल्पनाएंँ, सुझाव तथा निष्कर्ष 
उपलब्ध हैं जिनसे भूगोल के सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो सकती है तथा इस 
क्षेत्र में कार्य करने की योन्यता बढ़ सकती है | 

संयुक्त राज्य अमेरिका में निफेत ने इन अध्ययनों के भौगोलिक उद्देश्य 
पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है । “सांस्कृतिक भौगोलिक प्रदेशों के ताक्रिक 
आधार” की खोज में उसने लुइजियाना के मकानों के प्रकार का वर्गीकरण 
किया तथा समितियों विधि द्वारा उनका मानचित्रण भी किया केवल इन दृश्य | 
सार वस्तुओं की भौतिक प्रकृति दर्शन के लिए नहीं, अपितु मकानों के संबंध में 


(0 जात सेली: सः : सम FAT आन कण्टेम्पोरेरी ज्याग्राफिकल ASAT, | 
उद्धृत पृ० 40. | 
(2) वही, Jo 26. | 
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विचारों की क्षेत्रीय अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए-संस्क्रेति की भौगोलिक 
अभिव्यक्ति की गोचर पकड़ के लिए । 
इस संदर्भे में यह उल्लेख करता उचित होगा किजिक्ष उद्देश्य की चर्चा 
निफेन ने की है, भूगोल में इन अध्ययनों का वही एकमात्र संमव महत्व नहीं 
है मकानों एवं बस्तिय्रों दोनों के fafaa रूप जलवायु, उच्चावचन, वनस्पति 
अथवा आधार शैल अथवा सार सांस्कृतिक विशेषताओं से महत्वपूर्ण ढंग से 
संबंधित होते हैं । अतः प्रदेशों की विशिष्ट विशेषताओं में योगदान दे सकते 
9 हैं । परन्तु कुल मिलाकर इन विशेषताओं का भौगोलिक aaa यही है कि ये 
संस्कृति की भौगोलिक अभिव्यक्ति की गोचर पकड़ उपलब्ध करती हैं । 
निफेन ने स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा कि उनका वही अर्थ है जो उनका 
आशय है । विचार संस्कृति का सृजन करते हैं । विचारों की भौगोलिक अभि- 
व्यक्ति क्षेत्रीय विभेदीकरण में हो सकती है। परन्तु वह अभिव्यक्ति स्वयं 
| अमूर्तं हो सकती है । हमें विचार के एक ऐसे मूर्तं प्रदर्शन की आवश्यकता है, 
। जिसकी भौगोलिक अभिव्यक्ति शुद्ध रूप से विचार की भौगोलिक अभिव्यक्ति 
| कर सके । उदाहरण के लिए लुइजियाना के विभिन्न क्षेत्रों के मकानों के 
सम्बन्ध में एक सामान्य धारण हो सकती है कि प्रत्येक में एक विशिष्ट विचार 
| का प्रधान्य है । यही सांस्कृतिक भेदों की भौगोलिक अभिव्यक्ति है परन्तु 
| agi होने के नाते स्वयं विचार की कोई पकड़ नहीं हैं यदि वास्तविक 
| मकान जिनका हम प्रेक्षण वर्गीकरण एवं मानचित्रण कर करते हैं मकानों के 
| बारे में विचारों की सही अभिव्यक्ति है, तो हमारे पास विचार के भौगोलिक 
| अध्ययन के लिए एक विधि है । 
अतः अंतिम उद्देश्य संस्कृति के असार पक्षों का भौगोलिक अध्ययन है। 
वास्तव में इसे स्वयं संस्कृति तथा संस्कृति की वाह्य एवं सार अभिव्यक्ति कहा 
जा सकता है। 


| निफेन के अध्ययन में प्रदर्शित भौगोलिक दृष्टिकोण का यह विस्तृत विश्लेषण 
तर्कं संगत है क्योंकि उसने भूगोलवेत्ताओं को इन अध्ययनों की ओर भाकुष्ट 
ही नहीं किया, अपितु इस कारण से भी कि जिन्होंने इस अध्ययन को विवेचना 
की, इसके अतिम उद्देश्य को न समझ ad | वास्तव में उसने हाठंशोने की 
सांस्कृतिक भूगोल की सैद्धांतिक विचार धारा को प्रबल रूप से प्रभावित 
| किया । विचारों के प्रादेशिक विभेदीकरण के दृष्टिकोण के स्थान पर वह 
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सांस्कृतिक भूगोल का अपना सैद्धांतिक विचार सुपरिचित अभ्युक्ति पर आधा- 
रित करता है : “प्राथमिक उद्देश्य भू-दृश्य की दृश्यनीय दृश्य घटनाओं की 
जिनका संबंध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव से है--प्रकृति, उत्पत्ति तथा 
वितरण का अध्ययन है ।'” फलस्वरूप एक धर्म की विशिष्ट अभिव्यक्ति में 
गिर्जाघर, मागों के किनारे सराय तथा कत्रिस्तान-प्राथमिक भौगोलिक महत्व 
के हैं । वह इस तथ्य को कि अमुक क्षेत्र में 90 प्रतिशत जनसंख्या एक खास 
धर्म से संबंधित है, नगण्य भौगोलिक महत्व का मानेगा--यदि इस तथ्य की g- 
दृश्य में कोई अभिव्यक्ति नहीं हैं? । 4 
दूसरे शब्दों में सभी विचार जिनकी क्षेत्रीय अभिव्यक्ति उपलब्ध है-भूगोल 
में सम्मिलित नहीं किये जा सकते; अपितु वे ही तथ्य सम्मिलित किये जाते 
हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भौतिक रूप से भू-दृश्य में है। भौगोलिक महत्व की परख 
भौतिक रूपों में उपस्थित है। हम इस बात से सहमत हैं कि सभी सांस्कृतिक 
विचार भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होते; चाहे उनका मानचित्रण 
भी किया जा सके, जव तक कि उनका प्रदर्शन भौतिक भू-दृश्य में न हो । हम 
देख चुके हैं कि कुछेक सांस्कृतिक भू-दृश्य विशेषताओं की प्रकृति की अभिव्यक्ति 
सांस्कृतिक विचारों की अनुपस्थिति में निहित है। इसके बिपरीत प्रथम 
महत्व के तत्वों का भी भु-दृश्य में कोई प्रदर्शन न हो। उदाहरण के लिए 
जर्मनी तथा स्विटजरलँड के बीच की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के सन्निकट उत्तर 
तथा दक्षिण के क्षेत्रों के बारे में सोचिये | भाषा एक ही है । स्विस राजनैतिक 
विचार जर्मन क्षेत्र से बिलकुल भिन्न है । ये विभिन्नताएँ शताब्दियों से कायम | 
हैं। ये विभिन्नताएं जिस क्रम में भू-दृश्य में प्रदर्शित है, भूगोलवेत्ताओं की [ 
टोह टोली सीमा पार करके नहीं देख सकती । इसके विपरीत दोनों क्षेत्रों के 
राजनेतिक प्रश्नों की विवेचना में ये बड़े अंतर हैन केवल राजनैतिक 
मनोढृत्ति की दृष्टि से भी। 
विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक विभेदों की एकमात्र कसौटी भृ-दृश्य प्रदर्शन 
ही रही है फिर भौतिक प्रदर्शन द्वारा वस्तुतः रूपों का प्रदर्शन होता है। 
वास्तव में एक आलोचक ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि निफेन ने मकातों के । 
प्रकारों के अध्ययन में कार्य की अपेक्षा रूप पर ही अधिक बल दिया, उसे | 
एकमात्र क्रम के सन्दर्भ में ही विचार करना चाहिए था (उदाहरण के लिए | 


(]) एफ० बी० निफेन : राउंट टेबुल आन प्राब्लेमस इन कल्चरल 
ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo ।62-67. 
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आस्ट्रिया में आल्पस पर्वत में पगडंडियों के किनारे बनी हुई सराएँ लोगों के 
कलात्मक विचारों का परिचय देती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति लकड़ी एवं पत्थर 
में डूबी है। परन्तु निस्संदेह यह जानना और अधिक महत्वपूर्ण है कि वे 
लोगों के धामिक विचारों के बारे में क्या बताती हैं ? 

यहाँ यह सुझाव देना उचित होगा कि व्यक्तिगत भुगोलवेत्ताओं की विषय 
की प्रकृति संबंधी धारणाओं की प्राप्ति की तीन विधियाँ हैं । कुछेक वृहत्‌ 
दार्शनिक अपने दृष्टिकोण से भूगोल की ताकिक प्रकृति का विश्लेषण करते 
हैँ । जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं इस विधि से विद्यार्थी पूर्णतया पथ- 
अष्ट हो सकते हैं, यदि वे अपने ताकिक तिष्कर्षों की जाँच अपने अगणित 
ूर्वाधिकारियों के निष्कषों के संदर्भ में नहीं करते तथा सामान्यतः भूगोल- 
= द्वारा किये गये वास्तविक कार्य का विशद अध्ययन नहीं करते । कहीं 
अधिक विद्यार्थी अपनी सामान्य भौगोलिक भावना के आधार पर अपने 
वास्तविक अनुसंधान के फलस्वरूप प्रेरणादायक संकल्पनाओं का विकास करते 
हैं। प्रारंभिक धारणा के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण बहुधा पहले वर्ग के सफल 
भूगोलवेत्ता सा होता है । इस तथ्य की बहुधा अपेक्षा की जाती है क्योंकि विषय 
की प्रकृति की प्रत्यक्ष विवेचना में वे जाहिरा विपरीत विचार प्रकट कर सकते 
हैं परंतु यदि उनकी परिपक्व रचनाओं पर विचार किया जाय, तो दृष्टिकोण 
संबंधी वास्तविक अंतर बड़ा नहीं है | तृतीय बगे में वे भूगोलवेत्ता आते हैं 
जिनकी भौगोलिक संकल्पनाएँ अन्य अधिकारियों-सामास्यतः प्रथम वर्ग के-से 
उद्धृत हैं | 

सभी सरल मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की भाँति यह भी यथार्थ नहीं है । 
प्रत्येक विद्यार्थी अंशतः तीनों वर्गों से संबंधित है। अतः आशा की जाती है 
कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता-जिन्होंते सांस्कृतिक भूगोल में महत्वपूर्ण श्रीगणेश 
किया है-अपने विचार एवं कार्य का ठोस विकास करने में संलग्न रहेंगे तथा 
अपनी विधियों की जाँच भोगोलिक समस्याओं के वास्तविक gat द्वारा 
करेंगे--जैसा कि हेटनर ने बार-बार बलपूर्ववक कहा है | मिशोटे की चेतावनी 
को पुनः दोहराया जा सकता है: “वास्तविक समस्याओं के विशिष्ट 
उदाहरणों के अध्ययन से पृथक सिद्धांतों की विवेचना ही भूल का मूल SU 

इस विशिष्ट विवेचना में भूगोलवेत्ता दो घोड़ों की सवारी करने का प्रयास 
करता दीखता है, जो विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं । यदि भूगोल दूश्तीय 
yam का अध्ययन है, तो ग्रामीण मक्रानों का रूप उसका अंग है परंतु लोगों 
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के मकानों संबंधी विचारों का गौण महत्व है । उनकी आवश्यकता केवल 
मकानों के रूपों की व्याख्या में है मकानों संबंधी विचारों की क्षेत्रीय 


अभिव्यक्ति भूगोलवेत्ता का मुख्य उद्देश्य नहीं है । इसके विपरीत भूगोलवेत्ता 
की यह धारणा है कि वह सांस्कृतिक भौगोलिक प्रदेश स्थापित करना चाहता 
है तथा इस उद्देश्य के लिए उसे “संस्कृति की भौगोलिक अभिव्यक्ति की 
गोचर पकड़” उपादेय है। भू-दृश्य की दृश्यनीयता एक जाँच है, जो न तो 
आवश्यक है और न ही यथेष्ट--जिससे संस्कृति अथवा उसकी भौगोलिक 


~ = 


अभिव्यवित की जा सके । 

यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या सांस्कृतिक विचारों के क्षेत्रीय 
विभेदीकरण के अध्ययन में भूगोलवेत्ता उन्हीं विधियों तक सीमित रहे - जो 
सार वस्तुओं के निरीक्षण पर आधारित हैं । निफेन की विवेचना के संदर्भ 
Heel डाज ने सुझाव दिया कि सांस्कृतिक प्रादेशिक भूगोल में समान 
विचार ही मापदण्ड है! । परंतु जाहिरा विचारों के मापन की कोई प्रत्यक्ष 
विधि नहीं है । हम उसे परोक्ष विधि से ही पा सकते हैं । उनके सार उत्पादन 
का निरीक्षण ऐसी ही एक विधि है। परंतु क्या यही एक संभव विधि है 
अथवा यही सर्वोत्तम विधि है? यह क्रांतिक प्रश्‍न है। क्योंकि यदि हम 
अनिवार्य तथ्यों का अध्ययन प्रयुक्त होने वाली विधियों की अपेक्षा और अच्छी 
विधियों द्वारां कर सकते हैं, तो कोई अधिकारी हमें sanar विधियों के 
प्रयोग के लिए सवा नहीं करेया । 

हमें मकानों के संबंध में लोगों के विचारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए 
क्योंकि स्पष्टतः इन विचारों का उन? विचारों के समस्त समूह में कोई ; 
बड़ा महत्व नहीं है, न तो समूह में सर्वोत्तम ही कहें जा सकते हैं। उदाहरण | 
के लिए निफेन ने लुइजियाना के प्रेरी क्षेत्र के मकानों के बारे में यह देखा | 


कि उनके मकानों संबंधी विचार मध्य पश्चिम क्षेत्रीय विचारों से मेल 
खाते हैं, यह तथ्य उनकी मक्के की पेटी की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? । 
क्या इससे संकेत मिलता है कि ये लोग अब भी सामान्य तौर से मध्य- 
पश्चिमी विचार रखते हैं ? संभवतः रखते हों अथवा बिलकुल न रखते हों, 


(2) स्टैन्ली डी० डाज : राउंड टेबुल आन प्राब्लेमूस इन कल्चरल ज्या- 
ahi, उद्धृत Jo ।7. 

(2) एफ० dto निफेन : लुइजियाना हाउस टाइपस, अनलस आफ दि 
असोसियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसं, 936, अंक 26, go 90. 
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जीवन के प्रत्येक अन्य पक्ष में पूर्णतया “दक्षिणी” बन गये हों; परंतु 
| परम्परागत मकान पूर्वजों की भाँति बनाते रहे हों-बिना जाने कि उनके 
मकान मध्य-पश्चिमी ढंग के हैं । क्या उनके चुनाव परिणाम उनके विचारों 
का विश्वसनीय परिचय नहीं दे सकते हैं ? यदि यह देखा जाय कि अमुक क्षेत्र 
से प्रत्येक वर्ष रिपब्लिकन प्रत्याशी ही चुना जाता है, तो इससे भी उनकी 
विशिष्ट संस्कृति का बोध होता है। जो भूगोलवेत्ता मकातों के रूपों-जैसी 
जटिल दुश्य-घटनाओं का प्रेक्षण एवं वर्गीकरण करते हैं, वे चुनाव परिणामों 
की भी व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार एकब्ला ने यह सुझाव दिया कि 
सांस्कृतिक प्रदेश के अध्ययन में लोकगीतों तथा रीति-रिवाजों पर भी विचार 
करना चाहिए । यदि इनके वर्गीकरण तथा वितरण का अध्ययन अन्य विषयों 
में पहले ही किया जा चुका है, तो यह और अच्छी बात है । भूगोलवेत्ता 
भू-गर्ग शास्त्री एवं ग्रद-शास्त्री की उपलब्धियों का समुचित उपयोग करने 
में संकोच नहीं करते, समाज शास्त्रियों की उपब्धियों से सहषं लाभ उठायेंगे i 


” ne 


सारांश यह है कि मकानों एवं बस्तियों के रूपों का भौगोलिक अध्ययन 

का फैशन नहीं है क्योंकि सांस्कृतिक भूगोल में मातव के विचारों, मनोदृत्तियों 

एवं भावनाओं क्षेत्रीय विभेदीकरण की दृष्टि से चाहे उनका प्र्यक्ष प्रेक्षण न 

हो सके, उन विशेषताओं की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है, जिनका 

प्रेक्षण वर्गीकरण एवं समानुपातिक मानचित्रण हो सकता हँ। हमारे विचारों को 

अभिव्यक्ति केवल उन वस्तुओं द्वारा ही नहीं होती, जिनका कि हम निर्माण करते 

हैं, अपितु जिस ढंग से जो हम बोलते हैं गाते हैं, नाचते हैं, मतदान देते हैं 

| अथवा गणता अधिकारी को सूचना देते हैं-हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होती 
| है । यद्यपि ये असार हैं ये दृश्य-घटनाएँ सार वस्तुओं की भाँति ही दृश्यतीय 
| हैं । बहुत सी परिस्थियों में तो हमारे मकानों की अपेक्षा हमारे त्रिचारों at 
| प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है। उत्कृष्ट प्रादेशिक एटलस-जो जर्मन भूगोल 
वेत्ताओं ने हाल ही में प्रकाशित किये हैं-असार सांस्कृतिक दृश्य घटनाओं एवं 
मकानों के प्रकार तथा बस्तियों के रूप में मानचित्रण के मूल्य का निदर्शन 
करते हैं ।! सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता-जो संस्कृति की इत दृश्यतीय अभिव्यक्ति 
के अध्ययन को निषेध समझता है-अपने भौतिक उद्देश्य की सांस्कृतिक 


भौगोलिक प्रदेशों की व्य्ाख्या-संपूर्ण प्राप्ति नहीं कर सकता । 


(॥) देखिये 37) तथा 347. 
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यह सिद्धांत कि भौगोलिक अध्ययन का क्षेत्र उन्हीं क्षेत्रीय दृश्य-घटनाओं 
तक परिसीमित किया जाय-जो सामान्यतः दृश्यनीय हो परिशुद्ध नहीं है । 
यद्यपि इसके समर्थकों ते तीस वपं से अधिक इसका प्रचार किया है परंतु 
थोड़े से ही भूगोलवेत्ताओं ने इसे स्वीकार किया है ! व्यवहार में इस पर और 
भी कम टिके हुए हैं । यह कोई आश्चर्य की वात नहीं है क्योंकि इसका आधार 
न तो तक है और न भूगोल का ऐतिहासिक विकास । न तो यह संकुचित 
एवं स्वीकृत क्षेत्र का आधार ही है। इसके विपरीत यह gala के | 
अध्ययन-क्षेत्र से कुछेक पक्षों का निष्क्रासन करके “शुद्ध भूगोल” के “मूल 
केन्द्र” को भी विघटित कर देता है। यद्यपि यह भूगोल के उन क्षेत्रों को 
निष्कासित तो नहीं कर सकता जो मूलतः असार तथ्यों से संबंधित हैं। उन्हें 
अपरिभापित सीमांत क्षेत्रों में sha सकता है, जहाँ उनका एकमात्र उद्देश्य 
संबंधों का अध्ययन ही रह जायेगा । सापेक्ष स्थिति के तत्व गौण स्थान देकर 
यह भौगोलिक विचार के सार भू-संबंधों में दृश्य-घटनाओं के समाकलन की 
उपेक्षा करता है । फलस्वरूप बिना उनके महत्व पर ध्यान दिये हुए tena 
(प्रतिखूपों) के प्रति गैर-आलोचनात्मक उत्साह उभरता है तथा कार्य के स्थान 
पर रूप पर अत्यधिक बल दिया जाता है, जिससे उन क्षेत्रीय विशेषताओं 
का महत्व गिरता है-जो सार वस्तुओं द्वारा समानुपातिक रूप में प्रदषित 
नहीं हैं । 

यद्यपि इस सिद्धान्त का दृष्टिकोण बस्तियों के रूपों के अध्ययन को 
प्रोत्साहन दे सकता है परंतु यदि इसकी कड़ी व्याख्या क्री गयी तो ये अध्ययन 
उस महत्व को प्राप्त कर सकेंगे, जो सांस्कृतिक भूगोल के सर्वागीण अध्ययन 
में संभव हो सकता है । इस दृष्टिकोण के विषम परिणाम दो प्रबृत्तियों में से 
एक में परिलक्षित हैं : उन वस्तुओं की खोज, जिनका अध्ययन अन्य विषय 
नहीं करते हैं--जिससे भूगोल में लघुतम महत्व की ही वस्तुओं का अध्ययन 
होगा अथवा भु-दृश्यों का व्यक्तिनिष्ठ बोध में कलात्मक कार्यकत्ताओं 
से होड़ | 
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ध्याय 6 


क्षेत्रीय विभेदीकरण को संकल्पना 


925 में सौर ने हेटनर की भौगोलिक संकल्पना के आधार पर भूगोल 
को “क्षेत्रीय विभेदीकरण का अध्ययन” बताया? | तत्पश्चात्‌ बहुत से 
अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने इस शब्दावली का प्रयोग किया । स्वयं Bema ने 
अपनी पुस्तक “दि नेचर आफ ज्याग्राफी में इसका अनेक बार प्रयोग किया । 
आज यह संकल्पना अन्य देशों में भी बहुत लोकप्रिय हो गयी है। 

परंतु पाठकों को इसके प्रति संत्रांति है | इसके शाब्दिक अ कः आधार 
पर बहुत से आलोचक इसे निरथंक अथवा संभ्रांतिपुणं arad हैं | अतः वे 
शब्दावली एवं संकल्पा दोनों को ही अस्वीकार करते हैं । 

वास्तव में इस संकल्पना का उद्भव रिष्टोफेन द्वारा किये गये हम्बोल्ट 
तथा रिटर के विचारों के संश्लेषण में निहित है? तथा इसकी विशद विवेचना 
हेटनर की रचनाओं में उपलब्ध है । हेटनर की अभिव्यक्ति अथवा संशोधित 
रूप में बीसवीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भी इसका अनुसरण 
किया है? । 

हेटनर ने अनेक बार इस संकल्पना की अभिव्यक्ति की है। Be 8 में 
उनसे लिखा : “प्राचीनतम काल से आधुनिक काल तक भूगोल qar के ज्ञान 
का विषय रहा है, जो एक दूसरे से भिन्न हैं। “उसने मनुष्य को क्षेत्र की 


(L) काल सौर : दि मार्फोलाजी आफ लैंडस्केप, उद्धृत Jo 2 5 
डे हाटेशोने : ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 92. 
2) रिचर्ड हार्टशोने : दि नेचर आफ SATA 
हा वही, Jo 92, 98, तथा | 38; जौहान ses : डी 0 
लिशे आऊफगाबे डेयर माडनेत गेवोग्राफी, आल्मतख डेयर ओयेस्ट्री के 
अकाडेमी डेयर विस्सेनशाफ्टेत, ।949, अंक 97, Fo ]43-62; oe a 
फोम वेजेन उंट डेन मेथोडेन डेयर रीजनलेन गेवोग्राफी, ष्ठुडियस 


952, खण्ड 5, go 4]. 
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प्रकृति का अभिन्न अंग माता | उसने यह भी वतांया कि विज्ञान के सामान्य 
विकास के फलस्वरूप भूगोल की सभी शाखाओं में कोरे वर्णन के स्थान पर 
कारणों की खोज पर अधिक बल दिया जाने लगा है? । ]905 में उसने 
भूगोल को भू-विस्तारीय विज्ञान! अथवा '्ु-कषेत्रीय विज्ञान' बताया--जिसमें 
पृथ्वी के क्षेत्रों एवं स्थानों का अध्ययन उनकी भिन्नताओं एवं भू-संबंधों के 
संदर्भ में किया जाता है। दूसरे शब्दों में भूगोल पृथ्वी के धरातल का विज्ञान 
है--जो उसकी प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन महाद्वीपों, देशों, जनपदों 
तथा स्थानों के संदर्भ में करता है? । उसने 927 में लेशमात्र संशोधन के साथ } 
इसी विचार को दोहराया | उसने क्षेत्रों की प्रकृति की भी चर्चा की तथा उसने 
लिखा? : “भू--विस्तारीय दृष्टिकोण का लक्ष्य वास्तविकता के विभिन्न परि- 
मण्डलों में सह-अस्तित्व एवं पारस्परिक संबंधों के बोध के संदर्भ में प्रदेशों एवं 
स्थानों की प्रकृति का ज्ञान है तथा महाद्वीपों; छोटे-बड़े प्रदेशों एवं स्थानों के 
वास्तविक विन्यास के संदर्भ में संपूर्ण पृथ्वी के धरातल का बोध ye” 
इसी से मिलते-जुलते अर्थ में ब्लाश ने लिखा कि “भूगोल स्थानों का विज्ञान 
‘sit देशों की विशेषताओं एवं संभाविताओं की विवेचना करता है? । किसी 
ण की विशिष्ट प्रकृति की अभिव्यक्ति उसकी विशेषताओं से संबंधित होती 
हैं । शोले ने इसी दृष्टिकोण को अपनी उत्कृष्ट रचना “गाइड टु स्टूडेन्ट्स आफ 


ट्‌ 
दे 


(l) बही, पृ० 98; arte हेटनर : यंटविकलुंग डेयर गेवोग्राफी इम 
नायरसेन्टन यार FSS, उद्धृत Jo 320. 
(2) mene हेटनर : डास AAT उंट डी मैथोडेन गेवोग्राफी; उद्धृत Jo : 
553; arme हेटनर डी गेवोग्राफी, गेशिष्टे इर वेजेन उंट इरे ANST, 
उद्धृत, Jo 22. 

(3) रिचर्ड हाठेशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत Jo 42; 
आल्फ्रेट हेटनर : डास वेजेन उंट डी मैथोडेन डेयर गेवोग्राफी, उद्धृत, Jo 56]; 
तथा Hews हेटनर : डी गेवोग्राफी इरे गेशिष्टे, इर वेजेन उंट इरे मेथोडेत, 
उद्धृत, Jo ।23 नीचे दिया हुआ | 

(4) रिचडं हार्टशोनं : पर्सपेक्टिव आन दि नेचर आफ ्याग्राफी, Jo 
]3, उद्धृत | 

(5) बही go 24. 

(6) वही, go 3]. 
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ज्याग्रग्राफी” में दोहराया है: “झूगोल का उद्देश्य पृथ्वी की संपूर्ण प्रकृति का 

| ज्ञान है । वह भौतिक, प्राणिज एवं मानवीय दृश्य-घटनाओं के पृथक-पृथक 
अध्ययन पर बल नहीं देती, अपितु इनके समाकलन पर बल देती है क्योंकि 
ये समाकलन ही पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भौतिक एवं मानवीय पक्षों को 
जन्म देते हैं ।**“हमें इन पक्षों में आश्चर्यंजतक विभिन्नता दिखलायी पड़ती है : 
महासागर महाद्वीप तथा उन पर फैले हुए विभिन्न वनास्पतिक भू-दृश्य, 
सांस्कृतिक da, बस्तियों के रूप तथा मानव समुदायों द्वारा क्षेत्रीय 
संगठन! ।'' 

(950 % ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल की परिभाषा इस प्रकार 
की : “भूगोल वह विज्ञान है, जो क्षेत्रों के ब्रिभेदीकरण एवं संबंधों के विशिष्ट 
संदर्भ में पृथ्वी के धरातल का वणन करता है? ।” अमेरिकन कालेज शब्दकोष 
के संपादकों ने रिचडं gêmi की सलाह के आधार पर भूगोल की एक 
लम्बी परिभाषा दी : “भूगोल पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण का 
अध्ययन है--जिसकी अभिव्यक्ति पृथ्वी के तत्वों जैसे-जलवायु, उच्चावचन, 
मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या, भूमि-उपयोग, उद्योग, राज्य आदि की प्रकृति, 
विन्यास तथा पारस्परिक संबंधों में होती है = जो इन व्यष्टि तत्वों के 
सम्मिश्रण द्वारा निमित इकाई क्षेत्रों में परिलक्षित होती है? ।” प्रेस्टेन जेम्स 
ने “अमेरिकन ज्याग्राफी : इन्वन्ट्री ges प्रास्पेक्ट” के परिचय में संक्षेप में 
इस प्रकार लिखा : “भूगोल दुश्य-घटनाओं के संबंधों का अध्ययन करती है, 
जो विशिष्ट स्थानों (क्षेत्रों) की प्रकृति का निरूपण करते हैं तथा वह स्थानों 
की समानताओं एवं विभिन्तताओं को बतलाती है ।* 

परंतु इन कथनों में से कोई भी उस चिंतन-पृष्ठ भूमि की अभिव्यक्ति नहीं 
करता, जिसके संदर्भ में भूगोल का विकास हुआ | उसे हमें उन आधारभूत 

FE (i) आंद्रे शोले : गाइड दि लेतुदियांत इन ज्याग्राफी। उद्धृत, Jo l4 
नीचे दिया हुआ | 

(2) आर० के० किनविग : दि ज्याग्राफर एज हयूमैनिस्ट, दि एडवान्स- 
oz आफ साइंस (ब्रिटिश अशोसियेशन), ।9 53, अंक 38, Jo ।58. 

(3) रिचर्ड हार्टशोने : पसंपेक्टिव आन दि तेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, 
go 4. F 

(4) पी० ई० जेम्स एण्ड सी० एफ० जोन्स (संपादक) : अमेरिकन 


ज्याग्राफी : इन्वेन््री एण्ड प्रास्पेक्ट, उद्धृत To 6. 
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तकों का भी बोध कराना चाहिए, जो भूगोल के क्षेत्र एवं अस्तित्व की 
विवेचना करते हैं | यदि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में पाये जाने वाले कारकों के 
संयोजन-जलवायु भू-आकृतियों, मिट्टियों, जनसंख्या, फसलों, खेतों, नगरों 
आदि विशिष्ट परिस्थितियों--की पुनरावृत्ति पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में होती 
तो भुगोल की एकमात्र समस्या इन विभिन्न कारकों के अंतसंबंधों को निश्चित 
) करना ही रहती, संसार के क्षेत्रीय विभेदीकरण का कोई प्रसंग ही नहीं 

उठता । ऐसी परिस्थितियों में यदि भूगोल का अस्तित्व एक पृथक अनुशासन 
के रूप में होता, तो उसका विकास अपेक्षाकृत देरी से हुआ होता वह एक | 
संपूर्ण समाकलित विज्ञान होता--जिसे बहुत कम लोकप्रियता प्राप्त होती | 

परंतु मानव ने बहुत पहले ही यह खोज कर ली थी कि उसके संसार में 
स्थानांतर बड़ी विभिन्‍नताएँ हैं। एक लोकप्रिय विषय के रूप में भूगोल का 
बिकास विभिन्नताओं संबंधी इस उत्सुकता की संतुष्टि के लिए ही हुआ | 
प्राचीनतम काल से ही यात्री विदेशों की विभिन्न वस्तुओं एवं लोगों के बारे में 
बताकर लोकप्रिय बन जाते थे । 

मानव की यह सार्वभौमिक उत्सुकता ही समस्त भूगोल का आधार ठ 
जिससे वह अपने निवास-स्थान से परे संसार का ज्ञान अजित करता रहा है। 
विभिन्‍न देशों के उन अगणित भूगोलवेत्ताओं में-जिन्होंने इस सिद्धान्त की 
चर्चा की है--स्ट्रेबो, बीदाल दिला ब्लाश, wet तथा डर्बी के नाम 
उल्लेखनीय हैं ? । 

चू'कि पृथ्वी के सभी क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए पृथक क्षेत्रों की 
समानता में विशेष अभिरुचि उत्पन्न होती है । सूक्ष्म निरीक्षण से स्पष्ट है कि ५ 
वे कभी भी यथार्थ रूप में एक से नहीं हैं परंतु फिर भी, उनकी समता 
विभिन्‍नता की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । ऐसे क्षेत्रों के तुलनात्मक 
अध्ययनों के आधार पर ही भूगोल प्रयोगशालाओं वाले विज्ञानों की विधियों 
का अनुसरण कर सकी है, जिनमें Hon तथ्य अचर wa जाते हैँ-जबकि 
अन्य परिवर्तनशील होते हैं | 

यदि क्षेत्रीय विभेदीकरण के अध्ययन का शाब्दिक अर्थ लिया जाय, तो 
ऐसा लगता है कि उक्त उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती । क्षेत्रों के सूक्ष्म निरीक्षण 


() रिचर्ड हार्टशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo ।30 नीचे 
दिया हुआ; एच० सी० Saf : थ्यूरी एण्ड प्रैक्टिस आफ ज्याग्राफी (उद्घाटन 
भाषण, लिवरपूल विश्वविद्यालय), लिवरपूल, 946, go 3 तथा 0. 
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का ag उद्देश्य नहीं है कि यह निर्दाशत किया जाय कि वे एक दूसरे से भिन्न 
हैं, अपितु यह निर्धारित करना है कि उनमें कौन से छोटे-बड़े विशिष्ट अंतर 
हैं । यदि व्यष्टि विशेषताओं अथवा उनके समूहों में उदाहरण के लिए वर्षा, 
तापमान, मेवाछन्नता आदि वायु मण्डल की दशाओं को जलवायु के नाम से 
संबोधित किया जाता है --कई क्षेत्रों में बहुत कम अंतर हैं, तो हम कहते हैं 
कि उनकी जलवायु समरूप अथवा समान है। तत्पश्चात्‌ हम संसार के ऐसे 
सभी क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं, जिनक्री जलवायु दशायें समान हूँ तया 
जो एक जलवायु प्रकार के प्रतिनिधि क्षेत्र हैं । 

जे विधि द्वारा हम एक जातीय गुण संबंधी संकल्पना का निर्माण कर 
सकते हैं, जैसे gaea सागरीय जलवायु” । यह किसी भी जलवायु क्षेत्र के लिए 
प्रयोग की जा सकती है-अथवा “भु-मध्य सागरीय” या “are महाद्वीपीय 
सामूहिक संकल्पनाओं के स्थान पर वर्षा, मौसमी तापमान आदि प्रमुख तत्वों 
के आधार पर प्रतीक रूपों, जैसे BSh (कोपेन) अथवा DIW (थार्तवेट) 
को स्थापित कर सकते हैं | 

निस्संदेह अनेक क्षेत्रों को एक जलवायु प्रदेश में सम्मिलित करके हम 
उनकी प्रकृति का पूर्ण विश्लेषण नहीं कर पाते । इस त्रुटि को दूर करने के 
लिए और अधिक विस्तृत जातीय गुण संबंधी संकल्पनाओं का प्रयोग करना 
पड़ता है, जैसे BShwg परंतु इस प्रक्रिया का जितना भी हम प्रयोग करते 
जायें, किसी भी प्रदेश के दो भागों में कुछ अंतर रह ही जाते हैं । परंतु यह ही 
वह विधि है, जिससे हम संसार को प्रदेशों--जिन्हें जतीय गुण संबंधी प्रदेशों की 
भी संज्ञा दी जाती है--में विभक्त करते हैं क्योंकि उनका आधार IMATE, 
भु-आक्कतियों, मिट्टियाँ अथवा कृषि प्रणालियाँ हैं । 

अतः 'समरुपता” विभेद का विलोम नहीं है, वह केवल एक amet- 
करण है--जिसके अंतर्गत लघु विभिन्तताओं की उपेक्षा की जाती है तथ” 
महत्वपूर्णं विभिन्तताओं पर बल दिया जाता है। इस संग्रांति से बचने के 
लिए ही कुछ भुगोलवेत्ता विभिन्तताओं तथा समानताओं का साथ-साथ प्रयोग 
करते हैं यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं है । फिर विभिन्तताओं का बार-बार 
प्रयोग करने से विपमताओं पर अनुचित बल दिया जाता है । 

यदि संसार के बहुत से क्षेत्रों की विभिन्त प्रकार की दृश्य-घटनाओं में 


(१) रिचर्ड arent: दि नेचर आफ ज्याग्नाफी, उद्धृत Jo 3। OG 
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स्थानिक संवंधों के अतिरिक्त अन्य कोई संबंध न होते तो भूगोल एकमात्र 
विश्वकोष ही होती । यह क्रमबद्ध ज्ञान सामान्य ज्ञान, व्यवसाय तथा राज्यः 
शिल्प के लिए भले ही उपयोगी होता, पर यह दार्शनिक बोध के लिए वांछ- 
नीय न होता । यह बौद्धिक अभिरुचि प्राचीनतम काल से मानव जाति के 
लिए विद्यमान रही है, जबकि यात्री विदेशों की असंबंधित बिभिन्मताओं का 
वर्णन करते रहे, विचारको ने उन्हें क्रमबद्ध किया तथा अंतसंवंधों के संदर्भ में 
उनकी व्याख्या की । | 
यदि इन पुर्वं लेखकों ने प्रमाण के स्थान पर कल्पता का अधिक सहारा 
लिया तो ये कम-से-कम सही मार्ग पर अवश्य थे क्योंकि वे क्षेत्रों की विभिन्न 
विशेषताओं के महत्वपूर्ण अंतर्बरंधों पर बल देते थे। वास्तव में भुगोलवेत्ताओं 
ने सदैव ही वर्तमान संबंधों के अनुरेखण तथा दिग्दर्शन पर बल दिया है! । 
qia में ऐसे अंतर्सवंधों के आवश्यक महत्व पर बल देने के लिए ही | 
हेटनर तथा उसके अनुयायियों ने भूगोल की संकल्पना की विवेचना में सका- | 
रण सम्बन्धों अथवा अंतर्सबंधित विभिन्तताओं की वात कही i? फिर भी 
बहत से आलोचकों ने 'क्षेत्रीय विभेदीकरण का अर्थ एकक्षेत्र से दुसरे क्षेत्र 
की विभिन्नताओं को स्थापित करना अथवा केवल वर्णन, ही बताया | 
स्पेट ने अपनी विवेचना में इस संभ्रांत की ऐतिहासिक व्याख्या 
संबंधी Fon सुझाव प्रस्तुत किये हैं । पूर्व काल में ब्रिटेन तथा अमेरिका में | 
भूगोल की परिभाषा में सदैव मानव तथा प्रकृति के संबंध की संकल्पना को | 
सम्मिलित किया जाता था । परंतु क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना में इस 
परंपरागत संकल्पना का कोई प्रसंग नहीं मिलता है? । निस्संदेह कोई भी 
विज्ञान जो दृश्य-घटनाओं का अध्ययन करता है--उनके संबंधों पर विचार 
करेगा? | ज्योतिषशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगर्भशास्त्र अथवा प्राणि विज्ञान के 
विद्यार्थी अपने क्षेत्रों को परिभाषा के संबंधों अथवा नियमों का कोई जिक्र 
नहीं करते । स्पष्टतया इनके जिक्र की ये आवश्यकता ही नहीं समझते हैं | 


(2) रिचर्ड ama : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, Fo ।20, 237-40. 
| (2) वही, Jo 92, 98, 42, 237, 240-43, 335-37. 
(3) ato एच Ho ete : दि कम्पास आफ ज्याग्राफी, Haat, ।953, 
) 


० 
(4) feas हार्टशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 20. 
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905 में हेटनर ने लिखा था कि भूगोल की दृश्य घटनाओं में “संबंध” 
अथवा 'कारण-संबंध'' दो प्रकार के होते हैं : एक स्थान पर विभिन्‍न दृश्य 
घटनाओं में पारस्परिक संबंध तया विभिन्न स्थानों में दूश्य-घटनाओं के बीच 
संबंधः । दूसरी कोटि के संबंधों में क्षेत्रीय संचार आवश्यक रूप से अंतरनिहित 
है । जलवायु, ठोस पदार्थो के टुकड़े तथा पशु एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जाते हैं | 

मनुष्य के अवतरण के साथ भू-दृश्य का यह परिवर्तनशील पक्ष और 
अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । क्योंकि मनुष्य का एक विशिष्ट गुण यह हैँ | 
कि न केवल वह स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, अपितु अन्य 
वस्तुओं को भी गतिशीलता प्रदान करता है। यही कारण है कि मानवीय 
पक्षों के संदर्भ में विशेष रूप से क्षेत्रों में अकारिकी अंतर ही नहीं होते, 
अपितु काथिकी अंतर भी होते हैं अथवा उनके कार्यात्मक संबंधों में विभिन्नता 
होती है । 

उलमैन ने यह सुझाव दिया है कि “क्षेत्रीय विभेदीकरण को भुगोल की 
स्थानिक परस्पर-क्रिया” की उप-संकल्पना समझना चाहिए? । रिचडं gè- 
शोर्न ने लिखा है कि इस सुझाव की उत्पति क्षेत्रीय विभेदीकरण “की संभ्रांति 
में हुयी है? । “स्थानिक परस्पर क्रिया” का अभिप्राय विभिन्न स्थानों अथवा 
क्षेत्रों की दृश्य-घठनाओं के संबंधों से ही है। अतः “क्षेत्रीय विभेदीकरण'' 
की संकल्पना में अचल विशेषताओं अथवा रूपों तथा गतिशोल विशेषताओं को 
विभिन्‍नताओं को चाहे ये किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हो अथवा विभिन्न 
क्षेत्रों के अंतर्सबंधों में निहित हों, सम्मिलित किया जाता है । 
| वास्तव में दोनों ही पक्ष आवश्यक हैं । । रिटर ने उसकी ease अभिव्यक्ति 
। की थी* तथा हेटनर ने भी 905 में अपनी भूगोल की संकल्पना में इसे 
| 


() वही, go 42, 240, आह्फ्रेट हेटनर : डास वेजेनउंट डी मेथो- 
डेन डेयर गेवोग्राफी, FAT, Jo 557. 
(2) एडवर्ड एल० उलमैन : ह्यूमन ज्याग्राफी एण्ड एरिया रिसचं, 
| अनलप्त आफ दि असोसियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसे, ।954, अंक 44, 
Jo 60 ı 


(3) रिचडं हार्टशोन॑ : 'पसंपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी' उद्धृत, 
go 98 


(4) कालेरिटर : यूवर डास हिस्टारिषे एलीमेण्ट इन डेयर गेवोग्राफिशेन 
विस्सेतशाफ्ट, आईनलाईटुंग टसूर आल्गेमाइनेन HAT ग्लाइपेस्डेत गेवोग्राफी 
उंट अमंडलुगेन वलिन, 852, go 48 नीचे दिया हुआ । 


I3 
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सम्मिलित किया था? । हेटनर ने तो चेतावनी भी दी थी कि राट्टसेल के 
प्रभाव से भुगोल में भू-संबंधों (स्थानिक संबंधों) पर अत्यधिक बल दिया गया 
था क्षेत्रीय विभेदीकरण की उपेक्षा की गयी” । बहुत से आलोचकों की यह 
चिता है कि हेटनर की संकल्पना भूगोल को एक पृथक एवं विशिष्ट विज्ञान के 
रूप में स्थापित करने में सहायक नहीं है क्योंकि अन्य क्षेत्रीय विज्ञान भी क्षेत्रों 
की विभिन्तताओं का अध्ययन करते हैं। हेटनर ने अपनी व्याख्या में यह 
“बताया था कि विभिन्‍न विज्ञानों में किसी स्पष्ट एवं तीव्र भेद की अपेक्षा नहीं 
करनी चाहिये क्योंकि मानव परिसीमन ही स्वेच्छाचारी ढंग से विज्ञानों का 
वर्गीकरण करता है? । भूगोल का सर्वोपरि दृष्टिकोण स्थानों (क्षेत्रों) की 
प्रकृति का विश्लेषण ही है, जो एक वर्गीकृत विज्ञान से भिन्न है और जो एक 
विशिष्ट प्रकार की दुश्य-घटनाओं का विश्लेषण करता है ) विशिष्ट अध्ययनों 
में दो दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे अर्थशास्त्री ऐति- 
हासिक दृष्टिकोण एवं विधि का प्रयोग कर सकता है । ऐसे अध्ययनों को 
भूगोल का ही अंग माना जाय अथवा वर्गीकृत विज्ञान का अथवा दोनों का 
यह केवल वर्गीकरण का छोटा प्रशन है जो विशिष्ट अध्ययन के sem पर 
निर्भर करता है। इस अंतर का निदर्शन ह्युग राप ने grater के ऐति- 
हासिक उदाहरण के आधार पर किया है -जिसमें भौगोलिक वनस्पति शास्त्र 
तथा वनस्पति भूगोल के विभेद को बताया था”। भूगोल का उद्देश्य सभी | 
अंतर्सबंधित विशेषताओं के संदर्भ में क्षेत्रों की विभेदशील safe का बोध 
ही है । 
“क्षेत्रीय विभेदीकरण”' के संदर्भ में जो आपत्तियां उठायी गयी हैं अधिकांशतः ? 
शब्दावली संवंधी हैं तथा संकल्पना से संबंधित नहीं हैं। वास्तव में शब्दावली | 
(l) अल्फ्रेट हेटनर : डास वेजेन उंट डी मेथोडेन डेयर गेवोग्राफी, go — | 
552; आल्फ्रेट हेटनर डी गेवोग्राफी इरे गेशिष्टे इर विजेन उंट इरविजेन उंट | 


इर मैथोडेन, उद्धत, Jo L47 : हार्टशोर्न : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, 
Jo 42. 

(2) आह्फ्रेट हेटनर : 'डी गेवोग्राफी, इरे गेशिष्टे, इर वेजेन उंट इर 
भैथोडेन', उद्धृत, Jo 27 । | 

(3) बही, Jo ।20; रिचर्ड हाटंशोने : ‘fe नेचर आफ ज्याग्राफी', To | 
42, 268 | | 

(4) gT एम० राप: ट्रेन्ड्स इन दि डेवलपमेण्ट आफ ज्याग्राफिक 
बोटेनी, अनलस भाफ दि अशोसियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफर्स, ।942 
अंक 3 Jo 346 ı 
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स्वयं यथेष्ट नहीं है । परंतु इसका आवश्यकता से अधिक तात्पर्यं निकाला 
जाता है क्योंकि यदि हम अन्य विज्ञानों की परिभाषाओं का निरीक्षण करें तो 
हम देखते हैं कि प्रत्येक विज्ञान विभेदों का अध्ययन करता है, जो भुगोल के 
लिए अद्वितीय नहीं कहे जा सकते | अतः विभिन्न दृष्टिकोणों संबंधी संभ्रांत 
को दूर करने के लिए हार्टशो्न ने भूगोल की परिभाषा इस प्रकार की : 
“भूगोल पृथ्वी के धरातल की विभेद शील प्रकृति का शुद्ध, क्रमबद्ध तथा 
ताकिक वर्णन एवं व्याख्या प्रस्तुत करती है? ?” शोले ने इसकी सरलतम 
परिभाषा इस प्रकार की दी है : “भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का ज्ञान ही है? ।'” 
परंतु यदि क्षेत्रीय विभेदीकरण का अर्थं वही लिया जाता है--जो Teas 
ail परिभाषा में निहित है तो उसे सुविधापूर्वक भूगोलवेत्ता प्रयोग कर 
सकते हैं । 


(।) Ras gena : पसँपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत; 
Jo 2]. 
(2) avez wie : गाइड दि एतुदियांत इत ज्याग्राफी, उद्धूत; Jo l4: 
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अध्याय 7 
मूतल तथा Hga को संकल्पनाएं 


क-भूतल का afaa 


प्राचीन काल से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक भूगोल तथा ज्योतिषशास्त्र 
सृष्टिशास्त्र के ही अंग थे । संभवतः अलेक्जैंडर फान हम्बोल्ट ने भी' दोनों को 
एक ही विषय क्षेत्र के अंतगेत waar था, यद्यपि इसके पूर्वं इमानुएल काँट ने 
भूगोल तथा ज्योतिषशास्त्र के दो विभिन्न क्षेत्र स्वीकार किये थे । एक दार्शनिक 
की हैसियत से कांट की भूगोल में अभिरुचि पृथ्वी के उस भाग से थी, जो 
मानव गृह के रूष में था तथा जो उसके अनुभवों का क्षेत्र था! । उत्तर 
अठारहवीं शताब्दि में अन्य विद्वानों ने भी ऐसी संकल्पना प्रस्तुत की थी?, 
परंतु कदाचित काले रिटर पहला व्यक्ति था-जिसने निश्चित रूप से उच्तीसवीं 
शताब्दि के आरंभ में भूतल तक ही भूगोल के क्षेत्र को सीमित किया था? । 


परंतु उन्नीसवीं शताब्दि में बहुत से भुगोलवेत्ताओं ने यह तर्कं दिया था 
कि भुगोल का अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण WUE है, यद्यपि व्यवहारिक रूप से उनका 
काये पृथ्वी के वाह्यक्षेत्र तक ही सीमित था तथा जिसके मापन के लिए वे 
ज्योतिष शास्त्रयों पर ही निर्भर करते थे । ।883 में रिष्टोफेन के क्लासिकल 
बक्तव्य के पश्चात्‌ किसी ने भी यह्‌ प्रश्‍न नहीं उठाया है कि भूगोल का 
अध्ययन क्षेत्र पृथ्वी का बाह्य खोल नहीं है।* 


(2) Ras हाटंशोनं : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धूत, Jo 83. 
(2) वही, Jo 48. 
(3) वही Jo 4] तथा 62; काले रिटर : यूबर डास हिस्टारिषे एली- 
Je इन डेयर गेवोग्राफिशेन विस्सेनशाफ्ट, उद्धृत, पृ० 47. 
(4 बही, go ।5-50 ; तुलना कीजिये एडम हेमलिनः ला ज्याग्राफी 
डिफीसिल, काहिये दि ज्याग्राफी, ।952, अंक 2, go ।3. 
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दुर्भाग्यवश कोई ऐसा उपयुक्त शब्द नहीं प्राप्त हो सका है, जो भू-एह के 
उस भाग का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करता हो--जो भूगोल का अध्ययन Zz 
इसी कारण से हेटनर ने सन्‌ 903 में लिखा था कि हमारा क्या अभिप्राय 
है, इसकी अभिव्यक्ति सरल नहीं है? । 
जर्मन भाषा में भूतल शब्द का व्यवहार बहुत लम्बे समय से होता रहा 
है तथा विशेषकर रिष्टोफेन के वक्तव्यो से वह प्रस्थापित हो गया* । रिष्टो फेन 
ने जो पूर्वकाल में एक भूगर्भवेत्ता था, सर्वप्रथम पृथ्वी के वाह्य खोल को 
भूगोल के विषय की हृदय स्थल माना तथा अन्य दृश्य घटनाओं का अध्ययन 
| उसी के संदर्भ में किया । जब उसने अपनी भूगोल की संकल्पना को विस्तृत 
किया--जिसमें भूतल के ऊपर तथा नीचे की पेटियों को सम्मिलित किया -- 
| तो इस समस्त पेटी को भूतल की संज्ञा दी? । इसी प्रकार ब्रिटिश भूगोल 
वेत्ताओं की परिभाषा से भी दो अर्थ निकलते हैं। “जबकि भुगोल का सीधा 
संबंध भूतल से है, परंपरागत रूप से इसमें वायु मण्डल तथा पृथ्वी की पपड़ी 
को भी सम्मिलित किया जाता है--जहाँ तक वे प्रत्यक्ष रूप से भूतल को | 
प्रभावित करते हैं किनविग ने लिखा है कि इस कथन से परंपरा के आधार | 
पर ही मानव भूगोल को स्थान मिलता है“; इससे यह भी अभिप्राय है कि | 
भूगोल का संबंध जलवायु की अपेक्षा भू-आक्ृतियों से अधिक है । | 
93 में मैंकिडर ने “जल मण्डल की संकल्पना” ad थी, जिसे बहुत | 
कम भुगोल वेत्ताओं ने स्वीकार किया, वस्तुतः भूगोल के भौतिक क्षेत्र का | 
परिसीमन करतो है“ । परंतु यह शब्द स्वयं अस्पष्ट है क्योंकि इसमें वायु- । 
मण्डल की जलवाष्प को भी सम्मिलित किया जा सकता है और नहीं भी i 
क्रिया जा सकता है । जो कुछ भी हो, हमारे अध्ययत्त का मुख्य क्षेत्र जल ही 


( I) आल्फ्रेद हैटनर : डि गेवोग्राफी, इरे गेशिष्टे, इर वेजेन Te इरे 
मेथोडेन, GSA, Fo 23]; ame हेटनर : 'ग्रंडबेग्रिफ उंट ग्रंडजाट्टसे 
डेयर फिजिशेन गेवोग्राफी', गेवोग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, 905, अंक lI, 
पृ० 23. 

(2) वही, Jo 4 तथा II9. 

(3) फर्दीनान्द फान रिष्टोफेन : औफगाबेन उंट मेथोडेन Sax हाइटिंगेन 
गेवोग्राफी, लीपजिग, ।883, go 7 तथा ।2. 

(4) आर० के० किनविग: दि ज्याग्राफर एज हुयूमैनिस्ट, उद्धूत 

o l5. 
: (5) हाफोडं जे० मैकिन्डर : दि हयूमन हैबीटाट, स्काटिश ज्याग्राफिकल 
मैगजीन, 93], अंक 47, Jo 32)-25. 


| 
| 
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नहीं है। 903 A हेटनर ने लिखा था कि भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में 
ठोस, xa एवं गसें तथा सभी जीव रूप सम्मिलित हैं! । 


दुर्भाग्यवश हेटनर द्वारा प्रयुक्त “भू-खोल” शब्द भूतल की तुलना में 
स्वीकार नहीं किया गया । रिष्टोफेन ने धरातल का ही प्रयोग किया था? । 
इसी प्रकार 4833 में रिटर ने यह कहा था कि भूगोल भूतल पर ही आरंभ 
होती है, जिसका विस्तार नीचे पृथ्वी की गहराई तथा ऊपर ऊँचाई में है? । 


हाल में ही ट्राल* तथा विशेषकर हैन्स कैरोल” ने “भू-खोल” का पुनः 
प्रयोग किया है । कंरोल का विचार है कि भुगोल का सार “भु-खोल” ही i 
है, जो पाँच विभिन्‍न परिमण्डलों के तत्वों के समाकलन से निर्मित è l थल 
मण्डल, जल मण्डल, वायु मण्डल, प्राणि मण्डल-मिलकर भू-मण्डल की रचना 
करते हैं । परंतु इस बात पर बल देना आवश्यक है कि “भू-मण्डल”” ही ठोस 
वास्तविकता है । अन्य शब्द भभूर्तं वर्गीकरण की अभिव्यक्ति हैं । 


“Cala” के एक ठोस खण्ड के लिए उपयुक्त शब्द det की ओर भी 
कठिनाई है, जिसमें पूर्ण dare सम्मिलित नहीं है । यदि इसके लिए क्षेत्र 
अथवा प्रदेश शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें “भू-खोल” की मोटाई 
का भी अभिप्राय होना चाहिये । 


जो नई घटनाएँ घटित हो रही हैं, उनके Gad में एक नया प्रश्‍न उठता | 
है। आज मनुष्य चन्द्रमा पर उतर चुका है। अतः उसके संसार का विस्तार 
“a 7१) 5 ` X, CR 
भू-खोल ' से बहुत दूर वायु मण्डल के परे पहुँच गया है। कया इस संदर्भ , 


(]) arene हेटनर : ग्रंडबेग्रिफ उंट ग्रंडजाट्टसे डेयर फिजिशेन गेवो- 
ग्राफी, FEA, Jo 23. 
_ _ (2) फर्दीनान्द फान रिष्टोफेत : औफगावेन उंट मेथोडेन डेयर हाइटिंगेन 
गेवोग्राफी, Fea, Jo 8 तथा l6. 
(3) काले रिटर : यूबर डास हिस्टारिषे एलीमेण्ट इन डेयर गेवोग्रा- 
फिशेन विस्सेनशाफ्ट, उद्धत, Jo 47. 
- (4) काले ट्राल : डी वेगोग्राफिशे लांडशाफ्ट उंट इरे एरफोशुंग, ष्टुडी 
यम जेनेरेल, 950, खं० 3, go 63. z 
(5) हैन्स कैरोल : ह डिस्कशन उम लांडशाफ्ट उंट गेवोग्राफी, ज्याग्र 
फिका हेलवेटिका, 95-6, अंक ll, go 3; तथा हैन्स कैरोल एण्ड 
ude नीफ : ट्सेन ग्रडजाटट्से यूबर गरेवोग्राफी उंट लांडशाफ्ट, पेटरमान 
गेवोग्राफिशे मीटेलुंगेन, 7957, अंक 0i, go 97-98. 
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में भूगोल की परिभाषा में परिवर्तन वांछनीय है। संभवतः gay का अर्थ 
विस्तार करके सभी उप-प्रहों को चाहे वे मानव निर्मित हों अथवा स्वयं 
चन्द्रमा हो-सम्मिलित किया जा सकता है; agains कठिनाई उस समय 
उठेगी, जब प्रक्षेपयों को अन्य ग्रहों में भेजा जायगा । 

वास्तव में इसका उत्तर न तो शाब्दिक अर्थ के आधार पर दिवा जा 
सकता है और न केवल तर्क के आधार पर; परंतु प्रयोग के आधार पर ही 
दिया जा सकता है जब तक अनुभव न किया जाय इस संबंध Ñ कोई 
भविष्यवाणी करना ठीक न होगा। परंतु इसमें संदेह नहीं कि भूगोल की 
वर्तमान विधियाँ तथा उपकरण वाह्य आकाश में ज्ञानाजंन में महत्वपूर्ण 
सिद्ध न होंगे । 
ख--भू-दृश्य की संकल्पना 


भू-दृश्य की संकल्पना के प्रति बहुत संभ्रांति है। जर्मनी में आधुनिक 
भूगोल के समस्त इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण संकल्पना मानी गयी है.। 
परंतु ब्रिटेन तथा अमेरिका में भौगोलिक विचारधारा एवं प्रादेशिक अध्ययनों 
में इसका व्यवहार बहुत बाद में हुआ। चूँकि लांडशाफ्ट (भू-दृश्य) की 
विवेचना विभिन्न जर्मन भुगोलवेत्ताओं ने भिन्न-भिन्त प्रकार से की, इसलिए 
उसके अंग्रेजी अनुवाद लँडस्केप का भी बहुत अर्थो में प्रयोग किया गया । 

होमेयर, हम्बोल्ट, ओपेल, विमर, फ्रोबेल आदि ने भू-दृश्य का प्रयोग 
भिन्न-भिन्न भर्थों में किया । 896 में ही होट्सेल ने इस तथ्य को दर्शाया 
था! । बान्ज ने इस बात पर बल दिया की भू-दृश्य का अर्थ केवल क्षेत्र का 
बाह्य रूप ही हो सकता है? | अधिकांश आधुनिक जर्मन भूगोलवेत्ता इसे दोनों 
अर्थो में प्रयोग करते हैं । परंतु इस संश्रांति के प्रति sett, eta, साइगर 
तथा वायबेल ने भी आवाज उठायी है । संगतीय फ्रांसीसी शब्द के दो अर्थ 
हैं । बेलो ने ब्रूश तथा अन्य लेखकों की रचनाओं में इस संभ्रांति की चर्चा 
की है? । 

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भू-दृश्य शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया 


(2) एमिल होट्सेल : डास गेवोग्राफिशे इंडीविडउम बाई कालं रिटर उंट 
जाइने बेदाइटुंग फुर डेन बेग्रिफ डेस बाटूर गेवीटस उंट Sat Tawra’ गेवो- 
ग्राफिशे साइटशिरिफ्ट, ।996, अंक 2, Jo 393. 


(2) gates ara : गेवोग्राफी, उद्धूत, Jo 2. 
(3) कमिले वैलो : ले साइंसेज ज्याग्राफीक, उद्धृत Jo 93-03. 
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गया है। जिन भूगोलवेत्ताओं ने इसे “प्रदेश” के अर्थ में प्रयोग किया है, वे 
भी इस बात पर सहमत नहीं हैं कि उसकी संकल्पना में क्या सम्मिलित करना 
चाहिए ' जेम्स ने सच ही लिखा है : “जो भुगोलवेत्ता इस शब्द का प्रयोग 
करता है, अनायास इसे एक नई परिभाषा दे देता है ।” निस्संदेह इस शब्द 
की उतनी ही परिभाषाएँ हैं, जितने galai ने इसका प्रयोग किया g 
इस संदर्भ में १998 की अंतर्राष्ट्रीय भूगोल परिषद्‌ की tan का विशेष 
महत्व है क्योंकि उस अवसर पर भू-दृश्य संकल्पना पर कई शोध प्रबंध प्रस्तुत 
किये गये थे । लाटेन्जाष ने जर्मन शब्द तथा ब्रोयक ने अंग्रेजी शब्द की | 
विवेचना प्रस्तुत की, जिससे भू-दृश्य की संकल्पना का स्पष्टीकरण हुआ, | 
परंतु क्रेब्स ने इस आवश्यकता पर बल दिया कि इस शब्दावली की खोजपूर्ण 
विवेचना की जाय? । 

वायबेल ने भु-दृश्य का अर्थ 'भूतल तथा आकाश का वह खण्ड जो एक 
विशिष्टि विन्दु से दृष्टव्य हो', बताया । ब्रोयक ने अपनी परिभाषा में वस्तुतः 
इन्हीं शब्दों में को । ग्रानों की संकलपना का हृदयस्थल यही “'दृश्यनीय भू-दृश्य' 
है, जिसमें अमुक क्षेत्र की ध्वनि, सुगंध तथा भावनाएँ भी सम्मिलित हैं । 
वास्तव में ग्रानो की संकल्पना हेल्पाष की परिभाषा पर आधारित है, जिसने 
भ्ु-दृश्य में भुतल तथा आकाश के एक खण्ड की संपूर्ण छाप देखी थी । ग्रानो 
ने “दृश्यनीय भू-दृश्य”” की संकल्पना में अनुभूति के साथ उन तथ्यों को भी 
सम्मिलित किया जो अनुभूति को प्रभावित करते हैँ । उसने अन्य शब्दों के | 
सुझाव दिये जो 'भू-दृश्य” की सही संकल्पना की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। j 
परंतु उसके अनुगामियों ने भू-दृश्य का अर्थ aa की उन वस्तुओं तक ही 3 
सीमित रखा, जो अनुभूतियों का सृजन करती हैं । 

पेंक ने भू-दृश्य में उन्हीं तथ्यों को सम्मिलित किया, जो 'दृश्यनीय' हैं 
तथा जो धरातल पर मानव के प्रभाव की अभिव्यक्ति करते Bo । एल्युटर ने 

(I) tho ई० जेम्स : दि टमिनालाजी आफ रीजनल डिसक्रिपशन, अनलस 
आफ दि असोसियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफर्स, ।934, अंक 24 go 79 


| (2) नारबटे wee : क्येस्तियां : ला कांसेप्ट पेयेसाज डान ला ज्याग्राफी 
हयूमेन, इण्टरनेशनल ज्याग्राफिकल कांग्रेस, 938, एम्सटडेम । 


(3) विलली हैल्पाष : डी गेवोग्राफिशेन एर्षाथबुंगेन, 297, लीपजिंग । 


(4) जोहान्स जी० ग्रानो : गेवोग्राफिशे गांटसाइटेन, पेटमं० faze’ 
935, अंक 8, Jo 297. 
(5) आलब्रोष्ट पेक : च्यूरे गेवोग्राफी, उद्धृत, Jo 39 तथा 45. 
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मानव को भी भू-दृश्य का प्रमुख तत्व माता? । इसके विपरीत Tat ने 
मनुष्य को भू-दृश्य की संकल्पना से पृथक नहीं किया, अपितु सामान्यतः जीवों 
को उसकी परिधि के बाहर रक्खा क्योंकि यदि ऐसा न किया जाय, तो एक | 
भू-दृश्य को दूसरे से पृथक करना अत्यन्त कठिन हो जायगा? | उसने भू-दृश्य 

को प्राकृतिक पर्यावरण तक ही सीमित रखा। परंतु अन्य विद्वानों की भांति | 
वायबेल ने यह स्वीकार किया है कि यह समझना कठिन है कि पैसार्ज की क्या | 
संकल्पना है । आधुनिक जर्मन भूगोलवेत्ता “yawa” की ऐसी परिभाषा 
देने का प्रयास कर रहे हैं, जो दृश्यनीय “भू-दृश्य” संकल्पना की समकक्ष हो | 
| साथ ही भौगोलिक अध्ययन के तथ्यों की सही परिभाषा करता हो | फलस्वरूप 
प्रत्येक भूगोलवेत्ता की “'भू-दृश्य” की संकल्पता उसकी भौगोलिक विचार- 
धारा के अनुसार ही भिन्न होगी । वह भूगोलवेत्ता-जो मुख्यतः भु-भाकृति 
विज्ञान विशेषज्ञ है-भू-दृश्य की संकल्पना में दृश्यनीय तथ्यों को ही सम्मिलित 
करेगा । इसके विपरीत वह भुगोलवेत्ता--जिसकी अभिरुचि सांस्कृतिक भूगोल 
में है- मानव को एक सक्रिय सांस्कृतिक कारक के रूप में देखने की चेष्टा 
करेगा । 


अमेरिका में ''भू-दृश्य'” की संकल्पना जर्मनी से ही पहुँची । कालं सौर ने 
''मार्फोलाजी आफ लैण्डस्केप”' नामक रचना में इसकी विशद विवेचना प्रस्तुत | 
की । परंतु इसमें दी गई परिभाषा पर जितना मनन किया जाता है, “भू- 
दृश्य” तथा “क्षेत्र” का अंतर धूमिल हो जाता है । भू-दूश्य” को 'रूपों का | 
विशिष्ट संबंध संयुक्त Ga’ कहता यथेष्ट नहीं है: । इसी कारण से उसने बाद ji 
में एक प्रबंध में भू-दृश्य की संरचना की व्याख्या की तथा उसमें प्राकृतिक क्षेत्र i 
की विशेषताओं एवं मानव द्वारा निर्मित sai; “सांस्कृतिक भू-दृश्य” को i} 
सम्मिलित किया । इन कथनों से स्पष्ट है कि “प्राकृतिक क्षेत्रों तथा || 


(2) ओटो शल्युटर : डी ट्सीले डेयर गेवोग्राफी उस मेन्शेन, उद्धृत; तथा 
ष्टेलंग डेयर गेवोग्राफी डेस मेन्शेन इन डेयर एडेकुंडलिशेंन विस्सेनशाफ्ट, 
उद्धृत, पू० 26. 

(2) रिचर्ड हार्टशोते : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo ।52-53. 

(3) बही, go 53. | 

(4) काले सौर : मार्फोलाजी आफ लँडस्केप, Faq, Jo 25. | 

(5) कालं सौर: रीसेण्ट डेवलपमेण्ट इन कल्चरल ज्याग्राफी, उद्धृत; 

Jo I86. 
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“भौतिक भू-दृश्य' पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किये गये हैं । इसमें जलवायु 
दशाओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है क्योंकि जैसा कि wget लिखता 
है कि वे अनुभूति द्वारा “देखी” जा सकती हैं । मानव प्राकृतिक क्षेत्र में अपने 
SAT द्वारा योग ही नहीं देता, वरन्‌ उसका विनाश भी करता है। परंतु 
मुख्य बात यह है कि इन दोनों वर्गों के तथ्यों का योग ही क्षेत्र की संपूर्ण 
अभिव्यक्ति नहीं करता । इस प्रकार “भू-दृश्य”” तथा “क्षेत्र” का एक ही अर्थ 
नहीं है । असार मानवीय तथ्य भी क्षेत्र की वास्तविकता का अंग हैं । अमेरिकी 
भूगोलवेत्ता वस्तुतः “भू-दृश्य” को “प्रदेश” (रीजन) के अर्थ में ही करते हैं 
जसा कि जेम्स की परिभाषा से स्पष्ट है? । ब्रोयक ने “भू-दृश्य” के 
दो अथो की चर्चा है तथा यह संस्तुति की है कि उसे प्रदेश के भर्थ में न 
प्रयोग किया जाय | उसने लिखा : “सारांश में भूगोलवेत्ता के लिए भू- 
दृश्य AGG भू-द्श्य” है, जो दृष्टा के काल तथा देश के बंधनों से मुक्त है 
तथा जिसमें अदृश्य को भी सम्मिलित किया जाता है--जो महत्वपूर्ण आँकड़ो 
उपलब्ध करते हैं । “परंतु अभूतं भू-दृश्य” वास्तव में क्षेत्र की महत्वपूर्ण 
दृश्य घटनाओं का योग ही है? 


ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने भी भू-दृश्य का वही अर्थ लिया है, जो अमेरिकी 
भूगोलवेत्ताओं का है । क्योंकि उन्होंने इस शब्द का आयात अमेरिका से ही 
किया है। डिकिन्सन ने हेटनर तथा श्ल्युटर की विचार धाराओं को समिश्रित 
करके भू-दृश्य को संकल्पना प्रस्तुत की है जिसमें भू-आकृतियाँ, वनस्पति, 
स्थायी सार तथ्य एवं मानव बसाव से ही संबंधित क्षेत्रीय तथ्य सम्मिलित 
किये हैं तथा जाहिरा तौर पर जलवायु-दशाओं, पशु-जीवन तथा मनुष्य को $ 
निकाल दिया है । बाद में असार तथ्यों को भी सम्मिलित कर लिया a 0 
भू-दृश्य संक्रल्पना' को संभ्रांत से बचने का क्या उपाय है? हार्टशोर्न ने 
बताया है कि यह  संश्रांति भूगोल की परिभाषा से उत्पन्न हुई, जिसमें यह कहा 


| ; A! ) पी० ई० जैम्स : दि टमिनालाजी आफ रीजनल डिस्क्रिपशन, उद्धत 
० $ 


(2) जे० ओ० एम० ब्रोयक : दि कान्सेपृ आफ लैण्डस्क्रेप इन ह्युमन 
ज्याग्राफी, काम्पेट रेन्डस कांग्रेस इंटरनेशनल दि ज्याग्राफी, एक्सट्डंस, ।938 
एवं 2-3 ए Jo 03-09. 


| 
(3) रिचर्ड gma : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्ध ता, Jo 57. 
(4) आर० ई० डिकिन्सन : लैण्डस्केप एण्ड सोसायटी, उद्ध । 
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| गया कि “भूगोल भू-दृश्य अथवा भू-दृश्यों का अध्ययन है |” अतः प्रथमावश्यकता 
| यही है कि भूगोलवेत्ता इस परिसीमन को ही स्वीकार करें। हमें पहले 'भू- 
दृश्य' की संकल्पना पर एकमत होना चाहिए, तत्पश्चात्‌ भूगोल की परिभाषा | 
करनी चाहिए । इसे प्रदेश अथवा ‘Ba’ के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करना | 
अनुचित है । इसे “दृश्यनीय क्षेत्र” कहने से मनोवैज्ञानिक अनुभूति का आभास | 
होता है | 
विभिन्न विद्वानों की “'भू-दृश्य'' की परिभाषाओं की विवेचना से स्पष्ट है 
कि भू-दृश्य का अभिप्राय किसी क्षेत्र कीं समस्त विशेषताओं के समष्टि से है, 
जिसकी अनुभूति ज्ञानेन्द्रियों द्वारा की जाती है । यह एक एकीकृत संकल्पना है, 
जिसमें वायु मण्डल के नीचे के भूतल का वाह्य रूप सम्मिलित है । अतः गति- 
शील एवं स्थिर तथ्य दोनों ही इसका निरूपण करते हैं । परंतु जिसमें खनिज 
भण्डार तथा अंतः उत्खनन क्रिया जैसे तथ्यों को नहीं सम्मिलित किया जा 
सकता । इसी प्रकार जहाँ सघन वनस्पति के नीचे मिट्टी छुपी पड़ी है, वह भी 
भू-दृश्य का अंग नहीं है । परंतु जब फसल काट ली जाती है तथा उसके aa- 
शेषों को जोताई द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो उस क्षेत्र की मिट्टी 
भी भू-दृश्य का अंग बन जाती है। किसी क्षेत्र की जलवायु भी उसके भू-दृश्य 
का अंग नहीं है, यद्यपि वह उसके निर्माण का कारण है । 
वास्तव में भू-दृश्य भूतल की ही अभिव्यक्ति है--जिसके निर्माण में 
उच्चावचन, वनस्पति, एवं मानव विन्यास का योगदान होता है। भू-द्श्य 
की सार प्रकृति की अभिव्यकि उसके रंग एवं रूप में होती है जिसे देखा एवं 
महसूस किया जा सकता है। बनस्पति विहीन क्षेत्रों में aw आवरण' 
नग्न पृथ्वी, बर्फ और बालू अथवा मानव विव्यास के रूप में दृष्टिगत 
होता है | 
यदि इस संकल्पना के प्रति कोई आपत्ति उठायी जाय- जिसमें बहुत से 
भौगोलिक तत्व सम्मिलित नहीं किये गये हैँ-तो यह स्मरण रखना चाहिए 
कि हमारा उद्देश्य त तो भूगोल की परिभाषा करना है और न भोगोलिक 
| अध्ययन के तथ्यों का परिसीमन | जब भू-दृश्य को संकल्पना का जन्म नहीं | 
| हुआ था तब भी भूगोल थी, तथा संभवतः इस संकल्पना के अभाव में भी | 
| कायम रहेगी | भूगोल का क्षेत्र तथा भू-दृश्य की एकीकृत संकल्पता दो भिन्त- | 
भिन्त एवं gada प्रश्‍न हैं । जब हम इन्हें पृथक-पृथक निर्धारित कर लें, तब | 
3 


ही हम इनके संबंधों की बात कर सकते हैं । 
'भू-दृश्य' की उपरोक्त परिभाषा में क्षेत्र के विशिष्ट एवं वास्तविक पक्ष 
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को प्रर्दाशत करने का प्रयास किया गया है । प्रश्‍न यह उठता है कि क्या भौगो- 
लिक अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्र का यही पक्ष है? इसका उत्तर निस्संदेह नका- 
रात्मक है । भूगोल खुली खदानों एवं गहरी खानों दोनों में ही अभिरुचि 
रखती है। यदि भूगोल मिट्टियों का अध्ययन करती है, तो वह उनका अध्ययन 
प्रत्येक स्थिति में करती है--चाहे वे बनस्पति से ढँकी हों अथवा नहीं । इसी 
प्रकार जलवायु दशाएँ भौगोलिक अध्ययन का प्रमुख अंग हैं, जिससे कोई 
इंकार नहीं कर सकता । भू-दृश्य स्वयं एक बाह्य दृश्य घटना है । कोई ama- 
वेत्ता उसके सौंदर्यात्मक चित्र में अभिरुचि रख सक्रता है परंतु सामान्यतः 
भूगोलवेत्ता उसे क्षेत्र के संबंधित कारणों की अभिव्यक्ति ही समझते हैं--जो 
“aada दृश्य के रूप में उभरती है । 

डिकिन्सन तथा ala ने इस बात पर बल दिया है कि भुगोल तथा भू- 
दृश्य की आधार भूत संकल्पनाओं को पृथक्‌ रखा जाय i) डिकिन्सन ने लिखा 
है कि भूगोल भू-दृश्य का अध्ययन नहीं है। क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन का 
स्पष्ट उद्देश्य भू-दृश्य तथा मानव समाज के पारस्परिक संबंधों एवं विभिन्न- 
ताओं की व्याख्या है ।? 

यदि भुगोल की सर्वमान्य क्षेत्रीय संकल्पना को स्वीकार किया जाय तो 
यह कहा जा सकता है कि भु-दृश्य क्षेत्र का एक पक्ष है, जो कुछेक् (समस्त 
नहीं) भोगोलिक तथ्यों की अभिव्यक्ति करता है। अतः भू-दृश्य भौगोलिक 
अध्ययन का एक अभिन्न अंग है । संभवतः भौगोलिक क्षेत्रीय कार्य का प्रथम 
सोपान क्षेत्र का सामान्य निरीक्षण ही है--जैसा कि वह दीखता है। लाटेन्जाष | 
लिखता है कि भूगोल का अध्ययन क्षेत्र रूप के निरीक्षण से ही आरंभ होता j 
है” । क्षेत्र में प्रवेश करते समय सर्व प्रथम भुगोलवेत्ता की दृष्टि पहाड़ियों, 
वनों, खेतों, ग्रामों तथा नगरों आदि की विभिन्नता पर ही जाती है । वास्तव 
में हम सर्वप्रथम बाह्य भूतलों का ही अध्ययन करते हैं। हम पृथ्वी की मुखा- 
कृति का अवलोकन करते हैं । परंतु भू-दृश्य को क्षेत्र की संपूर्ण समष्टि का | 
आधार मानना उचित नहीं है क्योंकि इस प्रकार हम भू-दृश्य में जलवायु की | 
उपेक्षा करते हैं अथवा मकानों को उनके निवासियों की अपेक्षा अधिक महत्व- 

(!) आर० ई० डिकिन्सन : लैण्डस्केप एण्ड सोसाइटी, उद्धृत | 

(2) वही, Jo 3. 


(3) gata लाटेन्जाष : युबर डी एफस्सुंग उंट अवग्नेन्टसूंग फान लाड- 
शाफटसराउमेन, उद्धृत, Jo 2I. 
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पुण समझते हैं । अतः डिकिन्सन का संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने | 
इस वात पर बल दिया है कि वस्तुओं की वाह्य अभिव्यक्ति नहीं, उनके 
पारस्परिक संबंध आधारभूत हैं | 

यद्यपि हमारे अध्ययन का श्रीगणेश भू-दृश्य और बाह्य रूप से ही होता 
है, परंतु अंततोगत्वा हम अपने अध्ययन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित कर 
लेते हैं जिनका क्षेत्रीय संदर्भे में महत्व है । अतः भौगोलिक अध्ययन में भू- 
दृश्य का महत्व केवल इस कारण से नहीं है कि वह अध्ययन का श्रीगणेश है, 
अपितु इस कारण से कि उसके रूप से क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं की 
अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार भू-दृश्य संकल्पना को उपयोगिता स्पष्ट हो | 
जाती है । परंतु हमें साधन को साध्य नहीं मान लेना चाहिये । हमें यह 
धारणा भी नहीं बना लेनी चाहिए कि जो तथ्य भु-दृश्य में महत्वपूर्ण नहीं हैं, 
वे उस क्षेत्र के भूगोल में भी महत्वपूर्ण नहीं हैं अथवा जो तथ्य yaw में 
महत्वपूर्ण हैं, वे उस क्षेत्र की भूगोल में भी महत्वपूर्ण हैं । 


ग--प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भू-दृश्य 

कालं सौर ने संपूर्ण भू-दृश्य को “प्राकृतिक-भू-दृश्य” तथा “सांस्कृतिक 
yam” में विभाजित किया है। “प्राकृतिक yew” में क्षेत्र की सभी 
प्राकृतिक विशेषताओं तथा “सांस्कृतिक भू-दृश्य”” में सभी मानव निर्मित रूपों 
को सम्मिलित किया है! । यद्यपि क्षेत्र की सार विशेषताओं के संकलन के 
लिए यह विभाजन तर्कपूर्ण है परंतु इसे स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयाँ 
हैं, जिसके कारण ही ब्रोयक ने भू-दृश्य के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के 
प्रभेद पर बल दिया है? । 
| वास्तव में “प्राकृतिक भू-दृश्य” एवं “सांस्कृतिक भु-देश्य' का प्रभेद 
| सैद्धांतिक संकल्पना है। किसी भी स्थान पर केवल एक प्रकार का भू-दृश्य | 
| हो सकता है । यदि वहाँ मानव नहीं रहा है, तो वह सांस्कृतिक भू-दूश्य नहीं | 
| हो सकता है । यदि क्षेत्र में मानव का प्रवेश हो गया है, तो प्राकृतिक भू- | 
दृश्य का सदैव के लिए अंत हो गया है? । अतः संसार के बसे हुए क्षेत्रों के | 


(2) कालं सौर : रिसेण्ट डेवलपमेन्ट्स इन कल्चरल ज्याग्राफी, उद्धूत । 
(2) जे० ato एम० ब्रोयक : दि कानसेप्ट आफ लैण्डस्केप इन OAT 
ज्याग्राफी, उद्धूत । 


(3) रिचर्ड great : दि नेचर आफ ज्याग्राफो, Jo ।70-74 तथा 
300-303, तथा पसंपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्रीफी, Jo 49. 
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लिए प्राकृतिक भू-दृश्य की संकल्पना कोरी सैद्धांतिक हैं । कम-से-कम समस्त 
सभ्य संसार में किसी जोवित मानव ने प्राकृतिक भू-दृश्य के दर्शन नहीं किये 
हैं । ब्लाश हमें स्मरण कराता है : “मानव ने जीवंत संसार को इतने घ्राचीन 
काल तथा इतने सारभौमिक रूप में प्रभावित किया था, जिसकी हम कल्पना 
भी नहीं कर सकते हैँ” । कौन कहेगा कि छोटा नागपुर अथवा गंगा घाटी 
की ही मूल वनस्पति क्या थी ? क्या अफ्रीका के सवाना क्षेत्र मूल वनस्पति 
को प्रदर्शित करते हैं अथवा मानव ने उन्हें प्रभावित किया है। वैज्ञानिक 
भूगोलवेत्ता उसी को व्यबहार में मान्यता दे सकते हैं, जो सैद्धांतिक रूप से | 
सही है। अर्थात्‌ जब मानव ने क्षेत्र में प्रवेश किया, प्राकृतिक भू-दृश्य समाप्त 
हो गया? | 

यह स्वीकार करते हुए कि भेद केवल सैद्धांतिक अथवा अभूतं है । ऐसा 
हो सकता है कि शोध के बौद्धिक उपकरणों के विकास में भूगालवेत्ता ने परी- 
क्षण द्वारा सिद्ध किया हो कि यह अभूत भेद उनके शोध कार्ये में बहुत सहायक 
है । निस्संदेह ताकिक आधारों पर इसका खण्डन किया गया है l यह बल 
पुर्वंक कहा गया है कि बहुत से विद्यार्थियों की संभ्रांति यह है कि वे इसे 
एक ही संकल्पना मान बैठे हैं जो वास्तविक रूप में त्रिपक्षीय है। आदि “भू- 
qa” अर्थात्‌ मानव के प्रवेश के पूर्वं का भौतिक प्राकृतिक भू-दृश्य, “वन्य 
भू-दृश्य'--जिसमें मानव ने संशोधन तो किये हैं, परंतु जिसे वह नियंत्रित नहीं 
कर सका है--और वतमान “प्राकृतिक-भू-दुश्य”' जो एक सैद्धांतिक संकल्पना 
है तथा जो वास्तविक रूप में किसी आवासीय क्षेत्र में प्रदशित नहीं किया जा 
सकता? | फिर हम गैर-मानवीय संसार का अध्ययन प्राकृतिक तत्वों की मूल > 
विशेषताओं के संदर्भ में नहीं करते हैं, अपितु हम उन्हीं प्राकृतिक परिस्थितियों 
का अध्ययन करते हैं - जिसका महत्व मनुष्य के लिए है* T 

यदि भूगोल के द्विधात्व के प्रति आपत्तियों के अध्ययन का उद्देश्य किसी 


(I) पी० ब्लाश : frega आफ GAT ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 8. 

(2) पी० ई० जेम्स : ठमिनालोजी इन ज्याग्राफी, उद्धृत, yo 80; । 
तुलना कीजिये जे० ओ० एम० ब्रोयक, उद्धृत Jo l08, हर्मान लाटेनजाश : 
यूबर डी एस्फॉस्सुंग उंट अवग्रेन्टसुंग फान लांडशाफूटर राउमेन, Jo 20. 

(3) Ras aema : पर्सपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धूत 
पु० 49 I 

(4) वही, Jo 49 तथा 'दि नेचर आफ ज्याग्राफी', Jo 305. 
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क्षेत्र के विभिन्‍्त कारकों के सभी प्रकार के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण 
है-जो वर्तमान वास्तविकता का निर्माण करते हैं--तो प्राकृतिक तथा. 
मानवोय कारकों अथवा भु-दृश्यों का वर्गीकरण शोध-कार्य के विकास में अनेक 
TMA प्रस्तुत करता है । 


() किसी क्षेत्रीय समाकलन के सभी कारकों को दो वर्गो में विभाजित 
| करने के लिए विद्यार्थी को विवश होकर अपना विश्लेषण उस स्तर से आरंभ 
| करना पड़ता है, जो सर्वाधिक कठिन हो सकता है तथा जिसे अनुसंधान के 
7 सूक्ष्मतम स्तर पर ही निभाया जा सकता है जहाँ बहुत से असफल रहते हैं । 
क्षेत्रीय विश्लेषण में सर्वप्रथम जटिल भू-दृश्य को सरल एवं बोधगम्य इकाइयों 
में विभक्त करना पड़ता है--जिसमें कुछ सीमा तक पारस्परिक संबंध होते हैं 
जैसे-वनस्पति तथा मिट्टी, यातायात तथा जल मार्ग, नागरिक विन्यास तथा 
भू-आक्ृतियाँ जिन पर वे खड़े हैं यदि यह सार्वभौमिक अथवा सामान्य रूप 
से सही होता कि प्रत्येक ऐसी विशेषता मानवीय कारकों अथवा प्राकृतिक 
कारकों से ही अनन्य ल्प से संयुक्त होती, तो इन्हें दो वर्गों में विभक्त करना 
संगत होता । ऐसी परिस्थिति में इस अनुसंधान के प्रथम स्तर पर मानवीय 
तथा प्राकृतिक विशेषता के पारस्परिक संबंधों पर बल देते । यदि समयाभाव, 
अप्राप्य आँकड़ों अथवा पारस्परिक संबंधों की घतिष्ट क्रिया के विश्लेषण की 
अक्षमता के कारण इन स्तरों का अध्ययन संभव न होता तो भी मानवीय 
तथा प्राकृतिक विशेषताओं के संबंधों का वर्णन शोधकार्य के प्रथम स्तर पर 
लगभग मात्य उतरता । 


~ 


निस्संदेह यही विधि है, जिसके द्वारा भूगोल में अधिकांश शोधकाय संपन्त 
किया गया है । परंतु यह वास्तविकता की प्रत्यक्ष भवहेलना है, जो “मात- | 
aa” तथा “प्राकृतिक” विभेद को स्वीकार नहीं करती । एलिक्स तथा अत्य | 
विद्वानों ने लिखा है? । “ये विशेषताए-जिन्हें हम सामान्यतः प्राकृतिक 
समझते हैं--शोध के आधार पर ये प्रकृति तथा मानव दोनों की संयुक्त उपज 
हैं ।” इसी प्रकार वे विशेषताएँ--जिन्हें बहुधा मानवीय उपज समझा जाता 
है--भूतकाल में मानवीय तथा प्राकृतिक परिस्थितियों को पारस्परिक क्रिया _ 
की उपज दीखती हैं । हेटनर ने 905 में ही लिखा था : “प्रकृति तथा मानव 


(I) आंद्रे एलिक्स : ले स्प्रित येत ले मेथोड दि ला ज्याग्राफी, एतरे 
रोदानिने 948, अंक 4, Jo 296. 
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दोनों ही क्षेत्रों के विशिष्ट गुणों के लिए आंतरिक हैं तथा सच तो यह है ऐसे 
घनिष्ट संबंधों की पृष्ठभूमि में उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा 
सकता i” 

(2) जब क्षेत्रों की विभिन्‍न विशेषताओं के अंतर्सबंधों के अध्ययन में 
प्राकृतिक तथा मानवोय कारकों के भेद पर बल देना होता है, तो विद्यार्थी | 
सहज ही मानवीय कारकों विशेषकर अदृश्य कारकों की अवहेलना कर सकता 
है, जो विशिष्ट संदर्भ में महत्वपूर्ण भले ही हों । सामान्यतः प्राकृतिक कारक 
सुगमतापूर्वक दृश्य होते हैं तथा उनमें से अधिकांश कम-से-कम लघु सूची में 
भी सम्मिलित कर लिये जाते हैं, जो साधारणतया भूगोलवेत्ताओं के मस्तिष्क 
में गू'जा करते हैं-मानवीय कारकों की संगतीय पड़ताल सूची का संभालना | 
कहीं अधिक कठिन होता है | | 

इस समस्या का मूल नहीं, वरन्‌ प्रतिबिब उन विद्यार्थियों की विचारधारा | 
में भी मिलता है, जो द्विधात्व में सांस्कृतिक कारक का प्रयोग बहुत से कारकों 
के aye के लिए किया गया है--जो अंशतः एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 
अंशतः एक दूसरे से मुक्त हैं । इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रबल चिता प्राकृतिक | 
कारकों को निश्चित करने की है | 

(3) सास्कृतिक कारकों के महत्व की मान्यता ने भौगोलिक विश्लेषण में | 
आधारभूत संभ्रांति को जन्म दिया है, जिसमें मानवीय एवं प्राकृतिक कारकों 
का भेद प्रबल माना गया है । सामान्यतः वैज्ञानिक विश्लेषण में ऐसे ढंग का 
वर्णन किया जाता है, जिसके द्वारा एक विशिष्ट घटना को कुछेक अन्य 
घटनाओं से संबंधित किया जाता है अथवा यों कह लोजिए कि यह खोज की 
जाती है कि कौन से कारण प्रधान कारक ज्ञात प्रभाव को निश्चित करते हैं | 
स्पष्ट विश्लेषण में कथन के दोनों पक्षों के तीव्र प्रथकत्व पर बल दिया जाता 
है। यदि साथ ही हमें मानवीय तथा गैर-मानवीय तत्वों को पृथक करता 
वांछनीय होता है, तो दोनों आवश्यकताओं के मिश्रण से ऐसी धारणा के लिए 
बाध्य हो जाना पड़ता है जिसमें दोनों पक्ष संगतीय लगते हैं अर्थात्‌ मानवीय 
विशेषताओं का प्राकृतिक कारणों के प्रभाव के रूप में अध्ययन किया 
जाता है। यदि हम यह मान लें कि सांस्कृतिक कारक भी इस संबंध में कारण 


(L) आल्फ्रेट हेटनर : डी गेवोग्राफी, इरे गेशिष्टे, इर बेजेन उंट इरे 
RASA, उद्धूत, Jo ।26; ए० Jo हबंट॑सन : रीजनल इतावाइरनमेण्ट, 
हेरिडिटी एण्ड कानशंसनेस, ज्याग्राफिकल टीचर, 95, अंक ४, Jo ।49- 
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| का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो हमें उन्हें प्राकृतिक कारणों के साथ ही कारण 
सूची में अवश्य रखना चाहिये तथा ऐसी परिस्थिति मे हमारा कथन मानवीय 
कारकों को गैर-मानवौय कारकों से पृथक नहीं करता | 

इस ताक्रिक कठिनाई से वचने के लिए बहुत से लेखक शाब्दिक चालबाजी 
का अनुसरण करते हैं, यद्यपि यह भूल जाते हैं कि इससे वे मूल को ही खो: 
देते हैं वे प्रकृति की संकल्पना को प्राकृतिक पर्यावरण के तुल्य मान बैठते हैं. 
तथा सुविधा के लिए पर्यावरण शब्द को ही प्रयोग करते हैं, उन्हें तब पता' 
चलता है कि दूसरे विषयों में “पर्यावरण” के बहुत से अथ हैं जिन्हें भूगोलवेत्ता 
भौतिक पर्यावरण” में महत्व नहीं देता परंतु जो स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति 
अथवा मानव समुदाय के संपूर्ण पर्यावरण में महत्वपूर्ण g l 

अनेक भूयोलवेत्ताओं ने-जिन्होंते अपने विषय की परिभाषा में मनुष्य 
तथा प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया है--इतिहासकारों 
तथा समाज शास्त्रियों से इस दृष्टिकोण को उद्धत किया है कि “विचार' भी 
पर्यावरण का अंग हैं । परंतु इस शब्द के अर्थ में जो परिवतंन हुआ है, उसे 
वे भूल जाते हैं तथा यहो कल्पता" करते रहते हैं कि मनुष्य तथा प्रकृति के 
पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। 
| (4) इस धारणा के फलस्वरूप मानव भूगोल में मानवीय विशेषताएँ 
सामान्यतः प्रभाव के रूप में तथा प्राकृतिक विशेषताएँ कारण के रूप में 
समझी जाती हैं । महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रभाव यह्‌ है कि वर्गीकृत भूगोल में 
gon मानवीय विशेषताओं को कारण-_कारकों के रूप में बिकसित करने 
में असफलता मिलती है, यद्यपि प्रभाव के रूप में उनके संबंधों को विस्तार- 
पूर्वक बताया जाता है | इस संबंध में तीन उदाहरण दिये जाते हैं । | 

बहुत समय से भूगोलवेत्ताओं ने रेल मार्गों को दूरी, धरातल, संसाधन j | 
तथा उत्पादन क्षमता से संबंधित किया है । निस्संदेह ये संबंत्र महत्वपूर्ण तथा 
रोचक हैं परंतु मनुष्य के लिए इनसे भी अधिक जटिल तथा महत्वपूर्ण रेल 
भार्गों के कारण--कारकों के रूप में संबंध हैं। इनका सामूहिक प्रभाव उन 
क्षेत्रों की विशेषताओं में प्रलक्षित है, जिनसे वे मार्ग गुजरते हैं -जहाँ वे केवल 
| पटरी मार्ग ही नहीं हैं, अपितु वे सामूहिक संगठन के रूप में भाड़ा वसूल करते 
हैं--जो दूरी तथा अन्य भौतिक तत्वों के प्रभाव से पूर्णतया मुकत नहीं है । 
| केवल हाल ही में हम ग्रामों Fazal के आधारभूत तथा स्थाई महत्व को 
| 
| l4 
| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow + — 


A 


‘ | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


2l0 भुगोल की प्रकृति 


समझ सके है, जिसमें व्यक्तिगत जीतों को दर्शाया जाता है--जो कृषि पद्धतियों, 
बस्तियों तथा क्षेत्र की संपूर्ण भर्थ-व्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्णं प्रभाव डालती | 
हैं! । संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी रियासतों संत्रंधी घ्रुन्टी के अध्ययन 

ने अमेरिकी भूगोल को एक नई दिशा दी हैं? । जैसा कि गातमैन तथा ले 
ag दोनों ने बलपूर्वक कहा है, साधारणतया हम गहरे FS हुये सामाजिक 
तथ्यों के आधारभूत महत्व को कारण-कारकों के रूप में समझ नहीं सके हैं? । 


हाल ही में ट्रीवार्था ने जनसंख्या के क्रमवद्ध अध्ययन में एक अधिक 
महत्पूर्ण कारण-कारक के रूप में विकसित न करने पर हमारी असफलता > 
पर बल दिया है*। यह सत्य है कि हम भौगोलिक अध्ययन में जनसंख्या को 
भूले नहीं हैं परंतु हमारी धारणा यही रही है कि एक मानवीय विशेषता होने 
के नाते वर्गीकृत भूगोल में इसका ताकिक स्थान मानवीय विशेषताओं के अंत 
में अंतिम प्रभाव के रूप में ही वांछनीय है। प्राकृतिक परिस्थितियाँ अमुक 
प्रकार के आथिक उत्पादन की आज्ञा देती है, परिणाम स्वरूप जनसंख्या सघन 
अथवा तित्तर-वित्तर होती है । 


भारत, चीन, पोयटॉरिको तथा संसार के अन्य क्षेत्रों में भूगोल को प्रमुख 
विशेषता सघन जनसंख्या ही है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई कई 
शताब्दियों की उन प्रक्रियाओं का विश्लेषण कर सकता है, जिनके संदर्भ में 
इन क्षेत्रों में इनकी सवन जनसंख्या का विकास हुआ है । परंतु भूगोल के 
सभी अन्य पक्षों के बोध के लिए जनसंख्या के कारण संबंधों जैसे मिद्टियों, 
खेतों के आकार, प्रति व्यक्ति उत्पादन, बचत तथा क्रथ शक्ति, औद्योगिक 
विकास आदि की विवेचना आवश्यक होगी | 


({) आंद्रे एलिक्स : ले fea येत ले मेथोड दि ला ज्याग्राफी, उद्धृत 
go 299, 

(2) Ras gimn : पर्सपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, 
Jo 52; तथा “ज्याग्राफिकल fefaa’, अक्टूबर l955. 

(3) जान गात मेन : दि ला मेथोड दि अनारिजे इन ज्याग्राफी ह्य मन, | 
प्राब्लेम दि ज्याग्राफी ह्यूमन, 947, Go 56 go 3; तथा मौरिस ले लातू | 
: ले ज्याग्रफी ह्यूमन, Jo 243. | 

(4) जी० टी० ट्रीवार्था : ए केस फार पापुलेशन ज्याग्राफी, अनलस आफ | 
दि असोशियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफस, 953, सं० 43, Jo 7-97. | 
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(5) कोई भी मौलिक शोध कार्य विभिन्न कारकों के सभी अंतर्सबंधों की 
संपूर्ण खोज की आशा नहीं कर सकता । एक विशिष्ट परिस्थिति में मानवीय 
तथा प्राकृतिक कारणों को पृथक करने के लिए भी विद्यार्थी को कई 
| शताव्दियों पीछे मानव इतिहास के पृष्ठ उलटने पड़ेंगे । परंतु यदि अध्ययन का 
| उद्देश्य मानवीय एवं प्राकृतिक कारकों के dia स्थापित करना है, तो जब 
तक अध्ययन पूर्णं न हो जाय--जो सामान्यतः असंभव है--कोई ठोस निष्कर्ष 
| नहीं निकाले जा सकते | अतः अपेक्षाकृत सरल प्रारंभिक समस्याओं के अध्ययन 
| भी निम्त कोटि की विश्वसनीयता ही प्रदान कर सकते हैं। अधिक मर्मज्ञ 
खोजें कालान्तर में पूर्व अध्ययनों में afeat दर्शाती हैं। परंतु उनकी विश्व- | 
सनीयता में कोई बृद्धि नहीं करतीं क्योंकि वे अपनी अनिश्चितता का समावेश | 


aN 


कर देती हैं । 


इस प्रक्रार पर्यावरणवादी संकल्पना के अंतगत किये गये शोध कार्यों द्वारा | 
भूगोलवेत्ताओं ने शुद्धता एवं विश्वसनीयता में कोई प्रगति नहीं की। बहुत ही 
विशद अध्ययनों ने कुछ विश्वास का आभास दिया । परंतु कालांतर में शोध 


कार्यों द्वारा बिलकुल विपरीत निष्कर्ष का विदर्शन हुआ | 


इसके विपरीत जब हम विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर 
दृश्य घटनाओं का प्रेक्षण करते हैं, तो भुगोल में पृथ्वी संबंधी विशेषताएँ न तो 
शुद्ध रूप से मानवीय और न प्राकृतिक ही दीखती हैं: वास्तव में उनकी 
सम्मिलित प्रकृति है । अतः हमें पृथ्वी संबंधी विशेषताएँ चाहे वे मानवीय हों 
अथवा प्राकृतिक अथवा दोनों ही--को तत्व समिश्रण के रूप में ही देखना | 
चाहिए । स्वंप्रथम हम इन विशेषताओं का वर्णन इस दृष्टि से करते हैं कि 
वे मनुष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, तत्पश्चात्‌ उनके पारस्परिक संबंधों को 
स्थापित करने की चेष्टा करते हैं । 


समस्या का स्रोत : पर्यावरणवाद 


भानव तथा प्रकृति का द्विधात्व भूगोल में एक दृष्टि से आवश्यक है। | 
भूगोल की स्थिति प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के मिलन बिन्दु पर है-- | 
| जिसमें मनुष्य तथा प्रकृति का विचार स्वाभाविक है, यद्यपि हार्टेशोने ने इसे 
कहीं स्वेच्छाचारी भी बताया है? । 


em l) रिचर्ड हार्टशोने : fe नेचर आफ ज्याग्राफी, Jo 368. 
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qa पीढ़ी के अमेरिकी तथा ब्रिटिश भूयोलवेत्ताओं ने इस द्विधात्व को 
स्वीकार किया। इसका कारण भुगोल की पर्यावरणवादी संकल्पना में उनका f 
प्रशिक्षण ही था, जिसमें मानवीय तथा प्राकृतिक तथ्यों का विभेद आधार भूत | 
था । यदि हमने पर्यावरणवाद का परित्याग कर दिया है, तो उसके अवशेष 
अब भी हमारी विचारधारा में निहित हैं । जब तक हम भुगोल में संबंधों का 
अर्थ मानव-प्रकृति संबंधों से लेते हैं, पृथ्वी पर मानव की छाप तथा मानव | 
पर पृथ्वी के प्रभाव की बात करते हैं अथवा “भौगोलिक परिस्थितियों” को | 
आथिक परिस्थितियों? से भिन्न कहते हैं, हम केवल संकल्पना को विषय की | 
परिभाषा तथा विवेचना से निकालकर पर्यावरण से मुक्त नहीं हो सकते? | | 


पर्यावरणवाद की मूल समस्या “भौगोलिक नियतिवाद” है । स्पष्टतयाः | 
मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन अधूरा है। बह इस 
प्रश्‍न का उत्तर नहीं देता कि किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण की परिस्थितियाँ 
मानव रचनाओं को निर्धारित करती हैं। राटूटसेल तथा सेम्पुल एवं उनके 
अनुगामियों के नियतिवाद की कड़ी आलोचना की गई है । परंतु उन्हें वैज्ञानिक 
लक्ष्य की खोज के लिए श्रेय देना चाहिए । अनिदर्शनीय सिद्धांतों के प्रति- 
पादन के लिए चाहे कोई आलोचना न करे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह 
अस्पष्ट वक्तव्य वैज्ञानिक दृष्टि से मान्य है, अतः जब तक मानव तथा 
प्रकृति के संबंधों को नापा नहीं जा सकता, तब तक स्वीकार करने में भी | 
कठिनाई है? । | 


(!) एस० डब्ल्यू० वूलरिज तथा डब्ल्यू० जी० ईस्ट : दि स्पिरिट एण्ड 
पर्पज आफ ज्याग्राफी, Jo 26-32. 

(2) ओ० एच० ao स्पेट : दि कम्पास आफ ज्याग्राफी, उद्घाटन भाषण, 
आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनब्रा, ।953, go 45. 

(3) वूलरिज तथा ईस्ट का मत है कि वे gaam ही जो बाल की 
खाल निकाला करते हैं, निश्चित करने के अपने जाल में ही फंस जाते हैं | 
हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भूगोल में नियतिवाद का तत्व कुछ सीमा 
तक अवश्यम्भावी है। अनेक विशिष्ट उदाहरण पर विचार करने से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि भौतिक परिस्थितियों के प्रति मानव प्रतिक्रिया का 
अर्थ भूगोल में वस्तुत नियतिवाद ही है। सुविधाजनक सूत्र की मानव तथा | 
5 की प्रतिक्रियाएँ पारस्परिक हैं, स्पष्टता सत्य होते हुये भी गहन अथवा 
लाभप्रद नहीं है। (एस० डब्त्यू० वूलरिज तथा डब्ल्यू० sho ईस्ट: दि 
स्पिरिट एण्ड पर्पज आफ ज्याग्रफी उद्धूत, Jo 32-34.) 
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तिर्यातवाद का सर्वमान्य विकल्प संभववाद है, जिसकी उत्पत्ति का श्रेय | | 
फेववर को है तथा जो alata दि ला sara की विचारधारा पर आधारित | 
है! । ब्लाश तथा उसके अनुगामियों ने राट्टसेल से ही प्रेरणा प्राप्त की तथा | 
मनुष्य-प्रकृति संबंधों पर बल दिया । उनकी प्रमुख रचानाएँ निर्यातवाद के | | 
प्रभाव से मुक्त थीं, aha भाषा-भाषी क्षेत्र में सेम्पुल के प्रभाव के कारण | 
used के नियतिवाद का बहुत जोर रहा? । फिर इतिहास के विद्यार्थी के 
नाते ब्लाश ने मनुष्य प्रकृति संबंधों की अनिश्चयता पर बल दिया, fare 
सांस्कृतिक भेद तथा व्यक्तिगत निर्णय भी प्रभावित करते हैं। अतः इस 
संकल्पना को बल मिला कि जो मानव करता है, उसे प्रकृति निश्चित ही 
करती है; परंतु वह HOR संभावनाओं को निश्चय करती है -जिनमें से 
मनुष्य चुनाव कर सकता है? । 

गत दशकों में भूगोल के रीति विधान में बढ़ती हुई अभिरुचि के परिणाम | 
स्वरूप नियतिवादियों एवं संभववादियों के बीच पर्यावरणवाद के संबंध में 
जोरों का वाद-विवाद चलता रहा है-जो वास्तविकता से परे तथा निरर्थक || 
दोनों ही है मान्टीफिओर तथा विलियम्स का निष्कर्ष है : चू कि सेंभववादी 
एवं नवीन तियतिवादी दोनों का ही मत है कि अपरिमाजित पर्यांवरणवाद 
मृतक है, अतः इस विवाद को कायम रखने का कोई तुक नहीं है क्योंकि 


(O) sito टेलर : ज्याग्राफी इन दी adaa सेनचुरी, उद्धूत, 
i o ISI. > 

(2) न तो ugda ओर न सेम्पुल ने यह परिकल्पना की कि प्राकृतिक 
पर्यावरण ही सब कुछ निर्धारित करता है । 'इनफ्लूयेस्सेज आफ ज्याग्राफिक | 
इनवायरतमेन्ट' के प्रावकथन में ही सेम्पुल ने बलपूर्वक कहा था कि लेखिका 
भौगोलिक कारकों तथा प्रभावों की ही बातें करती है, भौगोलिक निश्चय की 
उपेक्षा करती है तथा भौगोलिक नियंत्रण की बात भी अत्यन्त सावधानी से 
करती है । राट्टसेल का अनुसरण करके उसने मानवजातियों तथा संस्कृतियों के 
के स्थानान्तरण पर भी एक अध्याय जोड़ा था (अध्याय $ पृष्ठ ।28)। 
उसने पूर्व इतिहास तथा पूर्व पर्यावरण की भी बात कही थी तवा पृथ्वी को 
आदि मानव काल से ही एक इकाई के रूप में स्वीकार किया था । great 
ते ‘fe नेचर आफ ज्याग्राफी', में यह बताया दि सेम्पुल ने राट्रसेल को प्रथम 
रचना ही प्रयोग की, दूसरी नहीं है । 

(3) मौरिस ले arg : ले वोकेशियां एकचुएल दि ला ज्याग्राफी ह्य मेन, 
उद्धूत, yo l74 तथा आंद्रो एलिक्स : ले स्पिरिट एत ले मेथोड दि ला 
ज्याग्राफी, Fo 300. 
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क्रियाशील भूगोलवेत्ताओं पर वस्तुतः इसका कोई प्रभाव नहीं है? । वास्तव 
में जब इस लम्बे विवाद पर विचार किया जाता है, तो यही भावना उठती है 
कि इन दोनों का ही परित्याग कर दिया जाय । सत्य तो यह है कि सभी 
भूगोलवेत्ताओं का इस संबंध में agaa है कि संभवतः हम मानव चयन एवं 
क्रियाओं की व्याख्या एकमात प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों के संदर्भ में ही 
नहीं कर सकते, क्योंकि समान पर्यावरण में विभिन्न जातियाँ विभिन्न कार्य 
कर सकती हैं । राट्रसेल तथा सेम्युल ने इस बात को प्रत्यक्ष रूप से कहा तथा 
जार्ज टैथम ने यह दर्शाया कि ग्रिफिथ टेलर का “ठहरो और निर्यातवाद को 
अपनाओ?'” एकमात्र संभववाद का एक विशिष्ट रूप ही है? । 

“संभावना” की मान्यता तो निविवाद है, परंतु संभववाद का क्या 


अभिप्राय है-जैसा कि ई० जी० आर० टेलर ने प्रश्‍न उठाया है? । जाहिरा 
इसके शाब्दिक अर्थ पर विचार करने से ऐसा लगता है कि भूयोल मानव 
तथा प्रकृति के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो यह निदर्शन करने का 
प्रयास करता है कि प्राकृतिक परिस्थितियों ने अनेक अथवा ! अगणित मानवीय 
अथवा सामाजिक परिणामों में से एक को संभव बनाया । इसके लिए यह | 
निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं कि किस ढंग से तथा किस अंश तक ये | 
प्राकृतिक परिस्थितियाँ एक विशिष्ट परिणाम के लिए उत्तरदायी हैं । इसका | 
अर्थ है कि हम थोड़े से ही संतुष्ट हो जायें, उसकी अपेक्षा जो सीखा जा सकता 
है, जो निस्संदेह्‌ विज्ञान के उद्देश्य के विपरीत है । 

परम नियतिवाद तथा पक्षाधाती संभववाद* की विभिन्नताओं के बीच 
अवस्थित भूगोलवेत्ता--जो पर्थावरणवाद को किसी न किसी रूप में मानते 
हैं--मध्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसे स्पेट ने 'संभाव्यवाद' की संज्ञा दी 
है? । सामान्यतः जाने-अनजाने वे दार्शनिक प्रश्नों की उपेक्षा करके दैनिक 


(2) Uo tho मान्टीफिथोर तथा डब्ल्यु० एम० विलियम्स : डिटमिनिज्म 
एण्ड पासिविलिज्म, ज्याग्राफिकल स्टडीज, ।955, Fo 2, go I. 

(2) जी० टेलर : ज्याग्राफी इन दि ट्वेन्टीयथ सेन्चुयरी, उद्धत, Jo 
।50 तथा ।6!. 

(3) ओ० एच० के० ee : ट्वाइनबी एण्ड हंटिगटन : ए स्टडी आफ 
आ N डिटमिनिज्म, ज्याग्राफिकल जनरल, 952, अंक ]78, go 425. 

(4) डब्ल्यु० किक : हिस्टारिकल ज्याग्राफी एण्ड दि बिहैवियरल 
इनवायनमेंट, इंडियन ज्याग्राफिकल सोसायटी, रजत जयन्ती अंक, !952, 
go ।58. 

(5) ato एच० Ho स्पेट, उद्धूत Yo 49. 
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अभिव्यक्तियों कास हारा लेते हैं--प्राकृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में मानव 
विशेषताओं की व्याख्या कीजिये अथवा मानव विशेषताओं का सकारण विवरण 
दीजिये । वर्गीकृत सामाजिक विज्ञान के तर्कं के संदर्भ में ऐसे प्रयासों का | 
निरीक्षण करते हुए स्प्राउट ga निदशित करते हैं कि इनमें मानव समुदायों | | 
अथवा व्यक्तियों की अभिप्रेरणाएँ तथा निर्णय से संबंधित बहुत सी अंतनिहित | | 
तथा अनिदर्शनीय धारणाएँ छिपी रहती हैं! । 


| 
| 
भूतल तथा भू-दृश्य की संकल्पना एं 2]5 | 
| 
| 


इस विवेचना से गुथी हुई समस्या यद्यपि जटिल है, परंतु पर्यावरणवादी || 
संकल्पना से बहुत सरल है। सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से स्प्राउट द्वेय ने 
मानव समुदायों तथा व्यक्तियों, एवं सार पर्यावरण के संबंधों पर बिचार किया 
जिन्होंने इस भेद को महत्व नहीं दिया कि अमुक पर्यावरण मानव-निमित था 
अथवा नहीं । अतः उनके गैर-मानवीय पर्यावरण में न केवल भू-आङ्कतियाँ 
मिट्टियाँ, नदियाँ आदि ही, वरन्‌ खेत, भवन, ast सड़कें, रेलमार्ग तथा मशीनें 
भी सम्मिलित हैं? । यह यथार्थवादी संकल्लना प्राकृतिक पर्यावरण की aga 
संक्रल्पना से बिलकुल भिन्न है, जिसमें केवल उन्हीं कारणों को सम्मिलित 
किया जाता है--जो मनुष्य के प्रभाव से सर्वदा मुक्त हैं” । | 

यदि भुगोल का यही उद्देश्य है तो माटिग की चुनौती” से बचने का 
कोई उपाय नहीं है। यह नहीं कि हम इस धारणा को अवश्य मान लें कि प्राकृतिक 
पर्यावरण पूर्णतया मानव क्रियाओं का सूत्रपात है, वरन्‌ हम उसके प्रभाव को | 


(2) हैरोल्ड स्प्राउट एण्ड मारगैरेट स्प्राउट : मैन सिवियो रिलेशनशिप 
हाइयोपीजेज इत दि कान्टेक्स्ट आफ इण्टरनेशनल पालीटिक्स, सेण्टर आफ 
इण्टरनेशनल स्टडीज विश्वविद्यालय प्रेस्टन ]956. Jo 50-57. 
(2) वही, पू० TS: 
(3) स्प्राउट 2a ने प्राकृतिक पर्यावरण तथा गैर मानवीय पर्यावरण के | 
विभिन्न अर्थो की चर्चा की है । हार्टशोर्न की ‘fe नेचर आफ ज्याग्राफो' में | 
| 


इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसने प्राकृतिक पर्यावरण की | 
कोई परिभाषा नहीं दी है केवल यह कहा है कि 'भूगोलवेत्ताओं में सामान्य 
मतैक्य है कि इसमें क्या सम्मिलित करना चाहिए (Ras gina : दि नेचर 
आफ ज्याग्राफी' उद्ध,त, Jo 72. ) 
(4) wo एफ० माटिन : दि नेसिस्टी फार डिटामिनिज्म : ए मेटाफिजिकल 
प्राब्लेम कनफ्रंटिग ज्याग्राफी, ट्रान्जैक्शन्स एण्ड पेपसँ, इंस्टीच्यूट आफ ब्रिटिश 
ज्याग्राफ्स, ]95, खं० ]7, Jo l--] 2. 
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नापने का प्रयास करें । परंतु इस प्रकार के विश्लेषण के लिए सर्वप्रथम ag 
आवश्यक होगा कि प्रत्येक दृष्य घटना की जटिल कारक - ग्रन्थि को खोला 
जाय और शुद्ध प्राकृतिक कारकों को सामाजिक तथा व्यक्तिगत कारकों के 
पृथक किया जाय--चाहे इसके लिए काल तथा देश की सीमाओं का चाहे 
जितना विस्तार करना पड़े । सामाजिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान की संपूर्ण 
धरोहर का लाभ उठाकर भी हम इस विश्लेषण को पूर्ण करने में असमर्थ 
रहेंगे । साराश यह है कि भूगोल की पर्यावरणवादी संकल्पना-चाहे उसे हम 
'संभववाद' अथवा 'संभाव्यवाद' के संदर्भ में विचार करें, ऐसी आवश्यकता 
का सूत्रपात करती है, जो वास्तव में असंभाव्य है । 

दूसरी ओर क्या हम पर्यावरणवादी संकल्पना का परित्याग करके इस 
कठिनाई से वच सकते हैं ? निस्संदेह हमारा उद्देश्य केवल वर्णन करना ही 
नहीं है, अपितु जिन दृश्य घटनाओं का हम प्रेक्षण करते हैं उनके संबंधों का 
अध्ययन है । तो क्या हम वहीं पहुँच जाते हैं, जहाँ से हमने प्रस्थान किया 
था ? यदि ete की चुनौती! का भी यही अर्थ है तो भूगोल के संबंध का 
अर्थ मानवीय तथा प्राकृतिक कारकों का संबंध है । यह सत्य है कि प्रत्येक 
विज्ञान का श्रीगणेश वर्गीकरण से होता है। भूगोल में प्रारंभिक स्तर पर 
पर्वतो, पहाड़ियों, घाटियों नदियों, मार्गों, atai आदि का वर्गीकरण किया 
जाता है । परंतु चाहे विशिष्ट पहाड़ी, नदी, मार्ग, बाँध आदि भूतकाल झें 
मानव द्वारा निमित हुआ हो, यह प्रभेद हमारे लिए गौण है। यदि हमारा 
शोध कार्ये इस प्रभेद के निश्चित करने के लिए यथेष्ट नहीं है, तो भी हम | 
खेतों, घरों, वनस्पति आदि के वर्तमान संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं । ) 

इस विवेचना का ताकिक निष्कर्ष यह है कि यदि भूगोल का उद्देश्य 
maa के रूप में पृथ्वी का वर्णन तथा बोध है, तो हमें पृथ्वी की सभी 
विशेषताओं अथवा तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है-चाहे वे 
प्राकृतिक हों अथवा मातबीय । परंतु क्या हम इस निष्कर्ष को मानने के लिए 
स्वतंत्र हैं ? निश्चित gt हम एक संकल्पना का--जो हमारी धरोहर का 
घनिष्ट अंग है--इतनी सरलता से परित्याग नहीं कर सकते । 


~ 


qå qaaa धन 
x || 


पहले भूगोल में मानव तथा प्रकृति का विभेद न था । यदि इसका प्रवेश 


(I) ओं० एच० के० ete : दि कम्पास आफ ज्याग्राफी, उद्ध,त, gol5. 
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Ret तथा उसके अनुगामियों के धामिक दृष्टिकोण के द्वारा हुआ, तो प्राकृ- 
तिक विज्ञान के विकास के इतिहास के दर्शन की संकल्पना ने इसे महत्वपूर्ण 
बना दिया जैसा कि सोर ने लिखा है: “अधिक विशिष्ट रूप से भौतिक 
विज्ञानों में निश्चयवाद के जाहिरा निदर्शन तथा प्राणि विज्ञानों में इसके प्रवेश 
ने यह विश्वास पैदा कर दिया कि मानव संपूर्ण प्रकृति के अंग के रूप में प्राकृ- 
तिक नियम “a नियंत्रित होता है ।” अतः सामाजिक विज्ञान भी मानव निर्णय 
अथवा दैबी नियंत्रण की मानवीय तरंगों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने 
के लिए स्वतंत्र हो गये । 

परंतु इस विश्वास को स्थापित करने के लिए सामाजिक विज्ञानों को इस 
सिद्धांत की वैज्ञानिक मान्यता faafaa करना आवश्यक था । यह प्राकृतिक 
विज्चानों के सहारे ही संभव था क्योंकि मनुष्य संपूर्ण प्रकृति के अंग के रूप में 
मानव--मुक्त प्रकृति पर ही अविलम्बित था, जो मानव के पूर्व थी तथा 
जिसका अस्तित्व मनुष्य से स्वतंत्र था । अतः मानव अवश्य ही मानव-मुक्त 
प्रकृति की उपज था तथा प्राकृतिक नियमों की प्रक्रिया पर निर्भर था। 


इस सिद्धान्त ने सभी सामाजिक विज्ञानों को प्रभावित किया । पर भुगोल 
पर इसका बहुत प्रभाव न पड़ा क्योंकि उसमें मानवीय तथा गैर-मानवीय परि- 
वर्तेनशील तत्वों का घनिष्ट सम्मिश्रण है । चूंकि मानव प्रकृति की उपज है, 
अतः eth संबंधों का अध्ययन प्रकृति से ही आरंभ होना चाहिये । 
यह सामान्य कारण भी महत्वपूर्ण रहा है कि प्राकृतिक विज्ञानों का ज्ञान 
सामाजिक faai की तुलना में अधिक पूर्ण तथा विश्‍वसनीय है । अतः मानव 
तथा समाज के स्थात पर प्राकृतिक पर्यावरण का आधार अधिक ठोस माना 
गया है । चूँकि भूगोल का विशिष्टीकरण प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन था, 
इसलिए उससे यह अपेक्षा की गयी कि बह प्राकृतिक faai एवं सामाजिक 
विज्ञानों के बीच सेतु का कार्य करे | इस धारणा में अनेक दोष हैं क्योंकि जब 
हम वास्तविक ST से मनुष्य तथा प्राकृतिक कारकों के संबंधों की प्रक्रिया का 
निरीक्षण करते हैं तो हम यही नहीं जानते कि किन प्राकृतिक तत्वों का fadt- 
क्षण करें जब तक हमें मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रतिक्रियाओं का पूर्णे ज्ञात 
न हो । दूसरे शब्दों में हम अपना अध्ययत प्रकृति से आरंभ नहीं कर सकते । 
हमें सर्वप्रथम मानवीय तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का ही अध्ययन करना 
चाहिए, tat कि सामाजिक विज्ञान में किया जाता है तभी हम प्रकृति से 
उनके संबंध्रों के बारे में सोच सकते हैं । 
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2I8 भूगोल को प्रकृति 


सामाजिक विज्ञान के अधिकांश विद्यार्थियों ने इस निष्कर्ष की उपेक्षा की; 
फिर भी कुछेक ऐसे थे जिन्हों ने यह स्वीकार किया कि दृश्य घटनाओं के पूर्ण r 
विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए यह आवश्यक था कि विशिष्ट प्राकृतिक कारकों 
से उनके संबंधों का अध्यबन किया जाय । कुछेक तो प्राकृतिक कारकों के 
अज्ञान के कारण उसी विन्दु पर रुक गये । पर जिन्हें आवश्यक ज्ञान प्राप्त 
करने की चेष्टा थी, वे आगे बढ़े बिना जाने ही कि वे भूगोल के क्षेत्र में प्रवेश 
कर रहे हैं । 

परंतु बहुधा उन्होंने देखा कि भूगोलवेत्ताओं ने ऐसी समस्याओं पर प्रकृति 
की ओर से विचार किया, यद्यपि वे कोई वर्गीकृत अध्ययन का सूत्रपात न कर 
सके । पर्यावरणवादी सिद्धान्त के संदर्भ में इसकी आवश्यकता भी नहीं थी 
क्योंकि उसकी मान्यता की पुष्टि के लिए मानव जीवन के पक्ष को किसी कभी 
अथवा कहीं अध्ययन किया जा सकता था | अतः भूगोलवेत्ताओं ने अन्य विषय 
क्षेत्रों में अगणित छुट-पुट पर्यटन किये? । आज भी दृष्टिकोण भौगोलिक कार्य 
को प्रभावित करता है क्योंकि भौगोलिक 'विशेषण ager’ भौतिक अथवा 
‘grafts’ का पर्यावाची समझा जाता है । विशिष्ट रूप से इसका निदर्शन उन 
शीर्षको से होता है, जिन्हें बूलरिज तथा ईस्ट ने भूगोल में सम्मिलित किया 
है, इस आशा से कि अर्थशास्त्र अथवा राजनीति-शास्त्र को भौगोलिक पक्ष से 
योगदान दिया जाय? । 

ऐसे अध्ययनों का उद्देश्य कुछ अंश तक भौगोलिक नियतिवाद अथवा 
भौगोलिक कारकों के महत्व का निदर्शन है । अध्ययन का प्रेरणादायक उद्देश्य 
ही निष्कर्षों पर व्यक्तिनिष्ट प्रभाव डालता है। बहुतों की रचनाओं से 
प्रकट है-जिन्हों ने प्रकृति को मानव रूप में देखने का प्रयास किया है--जैसा 
कि स्पेट तथा स्प्राउट gaa लिखा है? Rer की धार्मिक प्रबृत्ति के 
स्थान पर--जिसकी भर्तस्ता की गयी है, नवीन वस्तुनिष्ठ दर्शन रखा गया, 
जिसमें प्रकृति यांत्रिक नियमों से नियंत्रित की गयीं । ग्रिफिथ टेलर लिखता 
है : “प्रकृति का अध्ययन करना है, जिससे वह प्रकृति द्वारा नियत योजना 


(]) रिचर्ड gina : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धत, Jo 24-26 

(2) एस० डब्ल्यू? वूलरिज ऐंड sego sto ईस्ट: दि स्प्रिरिट एण्ड 
पर्पज आफ ज्याग्राफी, उद्धत, Jo 24 तथा 43. 

(3) ato एच० Ho स्पेट : ट्वाइनबी एण्ड हुंटिगटिन : ए स्टडी आफ 
डिटमिनिज्म, उद्धृत Jo 49; तथा ‘fe arma आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 
28; हैरोल्ड स्प्राउट एण्ड मारगैरेट स्प्राउट : मैन-मिलिया रिलेशनशिप हाई- 
पोथोसिज इन दि काम्टेक्स्ट्‌ आफ इण्टरनेशनल पालीटिक्स, उद्धृत, Jo 34. 
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| 

को सर्वोत्तम ढंग से पुरा कर सके! । दार्शनिक दृष्टिकोण से कोई इस बात | 
पर आश्चर्य कर सकता है कि प्रकृति द्वारा योजना को अधिक aagi समझा || 
| 

| 


जाय | 
परंतु इसी दौरान में विज्ञान का दर्शेन-जिसे पर्यावरणवादी भुगोलवेत्ताओं 


ने निर्दाशत करने का प्रयास किया था--अपने मौलिक आधार को खो चुका 
है । कुछ विज्ञान अब इस कारण को स्वीकार नहीं करते कि दृश्य घटनाओं 
की व्याख्या जिनका वे अध्ययन करते हैं, अपरिवर्ततशील वैज्ञानिक नियमों के 
संदर्भे में ही की जा सकती है। यह विचित्र स्थिति है कि पर्यावरणवादी 
भूगोल का एक विज्ञान के रूप में सम्मान बढ़ाने के लिए जिस आध्यात्मिक 
विवाद का सहारा लेते हैं, वस्तुनिष्ठवादी दार्शनिक उसका खण्डन करते हैं? । 
एक शताव्दि पूवं जो भी स्थिति रही हो आज भूगोल के लिए यह 
आवश्यक नहीं है कि वह दृश्य घटनाओं के अंतसंवंधित कारकों में यह विभेद 
करे कि उनकी मानवीय उत्पत्ति है अथवा प्राकृतिक उत्पत्ति, न तो इसके लिए 
उसका पूर्वं वचन बंधन ही है। पर्यावरणवादी स्कूल के भूगोलवेत्ताओं की 
रचनाओं ने मनुष्य तथा प्रकृति के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के लिए कोई 
सुदृढ़ नींव नहीं बनायी है। ऐसी विधियों के परित्याग से कोई हानि नहीं, 
जिससे प्रगति की कोई संभावना न हो । सौभाग्यवश बहुत से भूगोलवेत्ता-- 
जो यदा-कदा रीति विधान संबंधी चर्चा में अथवा प्रमुख रचनाओं के प्राक्कथन 
में भूगोल की मनुष्य तथा प्रकृति के संबंधों की संकल्पना को दोहराया करते 
हैं--अपने वास्तबिक अध्ययनों में इस सिद्धांत की परवाह नहीं करते? । | 


() fafea टेलर : ज्याग्राफी इन fe ट्वेन्टीयथ सेन्चुरी, उद्धृत, 
go 6. । 
(2) ए० सी० मान्टीफियोर ऐंड डब्ल्यू० एम० बिलियमुस : डिटमितिज्म j 


ts पासिबिलिज्म, 33,7, Jo 9. Ii 
(3) Ras हाटंशोतं : पसँपेबिटव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्ध,त i 


go 63. | | 
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अध्याय 8 
प्राकृतिक भूगोल तथा मानव भूगोल 
का द्विधात्व 


परंपरागत रूप से भूगोल को दो ant में afer जाता है : प्राकृतिक 
भूगोल तथा मानव भूगोल । परंतु पुर्वं अध्याय के संदर्भ में यह विभाजन 
असंगत है । वास्तव में एक शताब्दि ` पुर्व भौतिक भूगोल (प्राकृतिक भूगोल) 
का जो अर्थ था, वह आज नहीं है। उसे कई संदर्भो में प्रयोग किया गया है । 
भतः भौतिक भूगोल के स्थान पर “प्राकृतिक भूगोल” का ही प्रयोग वांक्षनीय 
है, जैसा कि वूलरिज तथा एलिक्स? का सुझाव है, जिसका अध्ययन क्षेत्र उन 
तथ्यों तक ही सीमित है जो प्राकृतिक हैं तथा मानव-निमित नहीं है । 


परंतु जैसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं विद्वानों का अथक शोध-कार्य 
प्राकृतिक एवं मानवीय विशेषताओं के प्रभेद को स्पष्ट नहीं कर सका है। 
फिर दोनों पक्षों में अत्यंत विषम सामग्री है, जिसके प्रेक्षण के लिए विभिन्न 
विधियों कौ आवश्यकता है। RIE ने सच ही कहा था विज्ञान के प्राकृतिक | 
पक्ष से मानवीय पक्ष का संक्रमण इतनी लम्बी कूद नहीं है, जितना जलवायु | 
से भू-आक्वतियों अथवा भू-आकृतियों से वनस्पति आवरण का है ।? चाहे इसे 
कोई अतिशयोक्ति भले ही कहे; फिर भी, इससे अनेक गे र-मानवीय तत्वों की । 
प्रकृति की विषमता स्पष्ट है। 


है इसके विपरीत प्रत्येक वायु मण्डलीय तत्व को एक ही वर्ग और जलवायु 
में सम्मिलित किया जाता है, यद्यपि प्रत्येक के लिए विशिष्ट प्रकार की - 


(I) एस० डब्ह्यू० बूलरिज : samme एज ए साइंटिस्ट, लन्दन, 
]956, Jo 45; आंद्रे एलिक्स : लेस्प्रित एत ले मेथोडे दि ला ज्याग्राफी, 
SEA, Jo 296. 

(2) feas हाटंशोर्न : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, SET Yo 23. 
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अध्ययन विधियों की आवश्यकता होती है । प्राकृतिक तत्वों के अन्य वर्गों के 
लिए भी यही वात सत्य है | इनमें कुछेक ही गैर-मानवीय हैं । लघु भू- 
आकतियाँ, शूक्ष्म जलवायु, fafeat तथा जंगली वनस्पति कुछ अंश तक मानव 
संस्कृति से प्रभावित होती हैं बहुधा भूगोलवेत्ताओं ने इस अमूर्त विभाजन 
के तक के आधार पर इन प्राकृतिक विशेषताओं के अध्ययन में मानवीय 
प्रभाव की उपेक्षा की है। फलस्वरूप उन्होंने ऐसे वर्णन प्रस्तुत किये हैं, जो 
वास्तविकता से परे हैं । 

दूसरी ओर मानव भूगोल को प्राकृतिक भूगोल से पृथक सोचना भी 
अनर्गल बात है । मानव पार्थिव है! । मनुष्य की प्रत्येक सार रचना चाहे वह 
मकान, खेत अथवा नगर हो, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिश्रण 
safna करती है । 

यदि भूगोल के प्राकृतिक तथा मानवीय तत्वों में कोई वास्तविक पृथक्त्व 
नहों है, प्राकृतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के दो पृथक अंग नहीं हैं । वास्तव 
में भूगोल का एक एकीकृत क्षेत्र हैं, जिसकी कुछेक़् विशेषताओं पर मानव-मुक्त 
प्रकृति का तथा अन्य पर मनुष्य का अधिक प्रभाव दीखता है । इसी कारण से 
हेटनर ने क्षेत्रीय एकता में प्रकृति तथा मानव को अभिन्न माना था । इसी 
विचार के प्रवर्धन में हवंटेसन ने 96 में लिखा ar: “हम किसी आवासित 
क्षेत्र को उसके निवासियों से पृथक्‌ नहीं कर सकते हैं । संपूर्ण को मानव तथा 
उसके पर्यावरण से पृथक्‌ करना खूनी जुर्म है। जीवंत संपूर्ण नहीं रहता जब 
उसका विच्छेदन कर दिया जाता है, तो वह मृतक एवं अपूर्ण हो जाता है” । 
इसी प्रकार वीदाल दि ला ब्लाश ने लिखा था: “अतः मानव भूगोल का 
उस भूगोल से कोई अंतर नहीं है, जिससे मानवीय हितों को निकाल दिया 
गया है। वास्तव में Vast कभी नहीं हुआ है । अतः यह तो विशेषज्ञों के 
मस्तिष्क की उपज है? ।'” 

अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का भी यह निश्चित मत था कि प्राकृतिक तथा 


भानव भूगोल के विभाजन ने विषय की प्रकृति पर प्रकाश डालने के स्थात पर 


(l) रिचर्ड gima : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धूत, Jo ।42. 

(2) Go Ho sada : रीजनल इनवाइरनमेण्ट, हेरिडिटी एंड कांशस- 
नेस, उद्धूत, Jo 49. 

(3) पी० वीदाल दि ला ब्लाश : rege आफ हयूमन ज्याग्राकी, उद्धृत, 
पु० 3-4. 
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उसे घुंघला बता दिया" । परंतु इस सुझाव से बहुत लोग क्षुब्ध हुये थे-- | 
जैसा कि बाद की रचनाओं से स्पष्ट है क्योंकि “भौतिक पृथ्वी” की संकल्पना | 
कूट-कूटकर भरी हुई है । अतः इस संकल्पना की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर 
विचार करना आवश्यक है । 


fara का ऐतिहासिक विकास | 


“प्राकृतिक भूगोल” हमारे विषय में सर्वाधिक सम्मानित शब्द रहा है । 
इसकी उत्पत्ति वेरनियस के वर्गीकरण में हुई थी तया बाद में इसे कांट तथा 
हम्बोल्ट ने भी प्रयोग किया था। परंतु इन विद्वानों के लिए प्राकृतिक का | 
अर्थं fart था? । हम्बोल्ट ने इसकी व्याख्या करने का कष्ट किया और यह 
बताया कि उसने प्राकृतिक भूगोल को भौतिकी जैसे विज्ञान के नियमों के | 
संदर्भ में ही प्रयोग किया तथा उसकी प्राकृतिक भूगोल का वही अर्थ था, | 
जो वेरनियस की “सामान्य भूगोल” का था--जिसे आज हम “वर्गीकृत 
भूगोल” की संज्ञा देते हैं । उसने लिखा : “प्राकृतिक भूगोल” (शाब्दिक अर्थ 
संसार को भौतिकी) की प्रमुख समस्या इन संबंधों के सिद्धान्तों का निश्चित 
करना है, जो जीवन की दृश्य घटनाओं का सम्बन्ध अजैव प्रकृति से | 
करते हैं? ।'” | 


अतः हम्बोल्ट एवं कांट दोनों ही प्राकृतिक भूगोल में मानव को सम्मिलित | 
करते थे, जो प्रकृति की एकता के लिए अनिवार्य है। बाद के दशकों में । 
लेखकों ने हम्बोल्ट का ही अनुसरण किया तथा 'प्राकृतिक भूगोल' में मानव 
जातियों का अध्याय भी सम्मिलित किया । केवल वर्तमान शताब्दि में ही 
“मनुष्य को प्राकृतिक भूगोल से पृथक कर दिया गया है । 


हाल में 'प्राकृतिक' का परिसीमन अजेव संसार तक ही कर दिया है तथा 
4 
प्राणि भूगोल” को पृथक्‌ कर दिया गया है। इस विकास के संदर्भ में ही 
फयरग्रीव ने यह प्रश्‍न उठाया कि भूगोल की केन्द्रीय विचारधारा मनुष्य 


({) fto ई जेम्स एण्ड सी० एफ० जोन्स : अमेरिकन ज्याग्राफी : 

इनवेन्द्री एण्ड प्रास्पेक्ट, उद्धूत, Jo 5 तथा 28. \ 
(2) Ras हार्टशोर्न : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, saa, Jo 33, 42. | 
(3) वही, Jo 76, 97; अलेक्जैण्डर फान हम्बोल्ट : कासमास : Vest 

आइनर फिजिशेन बेस्टबेषराइबु'ग बु'ग, Go l, aa, Jo 60, 64. 
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| बनाम शेष अथवा जैव बनाम asta है | वूलरिज तथा ईस्ट ने भी इस प्रश्‍न 
को उठाया है? । परंतु इसके उत्तर द्वारा पाठक दुविधा में पड़ जाता है । 
कदाचित लेखकों ने उत्तर को महत्वपूर्ण नहीं माना : 'प्राकृतिक भगोल तथा 
मानव भूगोल के विषय का विभाजन एक झूठा द्विधात्व है। भगोल का 
अस्तित्व एक सेतु के रूप में है, जो दोनों को जोड़ता है; जब भी तथा जिन 
कारणों से भी विषय के इन पृथक्‌ पक्षों पर बल दिया जाता है, मौलिक 
उद्देश्य के विपरीत है? । 
शैक्षिक जगत्‌ में भूगोल के प्राकृतिक एवं सामाजिक अंगों में विभाजन के | 
फलस्वरूप इसे विभिन्न संक्रायों में स्थान दिया गया है। इन दोनों पक्षों के | 
एकीकरण के लिए ही मैकिडर ने 887 में बल दिया था | परंतु भूगोल | | 
a सेतु की संकल्पना के फलस्वरूप द्विधात्व कायम रहा है | कोई इस द्विघात्व 
को झूठा भले ही कहे, परंतु इस संदर्भ में विवेचना अनिवार्यतः विषय को दो 
भागों, welts भूगोल तथा मानवीय अथवा सामाजिक भूगोल में विभक्त 
करती हू । 


“प्राकृतिक भुगोल” में dagar का अभाव 


| किके ब्रायन ने लिखा है--'प्राकृतिक भूगोल के अन्यान्य तत्वों में संबद्धता | 
का अभाव है। वह विशिष्ट विज्ञानों का समूह है, जिसमें प्रत्येक का अध्ययन | 
| उसके लिए ही किया जाता gt l वूलरजि तथा ईस्ट के सैद्धांतिक विवेचन 
में भी यह अनेकता स्पष्ट है । जहाँ प्राकृतिक भूगोल का विषय को प्रमुख ta 
बताया गया है, उसे दो विभागों “प्राकृतिक भूगोल, तथा 'प्राणि-भगोल' में | 
विभक्त किया गया है । जहाँ लेखक थल मण्डल वायु मण्डल तथा महासागरों || 
(।) एस० डब्ल्यू० बूलरिज ऐंड डब्ल्यु० जी० ईस्ट : दि स्थ्रिट ऐंड पपंज 
आफ ज्याग्राफी, उद्धूत, To 56. | 
(2) वही, पृ०28. | 
(3) हाफोर्ड Fo ओ० मैकिडर : आन दि स्कोप एण्ड मेथोड्स आफ 
ज्याग्राफी, प्रोसीडिगस आफ दि रायल ज्याग्राफिकल सोसायटी, ।887, qo 9 | 
go 4-60. | 
(4) faa ब्रायन : फिजिकल ज्याग्राफी इन दि ट्रेनिंग आफ sone, | | 
अनलस आफ दि असोसियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसँ 950, अंक 40, iE 
Jo ।89. ॥ 
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देते हैं कि तीनों में घनिष्ठ संबंध है! । उन्होंने लिखा है...... j 

i 'स्पष्टतया एक अर्थ में थल मण्डल, जलमण्डल तथा वायु मण्डल 
के संतुलित तथा संकलित अध्ययन का वैज्ञानिक मूल्य एवं महत्व है। 
मानवीय पक्ष के परे हमारे गृह एवं उसके मार्गों के पारस्परिक संबंध एकीकृत 
अध्ययन का विषय हैं--जो वौद्धिक gia को प्रस्तुत wear è vee 
एकीकृत दृष्टिकोण का अपना मूल्य है । चाहे हम ग्रह को जैव-गृह कहें अथवा 
मानव-ग्रह, उसके जटिल भौतिक व्यापार का योग अध्ययन ही उपयुक्त एवं 
आवश्यक पृष्ठ-भूमि है? ।'” 


रूप में थल, जल तथा वायु के जटिल अंतर्सबंधों का यौगिक व्यापार ही नहीं 
है--वरन्‌ पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों, खेतों खलिहानों तथा मकानों, सड़कों, 
रेलगाड़ियों, पुस्तकों तथा रेडियो ध्वनियों का समाकलन भी है। इन सभी | 
जीवंत तथा मानव-निमित विशेषताओं का निर्माण ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थों | 
से हुआ है । यदि इस संपूर्ण में से मनुष्य तथा उसकी समस्त रचनाओं को | 
निकाल दिया जाय, तो asta पृथ्वी का भी संपूर्ण शेष नहीं रहता यह केवल 
सानसिक faa है, जिसका वास्तविकता से कोई daa नहीं है? । 


| 

| 

| 

A ; | 

इस उद्धारण से ga समस्या स्पष्ट है । भू-खोल एक एकीकृत विषय के | 
| 


पृथ्वी की गैर-मानवी विशेषताओं के रूप में "प्राकृतिक भूगोल” की 
संकल्पना का विकास उस समय हुआ था जव भूगोल का मुख्य कार्य मनुष्य 
तथा पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन माना जाता था। इन दोनों संकल्पनाओं 
को उत्पत्ति विज्ञान के दर्शन से हुई, जो मानवीय दृश्य-घटनाओं को व्याख्या 
गैर मानवीय दृश्य-घटनाओं के संदर्भ में प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत करता 
Z| । अतः प्राकृतिक भूगोल” का उद्देश्य मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण का 
अध्ययन था । 


st हाल ही में लेली ने सुझाव दिया है कि “प्राकृतिक भूगोल” से मानवीय 


(2) एस० डब्ल्यू quits एण्ड डब्ल्यू० जी ईस्ट: दि सिप्रट ऐंड पपर्ज 
आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 4l. 

(2) वही, पृ 55. 

(3) अलेकजंण्डर फान हुम्बोल्ट : कासमास : एंट उफ आइनर फिजिशेनः 
वेल्टवेशराइवुंग, Go l, उद्धूत, १० 367. 
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उपयोग के समस्त विचार को निकाल देना चाहिए । उसे थल, आकाश तथा 
जल में पृथ्वी पर प्राकृतिक नियमों की प्रक्रिया का अनुरेखण करना चाहिए? | 
परंतु जिन दृश्य-घटनाओं को हम थल, जल तथा आकाण में हम देखते हैं 
बहुत से मानवीय एवं गैर मानवीय तत्वों की पारस्परिक क्रिया का फल ai 
पृथ्वी पर गैर-मानवीय प्रकृति के नियमों का अनुरेखण वौद्धिक विविक्ति है, 
जो समस्त पार्थिक तत्वों की वास्तविक एकता को भंग करती है तथा स्वयं 
संपुर्ण का समाकलित अंग नहीं है । 

प्राकृतिक पर्यावरण की संकल्पना की उत्पत्ति एक पीढ़ी qa प्राकृतिक 
भूगोल को एकता का रूप देने के लिए ही की गयी थी । वे भूल गये थे कि 
यह शब्द व्यष्टि तत्वों तथा तत्व मिश्रणों का सामूहिक नाम है, जिसका 
समाकलन उसी के साथ हो सकता है --जो पर्यावरित हो । 

ले लानू के मतानुसार भूगोलवेत्ताओं का बहुत कुछ यही निष्कर्ष है? । ले 
लानू ने शोले के पर्यावरण के वर्गीकरण-प्राकृतिक, जैव तथा मानवीय--को 
भी स्वीकार नहीं किया है | कदाचित्‌ विभेद भाषा संबंधी है। शोले 
प्राकृतिक पर्यावरण अथवा जैव पर्यावरण को एक वचन में नहीं अपितु ag- 
वचन में प्रयोग करता है । फिर वह पर्यावरण का वही अर्थ लेता, जिसे हम 
समझते हैं । वह इसे क्षेत्र अथवा क्षेत्र प्रकार! के लिए प्रयोग करता है । इसी 
अर्थ में वह “जलवायु, पर्यावरण”, “मृदा पर्थावरण” “'भू-आक्कृति पर्यावरण” 
आदि का प्रयोग करता है--जो मिलकर एक “प्राकृतिक पर्यावरण” नहीं, 
अपितु अनेक प्राकृतिक पर्यावरणों का सृजन करते हैं । परंतु इनमें से प्रत्येक 
क्षेत्र का एक विशिष्ट पक्ष ही प्रर्दाशत करता है, जो संपूर्ण से पृथक्‌ है--जैसा 
कि ले लातू ने बलपूर्वक कहा है कि वास्तव में एक ही पर्यावरण है-जिसका 
वास्तविक अस्तित्व है, जिसे हम भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं, जो क्षेत्र की 
सभी अंतर्सबंधित दृश्य-घटनाओं का योग हैँ । 


(l) जान लेली: ह्वाट हैज हैपेण्ड ठु फिजिकल ज्याग्राफी ? अनलस आफ 
fe असोसियेशन आफ अमरिकन ज्याग्राफसँ, ।955, अंक 45, go 38. 

(2) मौरिस ले लानू : ला ज्याग्राफी ह्यूमन, उद्धूत Jo 234. 

(3) आंद्रे शोले : डाड दे लेतुदियांत इन ज्याप्राफी, उद्धूत Jo 2l-25. 

(4) मौरिस ले लानु : ले बोकेशिया एक्चुयेल दि ला ज्याग्राफी ह्यू भन; 
उद्धूत; Jo 275-77; तथा ला ज्याग्राफी ह्यूमन, उद्धूत go 9l. 
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मानव भूगोल फा aiga विभाजन 


जिस प्रकार हमने वर्गीकृत प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर प्रमुख 
प्राकृतिक विशेषताओं को वर्गीकृत किया है, उसी प्रकार हमने सामाजिक 
विज्ञानों के मानक विभाजन के आधार पर मानव आवश्यकता के वर्गीकृत | 
क्षेत्रों में विभाजित किया है। अतः यह जानना आवश्यक है कि यह अमूर्त | 
वर्गीकरण-आथिक राजनैतिक तथा सामाजिक--कहाँ तक भूगोल की 
-आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति करता है ? 


-आथिक भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया है । परंतु समान भानवों एवं 
विचारों का क्षेत्रों के आर-पार स्थानांतरण मानव भूगोल के प्रत्येक पक्ष का 
आवश्यक अंग है । फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने परिवहन भूगोल का एक विशिष्ट 
क्षेत्र माना है, जिसमें उन्होंने यातायात एवं संचार दोनों को सम्मिलित किया 
है। आथिक्र भूगोल के अंग के रूप में उसकी अभिव्यक्ति असंतुलित रह 


~ 


जाता l 


Y 
~ 


इसी प्रकार जब हम नगरीय भूगोल को आथिक भुगोल का अंग मान 
लेते हूँ, तो हम नगर को संबंधित सामाजिक तथा राजनैतिक गुणों से युक्त 
आधिक दृश्य-घटना समझने लगते हैं? । यही बात मानव के बारे में भी कही 
जा सकती है । भौगोलिक दृष्टिकोण से नगर विशिष्ट क्षेत्र हैं; जिनमें भूमि 
लगभग पूरी तरह से मानव क्रियाओं तथा उनसे संबंधित विन्यासों एवं संस्थाओं 
से परिपूर्ण है। सच तो यह है कि अधिकांश क्षेत्र आथिक उद्देश्यों की पूर्ति 
नहीं करता, वरनु आवास के लिए प्रयोग किया जाता है। | 


चूँकि यातायात एक आथिक क्रिया है, इसलिए सामान्यतः हमने उसे 


यदि हम भुगोल के उन्हीं पक्षों पर विचार करें--जो मुख्यतः मानव के 
कार्य से संबंधित है-तो कया उन्हें हम स्वीकृत एवं संबंध क्षेत्र में सम्मिलित | 
कर सकते हैं ? अमेरिकी भूगोल समिति ने भी पुस्तक की मौलिक योजना | 
इसी धारणा पर बनायी थी । परंतु बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँची कि आथिक 
भूगोल एक क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रों का समूह है। उसके विभिन्न पक्षों के विश्लेषण में 

() पी० ई० जेम्स एण्ड सी० एफ० जोन्स : अमेरिकन ज्याग्राफी : 
इन्वेन्ट्री एण्ड प्रास्पेक्ट, उद्धृत, Yo 3l l. 

5 E वही To 45. 
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विभिन्न विधियाँ अपनायी जाती हैं। आथिक भुगोल wists विशिष्टताओं » 
में विभक्त होती जा रही है? । 


कृषि-भूगोल के अन्याय शीर्षकों से जैव-उत्पादन का मुश्तरिका संबंध है । | 
अतः मिट्टी. जलवायु, भुमि के ढाल तथा जल अपवाह आदि तत्वों से संबंधित 
मानव क्रियाओं को समाकलित कर लिया जाता है। परंतु कृषि-भुगोल तथा 
खनिज भूगोल के बीच कौन-सा संबंध है, जिसके आधार पर we आथिक 
भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। यह्‌ कहना पर्याप्त नहीं है कि सभी का 
संबंध मानव के जीविकोपार्जन से है । यह ठोस सादृश्य के स्थान पर अमूर्त 
अभिव्यक्ति है । आधुनिक नगर के कार्यालयों तथा दुकानों में कार्य करने वाले 
लिपिकों के तथा वनीय उत्पादन को एकत्र करने वालों तथा छोटे-छोटे खेति- 
हारों की क्रियाओं में कोई सामान्य गुण नहीं है । 

परंतु मानव अर्थ व्यवस्था का एक पक्ष-उपयोग का भूगोल-ऐसा है, जो 
भूगोल के एकीकृत खण्ड का आधार बन सकता है। एलिवस ने बलपूर्वक कहा 
है कि यह पृथ्वी की क्षेत्रीय विभिन्नता का ऐसा रूप है, जिसका भुगोल में 
सर्वाधिक महत्व है? । ऐसे क्षेत्र को उत्पादन के पृथक्‌ क्षेत्रों से संवंधित करने 
के लिए बाजार तथा यातायात का विचार आवश्वक हो जाता है। 


यदि हम ऐसे समाकलित क्षेत्र के भावी विकास की भी कल्पना करते हैं 
तो हमें यह मान लेना चाहिए कि उत्पादन के अनेक पक्ष हैं---जिनमें से प्रत्येक 
स्वतंत्र है कृषि उत्पादन का संबंध मिट्टी तथा जलवायु से, खनिज उत्पादन 
का संबंध खनिज निक्षेप से तथा उद्योग का बहुत से स्थातिक संबंधों से । अतः 
वह भूगोलवेत्ता-जो कृषि भूगोल में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है--उनसे 
अधिक निकट है, जो मृदा भूगोल अथवा जलवायु भूगोल में विशिष्टीकरण 
प्राप्त करते हैं न कि उनके निकट है--जो औद्योगिक भूगोल में विशिष्टीकरण 
प्राप्त करते हैं । परंतु हमारे परंपरागत वर्गीकरण में आथिक भूगोल में प्रथम | 
तथा अंतिम को एक साथ WaT जाता है, उनकी अपेक्षा-जिन्हें प्राकृतिक | 
भूगोल में सम्मिलित किया जाता है । 


(2) जेम्स एण्ड जोन्स : अमेरिकन ज्याग्राफी : इन्वेन्द्री एण्ड प्रास्पेक्ट | 
उद्धृत, Jo 24]. | 

(2) आंद्रे एलिक्स : ले सिप्रत एत ले मेथोड दि ला ज्याग्राफी, उद्धृत, Fo 
296, 
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भूगोल के सासयिक क्षेत्रों का आगमचात्मक संगठन 
भूगोल के वर्गीकृत विज्ञानों की भाँति विभाजन के परिणामों के निरीक्षण 
के पश्चात्‌ हम पुनः हम्बोल्ट तथा रिटर की संकल्पना पर वापस आ जाते हैं 
कि समस्त भू-विशेपताएँ अविभाज्य हैं । परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि 
भूगोल संपूर्ण को संपूर्णं ही मान सकती है । समस्त संसार में व्याप्त संपूर्ण तथा 
एक स्थान के संपूर्ण समाकलन के अध्ययन के लिए विशिष्ट प्रकार की दृश्य 
घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन आवश्यक है । 
वर्षा, ढाल, वृक्ष, मनुष्य, नदियाँ, सड़कें, मकान, कारखाने, औद्योगिक 
निगम आथिक da, राज्य, संस्कृति आदि व्यष्टि तथ्य हैं, पार्थिव विशेषताओं 
कै प्रमुख वर्गीकरण नहीं है । चूँकि ऐसी सूची असीमित होगी, इसलिए इसे 
क्ुविधाजनक वर्गो में विभाजित करना आवश्यक है। वर्गीकृत विज्ञानो के 
विपरीत भूगोल इन तथ्यों का अध्ययन उनके लिए ही नहीं करती, अपितु 
क्षेत्रीय समाकलन के तत्वों के रूप में करती है। अतः इनका विश्लेषण हमारे 
लिए उतना ही आवश्यक है, जहाँ तक वह अन्य विशेषताओं से उनके पारस्प- 
रिक संवंधों की व्याख्या करती है। 
बोबेक तथा शमिथुसेन ने बताया हैँ कि वास्तव में हम तत्व मिश्रणों से 
आरंभ करते हैं, जिनकी रचना अथवा आंतरिक समाकलन में क्षेत्रीय विभिन्नता 
नहीं होती? । इस प्रकार हम वर्गीकृत विज्ञानों से वायुमण्डल की संरचना 
अथवा पौधों तथा पशुओं के व्यष्टि समाकलनों को स्वीकार करते हैँ । 
भुगोल जिन समाकलनों का विश्लेषण करती है, वे स्थानान्तर भिन्न-भिन्न 
होते हैं । हमारी विषय-सामग्री का संगठन अधिकतम प्रभावोत्पादक होगा, यदि P 
= अंतर्सबंधित हृदय-घटनाओं को पृथक्‌-पृथक्‌ ant में रक्खें। इन खण्डों के 
क्षेत्रीय विश्लेषण द्वारा हम क्षेत्र के संपूर्ण समाकलन का ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं । 
हाल में जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक विभाजन की योजना को अंशतः 
आगमन विधि द्वारा हल करने की चेष्टा की है । वे व्यष्ठि तत्वों अथवा तत्व 
समिश्रणों से प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः उच्चतर स्तर के समाकलन लेते 
चले जाते हैं । परंतु बे इस धारणा को स्वीकार करते हैं कि स्तर aia, जैव 
तथा सामाजिक वर्गों के समरूप होते हैं | भूतल की ada विशेषताओं में 


(]) हैन्स बोवेक ऐंड जे० शमिथुसेन : दि लांडशापट इन लाजिशेन ९ स्टेम 
डेयर गेवोग्राफी, एडंकुण्डे, ।949, अंक 3, go 6. 
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मे a से संबंध होते हैं, जो मिलकर संपूर्ण अजैव सम्मिश्रण का निर्माण 
जो ट विशेषताओं की तुलना में तवीन एवं उच्चतर स्तर के | 
क्षेत्रीय समाकलन प्रस्तुत करते हैं! । परंतु व्याख्या से स्पष्ट है कि ये विशेष- 
ताएँ स्वयं में समाकलित नहीं होतीं, अपितु जैव विशेषताओं के संदर्भ से 
समाकलित होती हैं--चाहे हम प्राकृतिक वनस्पति को अथवा मानव द्वारा 
उत्पादक उपयोग को लें? । उत्तरवर्ती निष्कर्ष के आधार पर ही स्थानिक 
कारक आवश्यक है । | 
इन आधारों पर बने हुए मानचित्र तथा वर्णन तथ्यों को संगठित रूप से 
प्रदर्शित करते हैं । परंतु रीति विधान के संदर्भ में उंचाई, उच्चावचन, मिट्टी, 
जल तथा जलवायु यद्यपि विभिन्न रूप से संबंधित हैं, अनेक महत्वपूर्ण पक्षों में 
स्वतंत्र है तथा इस प्रकार उनके समाकलन भी कमजोर होते हैं । वे वनस्पति 
से अंशतः ही संबंधित हैं, परंतु मानव से पूर्णरूप से संबंधित है। सारांश यह 
है कि जैव, asta तथा मानवीय (बौद्धिक) निगमनिक वर्ग भौगोलिक gfe- 

कोण से लाभदायक नहीं हैं । 

इस वैचारिक कठिनाई को दूर करने के लिए हमें भू-भाकृति विज्ञान 
जैसी भूगोल की स्थापित शाखा पर विचार करना वांछतीय होगा -जहाँ हम 
इन सैद्धांतिक प्रभेदों में इतने जकड़े हुए नहीं हैं। भू-आक्ृतियों का अध्ययन 
में पदार्थ, अजेव तथा जैव ठोस तथा द्रव को वर्गीकरण का आधार नहीं माता 
जाता परंतु चूँकि ठोस धरातल की विकृति की व्याख्या जल के विना नहीं हो 
सक्ती अतः भू-आक्ृतियों की विवेचना में नदियों को अपरदन तथा निक्षेपण 
का उपकरण ही माना जाता है। न तो जल को भू-तल की समाकलित 
विशेषता माता जाता है, और न ही नदीं dal को कार्यात्मक संगठन का | 
अंग । सौभाग्य से विद्यार्थियों के लिए एटलस मानचित्र इन व्यष्टि dat को | 
प्रदर्शित करते रहे हैं । 

मिट्टियों का अध्ययन विभिन्न प्रकार के तत्वों के समाकलत का मानक 

da प्रस्तुत करता है। इसमें अजैव तथा जैव तत्वों को पृथक्‌ शीर्षकों में 
विभक्त नहीं किया जाता है। मदा जीवों का महत्व उनके कार्यात्मक संवंध | 
के कारण है, परंतु प्रकृति तथा मानव संबंध के कारण है, न कि वृक्षों अथवा | 
हाथियों से सादश्यता के नाते । परंतु प्रकृति तथा मानव संबंधी हठ मतों के | 
| 
| 


()) बही go 46 
(2) ई० ओट्रेम्बा : डी ग्रंडजाटट्स Sat age आउमलिपेत ग्लाइडेरंग 
डयूटशलाड्स, US कुण्डे, ।938, अंक 2, To ।67 
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कारण मिट्टयों के भौगोलिक अध्ययन में मानवीय कृषि के परिणामों पर यथेष्ट 
विचार नहीं किया गया है । r 


ये उदाहरण अपवाद नहीं हैं; वरन्‌ ये स्मरण कराते हैं कि अविभाज्य 
मार्मिक एकता के वर्गीकरण का कोई भी तंत्र स्वेच्छाचारी है । भूगोल के 
उद्देश्य की दृष्टि से सामाजिक विभाजन में दृश्य-घटनाओं के समाकलन एबं 
सादृश्यता दोनों का समावेश वांछनीय है! शीर्षकों का संगठन ऐसा होना 
चाहिए; जिसमें विभिन्न प्रकार के कम-से-कम तत्वों का अधिकतम समाकलन 
हो प्रत्येक शीर्षक में आंतरिक घनिष्ट संबंध होना चाहिए । ५ 


खनिज निक्षेप विशिष्ट रूप से एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 
उनका ऐसे किसी समाकलन में कोई महत्व नहीं, जिसमें मानव को सम्मिलित 
नहीं किया गया है क्योंकि वे मानव के लिए ही “संसाधन” है । फिर कोयला 
का उत्खनन वहीं होगा, जहाँ उसके निक्षेप उपलब्ध हैं। अन्य-भू-विशेषताओं- 
भूआकृतियों, जलवायु अथवा मिट्टी के संबंध या तो कोयला संबंधी है अथवा 
केवल प्रासंगिक । अतः पुस्तकों में खनिज उद्योग एवं खनिज की विवेचना का | 
पृथ्कीकरण अजीब वात है । भौगोलिक दृष्टिकोण से उनका घनिष्ट समाकलन 
है तथा उत्खनन मानव समुदायों की विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं हैँ । 


अजेव अथवा जैव तथ्यों पर सागर का अधिभावी प्रभाव महत्वपूर्ण है । 
इसमें मत्स्यबेट और सील अथवा ह्लोल आखेट सदृश्य-क्रियाएँ सम्मिलित 
हैं; यद्यपि इन क्रियाओं का अध्ययन तटीय क्षेत्रों के अध्ययन की भी 
आवश्यकता है । ) 


खेतिहर क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं के तत्वों के अंतर्सबंध ओर अधिक जटिल 
हैं । इनके विश्लेषण में जलवायु, मिट्टी, ढाल तथा जल-अपवाह की क्षेत्रीय 
विभिन्नताओं का ही महत्व नहीं है, अपितु भू-धारण पद्धतियों एवं जोतों, उप- 
योगी स्वभावों तथा सांस्कृतिक निष्पत्ति के बहुत से कारकों पर विचार करना 
भी आवश्यक है । फिर ऐसे अध्ययन में प्रक्रम उद्योगों को भी सम्मिलित करना 
चाहिए, जो ग्रामीण जीवन से घनिष्ट रूप से अंतर्सबंधित हैं। यही बात ग्रामीण 
सामाजिक जीवन की विशिष्ट संस्थाओं तथा संगठनों के बारे में भी सही है । 


वि. में यह बात सही है कि यदि कोई अध्ययन के संगठन में आगम- 


(2) रिचर्ड हार्टशोनं : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 22. 


‘ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow — 


a by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्राकृतिक भूगोल तथा मानव भूगोल का द्विधात्व 23] 


| नात्मक विधि का अनुसरण करे, तो कुछेक विशेषताएँ अन्यान्य शीर्षकों में 
महत्वपूर्ण दीखती हैं। यातायात, कृषि एवं नागरिक उद्योगों की स्थिति का 
भू-आाक्ृतियों से महत्वपूर्ण संबंध है । परंतु प्रत्येक दशा में संबंधों की प्रकृति | 
भिन्न है । इसी प्रकार एक ओर जलवायु दशाओं तथा दूसरी ओर कृषि, | 
यातायात अथवा मानव काथिकी के संबंध, जलवायु की विभिन्‍त विशेषताओं | 
पर निर्भर करते हैं अतः जलवायु का अध्ययन जलवायु के हेतु नहीं, अपितु | 
विभिन्‍न विशेषताओं के बोध की दृष्टि से वाँछनीय है--जिससे अन्य दश्य | 
' घटनाओं की क्षेत्रीय विभिन्‍नताएँ स्पष्ट हो जाये । ; 
चूँकि अनेक जलवायु तत्वों का महत्व क्षेत्रीय समाकलन में भिन्न-भिन्न | 
है, अतएव जलवायु तत्वों के एक मानक वर्गीकरण की उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए क्योंकि उनका महत्व उत्तरी-पश्चिमी युरोप की कृषि तथा उत्तर- 
पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के यातायात में भिन्न-भिन्न है। पड़ताली || 
वर्णन के सरलतमस्तर के परे कदाचित्‌ शोध कार्य में विभिन्त शीर्षकों के 
संदर्भ में एक विभिन्न वर्गीकृत तंत्र को अपनाना पड़ेगा । ऐसे वर्गीकरण तंत्र 
की आवश्यकता है कि नहीं यह भी प्रश्‍न है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 
ऐसा तत्व कहाँ तक समाकलन की व्याख्या में सहायक हैं, जिसमें gafef 
कम-से-कम है ? 
यह सत्य है कि इस विधि के द्वारा भूगोल के शीर्षकीय विभाजन का 
कोई एक मानक तंत्र नहीं बनाया जा सकता । यह विषय की प्रकृति के 
लिए संगत ही है । विभिन्न दृष्टि-बिन्दुओं से पृथ्वी का अवलोकन करने में 
विभिन्‍न वर्गो के आंशिक समाकलनों का उभारना स्वाभाविक है। ओद्योगिक 
साहित्य के निरीक्षण से यह निर्दाशत है कि भूगोलवेत्ताओं को सर्वाधिक 
सफलता उसी समय मिली है, जब उन्होंने लकीर न वनकर स्वतंत्र रूप से 
आगमनात्मक विधि से तत्व सम्मिश्रण किये हैं । || 
परंतु विषय क्षेत्र के विभाजन की एक निगमात्मक विधि ऐसी है, जो | 
आगमनात्मक विधि के द्वारा प्राप्त समाकलन के समरूप है । क्षेत्रों के बहुत से 
परिवर्तनशील कारकों के निकट संबंधों के संदर्भे में भूगोल के विषय क्षेत्र के 
पाँच प्रमुख वर्ग उल्लेखनीय हैं : (]) महासागर, (2) सदैव बर्फ से ढके 
क्षेत्र-- चाहे सागर में हो अथवा स्थल पर, (3) जंगली वनस्पति तथा पशु 
जीवन द्वारा आच्छादित क्षेत्रजो अतियन्त्रित हूँ-यद्यपि मानव ने उन्हें 
परिवर्तित किया है, (4) ग्रामीण क्षेत्र--जिन्हें मिट्टी से उत्पादन प्राप्त करने | 
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के हेतु मानव ने नियंत्रित तथा प्रयुक्त किया और (5) नगरीय क्षेत्र । चूँकि 
क्षेत्रों के इन प्रकारों को सामान्य बोलचाल एवं विचार धारा में मान्यता 
प्राप्त है, इसलिए समाकलन के आगमनात्मक बोध के ये स्वयं रूप हैं ! 


gon प्रमुख विशेषताएँ मुख्यतः जलवायु भू-आकृतियाँ तथा सामाजिक 
निष्पत्ति-इन सभी प्रकार के क्षेत्रों में परस्पर व्यापी होती है परंतु प्रत्येक 
प्रकार के क्षेत्र में अन्य तत्वों से उनके विशिष्ट संबंध हैं मुख्यतः मानव के 
कार्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भी अंतर्सवंध होते हैं अतः मानव 
संस्थाओं--जैसे शीर्षकों के अध्ययन की भी आवश्यकता है, क्योंकि वे उक्त i 
पांचों प्रकार के क्षेत्रों के समाकलन का सृजन करते हैं । | 


निष्कर्ष 


भूगोल का परंपरागत वर्गीकरण--प्राकृतिक तथा मानवीय air एवं 
प्रत्येक के उप वर्ग--बहुत पुराना नहीं है। यह उसके उद्देश्यों की पूर्ति में 
वाधक सिद्ध हुआ है । इसकी उत्पत्ति भूगोल में आंतरिक आवश्यकता से नहीं 
हुई, वरन्‌ दार्शनिक विविक्त से हुई--जिसने मानव को शेष प्रकृति से पृथक्‌ 
करने यथा संभव दृश्य घटनाओं के पृथक्‌ अध्ययन का प्रयास किया | 


मानव से मुक्त दृश्यर-घटनाओं का विचार प्राकृतिक नियमों की रचना एवं 
प्रयोग में सुविधाजनक होता है। प्राकृतिक विज्ञानों के बढ़ते हुए सम्मान | 
के परिणास्वरूप भूगोलवेत्ता “प्राकृति भूगोल” की ओर अधिक age | 
हुए | परंतु ये संकलन वैज्ञानिक होते हुए भी वास्तविकता से असम्बद्ध थे 
फलस्वरूप सामान्य विद्यार्थी के लिए आकर्षण था । साथ ही भूगोल के मानव 
पल का अध्ययन प्राकृतिक भू-विशेषताओं से पृथक्‌ रहकर वैज्ञानिक स्तर 
तथा विद्यार्थी आकर्षण दोनों को खो बैठा | माध्यमिक विद्यालयों में ama 
की दशा इन्हीं विनाशकारी परिणामों का फल है । ` 


भुगोल वर्गीकृत विज्ञानों से होड़ ले सकती है, यदि वह अपनी सभी 
शाखाओं में अपने विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति कर सके । अर्थात्‌ वह विभिन्‍न 
भू-तत्वों के अंतसंबंधों का प्रेक्षण एवं व्याख्या कर सके । इन विशेषताओं में 
से कुछेक बहुत कुछ मानव से स्वतंत्र हैं तथा मानव की क्रियाओं की उत्पत्ति 
है कोई भी शुद्ध रूप से “प्राकृतिक” अथवा शुद्ध रूप से “मानवीय” नहीं है ! 
भू-विशेषताओं के अंतर्सबंधों के अध्ययन में भुगोल उन विशेषताओं का उतना 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow i 


OG rll 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
प्राकृतिक भूगोल तथा मानव भुगोल का द्विधात्व 2३3 


ही अध्ययन करती है, जहाँ तक वे उसके अंतर्सबंधों की व्याख्या करती हैं-- | | 
चाहे वे प्राकृतिक नियम हो अथवा सामाजिक नियम | 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूगोल के तथ्यों को विभिन्‍न शीर्षकों के | 
अंतर्गत अध्ययन करना आवश्यक है परंतु विशिष्टीकरण संबंधित दृश्य-घटताओं | 
के लिए ही अधिक लाभदायक होगा । अतः भूगोल के प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र का | 
योगदान विशिष्ट दृश्य-घटताओं के आंशिक समाकलन के बोध में होना चाहिए, 
जिससे पृथ्वी को विभिन्नताओं के संपूर्ण समाकलन की तसवीर खींची जा 
सके--जो भूगोल की मुख्य विषय सामग्री है । 

विषय के सुदृढ़ विकास तथा विद्यार्थियों के संसार के बोध की दृष्टि से 
“प्राकृतिक विज्ञानो” तथा 'सामाजिक विज्ञानों' का विभाजन दूर्भाग्यपूर्ण है । | 
समस्त शैक्षिक कार्य में भूगोल को यथोचित स्थान देने के लिये हमें संकाय एवं | 
प्रशासन अधिकारियों को भूगोल के विशिष्ट मूल्य को बताना चाहिए। जसा | 
कि हेटनर तथा श्ल्युटर ने कहा था कि भूगोल हमारे सांस्कृतिक जीवन को 
पूनगंठित कर सकती है, जो अब विच्छिन्त सा दीखता है । 


(!) Ras gèni : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, go 2।3 तथा 
आल्फ़ेट हैटनर : डे गेवोग्राफी इरे गेशिष्ट, इर वेजेन उंट इरे मैथोडेन, उद्धृत, itt 


go ।27. ; 
| |] 
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अध्याय 9 
aiga भूगोल तथा प्रादेशिक 


भगोल का द्विधात्व / 


क--समस्या की ऐतिहासिक प्रृष्ठि-भूमि 
“प्राकृतिक भुगोल” तथा “मानव भूगोल” के द्विधात्व का विकास उत्तर 
उन्नीसवीं शताव्दी में हुआ । परंतु “वर्गीकृत भुगोल” तथा “प्रादेशिक भूगोल! 
का द्विधात्व बहुत पुराना है। पूर्व ग्रीक तथा रोमन भूयोलवेत्ताओं में एक वर्ग 
का यह मत था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के संबंध में संगठित 
सुचना प्राप्त करना था, जब कि दूसरा वर्ग भू-मापन, नदियों के स्रोतों की 
खोज तथा जलवागुःपेटियों के निर्धारण पर बल देता था! | आधुनिक 
भूगोल में इस समस्या की अधिकांश विवेचनाएँ वेरनियस की !650 की | 
क्लासिकल रचना से संबंधित हैं, जिसने भूगोल को दो quel में विभाजित | 
किया था-“'सामान्य भूगोल” तथा “विशिष्ट भुगोल'' । उसके मतानुसार -- | 
“सामान्य भुगोल” विज्ञान का अंग है तथा पृथ्वी का सामान्य अध्ययन करती 
हैं, विभिन्न क्षेत्रों तथा दृश्य-घटनाओं का वर्णन करती है--जो सम्पूर्ण पृथ्वी पु 
से संबंधित हैं ।” वह भूगोल की आधार शिला है तथा सामान्य नियमों का । 
प्रतिपादन करती है, जिन्हें व्यष्टि देशों के अध्ययन में प्रयुक्त किया जाता है-- 
जो विशिष्ट भूगोल का अंग हैं । यदि भूगोल को एक विज्ञान का स्तर करना 
हैं तो उसके बिद्याथियों को “सामान्य भूगोल” का अधिक गहन अध्ययन 
करना होगाी। यही कारण था कि वेरनियस ने-जिसने पूर्वं वर्षो 


()) एनेस्ट ह्यूगो बरगर : गेशिष्टे डेयर विस्सेनशाफ्टलिपेन एड कुण्डे 
डेयर ग्राइषेन, लीपजिग, ]883-92. 
(2) जे० एन० gao बेकर: दि ज्याग्राफी आफ qais वेयरनियस, 


द्रांजेक्सनूस ऐंड पेपसं, इंस्टीच्यूट आफ ब्रिटिश ज्याग्राफस, 95 5, Go 2], 
Jo 56. 


$ 
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| से जापान तथा थाईलैंड के मानवीय पक्षों का प्रादेशिक अध्ययन किया था, 
सामान्य भूगोल के वर्गीकृत तथ्यों मुख्यतः गैर मानवीय तथ्यों पर बल दिया, 
| यद्यपि उसके एक खंड में उसने “विशिष्ट भुगोल” के शीर्षकों का भी अनुरेखण 
| किया | उसकी सम्पूर्ण योजना क्या थी, इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि उसके आसामयिक निधन के कारण यह योजना अधूरी 
| ही रह गयी परंतु उक्त सामान्य भूगोल में विशिष्ट भूगोल का अनुसरण इस 
| बात का योतक है कि वह उत्तरवर्ती अध्ययनों में क्या करना चाहता था । 
बेकर ने उसकी मौलिक ग्रीक रचनाओं के अध्ययन के आधार पर यह 
कहा है कि यह धारणा निरधार है कि वेरनियस “विशिष्ट भूगोल” को 
अपेक्षाकृत कम महत्वपुर्ण मानता था अथवा मानवी पक्ष भूगोल का अंगन 
था? | उन्हीं खण्डों की विवेचना करते हुए cara ने लिखा है कि वेरनिस 
भूगोल का द्विधात्व में आस्था नहीं रखता था । “सामान्य नियमों तथा बिशिष्ट 
वर्णन”--जो कि नियमों का प्रयोग करते हैं--का सामंजस्य ही भौगोलिक 
एकता है? । 
शब्दावली एवं प्रयोग का अंतर-जिस पर वेरनियस ने बल दिया है-- 
वास्तव में तत्वों एवं क्षेत्रों के अध्ययन से ही संबंधित है । वह जातीय गुण 
संबंधी एवं विशिष्ट अध्ययनों से अधिक संबंधित है l कांट तथा हम्बोल्ट ने 
सामान्य के स्थान पर “भौतिक” (भौतिकी) शब्द का प्रयोग करके भौर 
संभ्रांति उत्पन्न कर दी । उन्होंने सभी जातीय गुण संबंधी अध्ययनों को भौतिक 
भूगोल (प्राकृतिक भुगोल) कहा था उसमें मानव के अध्ययनों को xu सम्मिलित 
कर दिया । यहाँ हम अन्य वाद-विवाद की चर्चा न करेंगे, जिसे पूर्वं अध्यायों 
में बताया जा चुका है? । परंतु यह बात उल्लेखनीय n उस वाद-विवाद 
तथा विशेषकर रिष्टोफेन के यथार्थवादी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप उन्नीसवीं 
शताब्दी के अंत में जर्मन भूगोलवेत्ता इस बात पर मतैक्य हो गये कि as 
में तत्वों एवं क्षेत्रों दोनों का अध्ययन सामान रूप से आवश्यक एव 


महत्वपुर्ण है 4 | 


SS e 


ज्याग्राफी आफ बर्ताडँ वेयरनियस, FEA । 


l) जे०एन०एल०बेकर : दि 
bs ला प्रिसिपे दि ला ज्याग्राफी जेतेरेल, 


(2) पाल वीदाल दि ला ब्लाश : 
अनलस दि ज्याग्राफी, ।896, अंक 5, पृ० ! 34. A 
(3) Ras हार्टशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफो, उ a fe 
(4) anae हैटनर : दि गेवोग्राफी, इरेगेशिष्टे, इरवेजन उंट इ : 


er 
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परंतु इस संतुलित विचार धारा को शीघ्र ही धक्का लगा, जब प्रदेशों के 
नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया--जो जाहिरा “वर्गीकृत भुगोल” के 
कार्य से मुक्त थे” । यद्यपि मूर्तं तथ्यों अथवा जीवों के रूप में प्रादेशिक सिद्धांत | 
बहुत दिन तक टिक न सके, परंतु उनका यह प्रभाव कायम रहा कि जातीय 
गुण संबंधी प्रदेशों की रचना उनकी संपूर्ण प्रकृति के संदर्भ में की जा सकती 
है । जर्मनी में भू-दृश्य (लांडशाफ्ट) के अनेक अर्थों के कारण “प्रदेशों के 
वर्गीकृत विज्ञान” को विकसित करने में सुविधा हुयी । फलस्वरूप “प्रादेशिक 
भूगोल” को भूगोल का मूल बताया गया तथा “वर्गीकृत अथवा सामान्य भूगोल 
को गौण स्थान दिया गया । शमिट्टेनर तथा लाटेम्जाष ने हेटनर का अनुसरण 
करके इन सिद्धांतों की आलोचना की तथा “सामान्य भुगोल” के मौलिक 
महत्व को दर्शाया? | 

इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रादेशिक भूगोल के अत्यधिक 
आशावादी सिद्धांतों के विरोध से तीब्र प्रतिक्रिया हुई है तथा विज्ञान में उसके 
स्थान पर प्रश्‍न उठाये गये हैं। फ्रांस में भी-जहाँ प्रादेशिक भूगोल का 
बोलबाला रहा है--अब aga से भूगोलवेत्ता “सामान्य भूगोल” को “भौगो- 
लिक ज्ञान का ताज” कहने और उसे भूगोल का अंतिम उद्देश्य समझने लगे 
हैं। ले लानू ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी है तथा यह स्वीकार किया है कि 
सामान्य भूगोल प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन के लिए अनिवार्य है? । शोले भी 
इसी दृष्टिकोण का समर्थन करता है* । 


उद्धूत, Jo 298--403; आह्फ्रेट हेटनरः गेवोग्राफिनशेन फोर्शुंग उंट बिल्डु'ग, 
उद्धत, Jo 8. 
(l) रिचर्ड हार्टशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, 2, अध्याय 9. 
(2) एच० शमिट्टेनर : ट्सूम प्रोब्लेम डेयर आलगेमाइने गेवोग्राफी, | 
ज्याग्राफिका हेल्वेटिका, 95 अंक 6, Jo 23--36; तथा एच० शमिट्टे- 
नर : 'टसूम प्रोब्लेम डेयर आल्गेमाइनेन गेवोग्राफी उंट sax लांडरकुण्डे', 
रीजेन्सवर्ग, 954, Jo 32, हरमान लांटन्जाष : यूबर डी बेग्रिफ टाइपस 
उंट इतडीवियन इन Sax गोवोग्राफिशेन फोर्शुंग, रीजेंसवर्ग 53, 
go 6-I8. 
E 3 3) मोरिस ले लानू : ला ज्याग्राफी ह्यूमेन, उद्धृत, Jo ।34-57. 
(4) आंद्रे शोले : गाइड दि लेतुदियांत इन ज्याग्राफी, उद्धृत, go 26, 
57. 
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| यह सामान्य धारणा है कि इतिहास कोई प्रमाण नहीं दे सकता परंतु 
अनुभव पर आधारित उनके पाठों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । बीसवीं 
शताव्दी के भौगोलिक विकास ने हेटनर के 898 के व्यावहारिक निष्कर्षों 
की पुष्टि की है : वर्गीकृत भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल के लंबे विवाद एवं 
बदलते हुये दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि इन दोनों का निरंतर एवं अंतसंवंधित 
विकास हुआ है? । 


दूसरी ओर ऐतिहासिक विवाद ने भूगोल के द्विधात्व के कारण की 
संभ्रांति को योगदान दिया है । प्रादेशिक भूगोल से यह गलत धारणा होती है 
कि अन्य प्रकार के भूगोल का प्रदेशों से कोई संबंध नहीं है? । 'सामान्य 
भुगोल तथा वर्गीकृत भूगोल विशिष्ट दृश्य घटनाओं के जातीय गुण सम्बन्धी 
अध्ययनों पर अधिक बल देती है तथा उनके विशिष्ट स्थानों (प्रदेशों) के 
अंतर्सबंधों के अध्ययन पर कम बल देती है? | 


और अधिक विशिष्ट संदर्भ में वर्गीकृत भूगोल जाहिरा वर्गीकृत विज्ञानों 
की सादृश्यता पर बल देती है । अतः इस दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है कि 
भूगोल का आधा भाग विज्ञान की विभिन्न प्रकार की दृश्य-घटनाओं का 
अध्ययन है, जिनमें से प्रत्येक संगतीय वर्गीकृत विज्ञान से संबंधित है । इससे 
ऐसा लगता है कि मानो भू-खोल-जो भुगोल के अध्ययन का लक्ष्य है पुथक्‌- 
gan क्रमिक खोलों से निमित है जिनमें से प्रत्येक वर्गीकृत विज्ञान को दृश्य- 
घटनाओं के विशिष्ट समूह को प्रदर्शित करता है। 


यदि वर्गीकृत अध्ययन का अर्थ व्यष्टि तत्वों की प्रकृति, प्रक्रिया एवं 
वितरण का अध्ययन ही समझा जाय, तो यह अध्ययन वर्गीकृत विज्ञानों के 
अध्ययन की पुनरावृत्ति ही है। अतः यह आश्चर्यं की बात नहीं है कि 


() Ras हार्टशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफो, उद्धूत, Jo 457; 
arene हेटनर : दि एटविकलु'ग डेयर गेवोग्राफी इस नायनसेन्टन यारडुड्रेड, 
उद्धूत, Jo 306. 

(2) जी० डी० जोंग : हेट करकटेर फान दि गेवोग्राफिशे टोटली टाइट 
ग्रोनिनजेन, ।955, go 60. 

(3) आल्फ्रेट हेटनर : दि गेवोग्राफी, इरे गेशिष्टे, इर वेजेन उंट इरे 
मैथोडेन, उद्धत Jo 399. | 
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भौगोलिक विचार-धारा के इतिहास में बार-बार यह तर्क दिया गया है कि 
वर्गीकृत भूगोल का अंश नहीं है? । 


निस्संदेह वर्गीकृत भुगोल के बहुत से अध्ययनों में विशिष्ट दृश्य घटनाओं | 
की संरचना, कार्य तथा प्रक्रिया का अध्ययन स्थानिक अथवा क्षेन्नीय संबंधों से | 
मुक्त रूप में किया गया है? । यदि इन अध्ययनों में दृश्य-घटनाओं के वितरण | 
की चर्चा भी की गयी है, तो अन्य क्षेत्रीय विभिन्‍नताओं से उनके पारस्परिक 
सम्बन्धों को बहुत कम चर्चा की गयी है । 


निस्संदेह इसका कारण यह भी है कि विभिन्न भू-दृश्य घटनाओं के संबंधों 
के विश्लेषण में उनकी विकास क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है, फिर संबंधित 
वर्गीकृत विज्ञानों ने sa प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें | 
अधिक निश्चित तथा व्यापक रूप से प्रयुक्त किया सकता है। परंतु यदि | 
व्याख्यात्मक विश्लेषण को “विज्ञान” का मुख्य लक्षण माना जाता है, तो 
ऐसी रचनाएं अभौगोलिक पक्षों में मुख्यतः वैज्ञानिक है और भौगोलिक पक्षों 
में बहुत कुछ वर्णनात्मक । 


इसका अर्थ नहीं है कि भूगोल को वर्गीकृत विज्ञानं से पृथक्‌ किया जा 
सकता है। परंतु उनके अध्ययन के अंतिम उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं । उन | 
वर्गीकृत अध्ययनों जो अपनी दृश्य-घटनाओं के विवरण और उन भौगोलिक | 
अध्ययनों जो उनके क्षेत्रीय विभेदीकरण एवं सम्बन्धों का वर्णन तथा व्याख्या 
करते हैं--के बीच भेद करना कठिन है । परंतु इससे यही निष्कर्ष निकलता है $ 
कि सभी विज्ञान एक ही ज्ञान-राशि के अंग हैं। | 


कपितय विद्यार्थियों ने यह तर्क दिया है कि “प्रादेशिक भूगोल” को 
भुगोल से निकाल देना चाहिए क्योंकि क्षेत्रों को व्यष्टि दृश्य घटनाओं के रूप 
में नहीं माना जा सकता । फिर विषम दृश्य घटनाओं के जटिल समाकलन का 
विश्लेषण वर्गीकृत विज्ञानों की विधियों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा 
सकता है । अतः कुछेक भूगोल वेत्ताओं ने :व्याबहारिक भूगोल को एक वैज्ञा- 
निक अनुशासन के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। 


(2) रिचर्ड arina : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धूत, Jo 44-26. 
(2) आल्फ्रेल्ट हेटवर : दि ज्याग्राफी, इरे गेशिष्टे, इर वेजेन उंट इरे 
मैथोडेन, उद्धत, To ।33, 40, 
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कुछेक फ्रांसीसी भुगोलवेत्ता ने बलपूर्वक कहा--“सामान्य भूगोल ही 
विज्ञान का स्थान ग्रहण करने की क्षमता रखती है।” ले लानू ने इस धारणा 
का खण्डन किया है? । बहुत से विद्याथियों की यह धारणा है कि भूगोल की 
सभी शाखाओं में इस प्रकार के विश्लेषण की क्षमता है। परंतु ले लानू ने 
यह कहा है कि यह बात भूगोल के मानवीय पक्षों तथा प्राकृतिक भूगोल के 
सभी पक्षों के लिए सही नहीं है। चूँकि भूगोल के समस्त समाकलन को 
प्रारंभिक समाकलनों में विभक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रादेशिक 
भूगोल को निकालने के पश्चात्‌ वर्गीकृत भूगोल के बहुत से पक्षों को भी 
भूगोल से निकालना पड़ेगा । 

दृश्य-घटनाओं के जटिल समाकलन को क्षेत्रीय विभिन्नता ही हमारे 
संसार की वास्तविकता है । इन परिवर्तनशील समाकलनों के वर्णन, विश्लेषण 
एवं व्याख्या संबंधी जटिल प्रश्नों के उत्तर निस्संदेह दुष्कर हैं। परंतु भूगोल 
ही ऐसा विषय है, जिससे इनके gad की अपेक्षा की जा सकती है तथा 
जिसने सदैव ही इन्हें उपलब्ध किया है । 


= 


भुगोल में प्रादेशिक तथा वर्गीकृत विश्लेषण का तकं 


भूगोल की विधियों के इस जाहिरा द्विधात्व को समक्षाने के लिए 
भौगोलिक तत्व की प्रकृति का विचार आवश्यक है । हम पहले ही लिख चुके 
हैं कि भू-खोल की संरचना पृथ्वी की अनेक विषम दृश्य घटनाओं द्वारा हुई, 
जिनमें अनेक स्थानीय तथा अंतस्थानिक संबंध हैं । परंतु ये संबंध विभिन्न 
श्रेणियों के हैं, अधिक निकट से लेकर दूर तक l अब इन विभिन्त श्रेणियों 
के अंतरों पर दृश्य घटनाओं के स्थानिक समाक्षलन तथा क्षेत्रीय समाकलन 
के संदर्भ में विचार करना आवश्यक है । 

(]) जबकि बहुत सी दृश्य घटनाएँ उत्पत्ति अथवा विकास की दृष्टि से 
अंतर्सबंधित हैं, अन्य अधिकांशतः अथवा पूर्णतया स्वतंत्र हैं--यद्यपि वे सन्तिकट 
ही स्थिति हैं । कुछेक स्थानिक विशेषताएँ दृश्य-घटनाओं के ऐसे समाकलन 
प्रस्तुत करती हैं--जो स्वयं बहुत कुछ स्वतंत्र हैं, जेसे--जलवायु, मिट्टी, 
ढाल तथा अपवाह के संदभ में प्राकृतिक वनस्पति अथवा संस्कृति, भर्थ 
व्यवस्था, जलवायु तथा मिट्टियों के संदर्भ में खेत । एक छोटेसे क्षेत्र F— 
जहाँ प्राकृतिक वनस्पति एवं कृष्य भूमि दोनों हों -वहाँ खानें भी हो सकती 
हैं । उनका प्रत्यक्ष संबंध कोयला निक्षेप, नदी घाटियों तथा रेल मार्गों से हो 


(L) मोरिस ले लान : ला ज्याग्राफी हयुमेन, उद्धृत, Jo 34-57. 
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तथा उनका संबंध खेतों अथवा वनों से लेशमात्र ही हो और वहाँ स्थानीय 
नेता सफल प्रत्यनों के फलस्वरूप वृद्ध लोगों के लिए गृह भी हो । इस प्रकार 
किसी विशिष्ट स्थान की दृश्य-घटनाओं का संपूर्णतः एकाकी समाकलन ही 
नहीं है, वरन्‌ अंतर्सबंधित पक्षों का सम्मिश्रण है जिसमें वे तथ्य भी सम्मिलित 
हैं जिनके अन्य से संबंध स्पष्ट नहीं हैं । यदि अंतर्संबंधित तथ्यों को भी निकाल 
दिया जाय, तो भी अंतर्सबंधित तथ्यों के सम्मिश्रणों की क्षेत्रीय विभिन्‍नताएँ 
बहुत महत्वपूर्ण हैं । 

(2) पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में कुछ-त-कुछ संबंध हैं जैसे--वायु मण्डलीय 
दशाओं से । फिर भी, एक क्षेत्र की परिस्थितियाँ दूसरे से अधिक्रांशतः अंत- 
संबंधित होती हैं और कुछेक घनिष्ट रूप से संबंधित । कुछेक दृश्य घटनाएँ 
क्षेत्रीय संबंधों पर निर्भर करती हैं । परंतु कुछेक संसार के विभिन्न क्षेत्रों में 
भिन्न-भिन्न रूप से पायी जाती हैं | कुछेक क्षेत्र अधिक आत्म निर्भर अथवा 
अधिक एकाकी होते हैं, अन्य बाह्य क्षेत्रों पर अधिक निर्भर करते हैं । 


भौगोलिक अध्ययन के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं : (l) मानवीय हित अथवा 
संसार जिसमें हम रहते हैं, उसके तथ्यों के ज्ञान की आवश्यकता तथा (2) 
प्रेक्षित तथ्यों के संबंधों के संदर्भ में व्याख्या की बौद्धिक भावश्यकता । भूगोल 
में-- जेसा कि हम देख चुके हैं--प्रथम पक्ष अन्य विज्ञानं की तुलना में अधिक 
व्यापक, निकट तथा प्रबल है तथा तथ्यों का प्रेक्षण बड़ी सुगमतापूर्वक किया 
जा सकता है, परंतु उसके संबंधों को निर्धारित करना बहुत कठिन है । प्रथम 
पक्ष द्वितीय अथवा बौद्धिक पक्ष की आधार शिला है और द्वितीय पक्ष के 
उद्देश्य को पूति के अभाव में भी मानवीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है । 

लघु क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण में हम कुछेक महत्वपूर्ण विशेषताओं 
की व्याख्या करते हैं बहतर क्षेत्रों के भौगोलिक विश्लेषण में हम उन्हीं 
विशेषताओं के विभेदीकरण का अध्ययन करते हूँ । ऐसे लघु अथवा बृहतर | 
निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती क्षेत्रों का ज्ञान सामान्य जन के लिए आवश्यक है। 
निस्संदेह वह समस्त संसार के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जिसकी 
वह एक समाकलित इकाई है । साथ ही उसकी अभिरुत इसमें भी है कि 
ee | परिमण्डलों, महाद्वीपों अथवा देशों में क्या-क्या क्षेत्रीय विभेदीकरण 
हैं तथा उनके पारस्परिक संत्रंध कैसे हैं । देश, प्रमुख प्रदेश, जनपद तथा 
नगर अथवा ग्राम के क्रमिक स्तरों पर वह क्षेत्रीय विभेदीकरण के संबंध के 
अधिकाधिक ज्ञान की अपेक्षा करता है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


2 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
aisa भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल का द्विध्वात्व 24 


क्षेत्रीय इकाई जो भी हो, अपेक्षित ज्ञान क्षेत्रीय विभेदीशीलता एवं क्षेत्रीय 
संबंधों के संदर्भ में प्राप्त किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति वर्गीकृत 
अध्ययनों के संकलन द्वारा संभव नहीं है। यही कारण है क्रि व्यावसायिक 
भूगोलवेत्ताओं के अभ्युदय के पूर्व भी मानव ने लघु अथवा वृहत्‌ क्षेत्रों अथवा 
स्थानों की व्यष्टि प्रकृति की अश्निव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति संज्ञाओं का 
प्रयोग किया था, यद्यपि बाद में स्थिति बोध के लिए गलियों तथा मकानों को 
संख्या क्रम अथवा नामों से सूचित किया गया । इसी कारण से ब्लाश ने भूगोल 
का आधारभूत उद्देश्य स्थानों का अध्ययन! ही बताया था । 

यदि क्षेत्रीय विभेदीकरण का ज्ञान कोरा वर्णनात्मक नहीं है, तो अनेकः 
दृश्य घटनाओं का निरीक्षण आवश्यक है--जिसके सम्मिश्रण समाकलित 
संबंधों की स्थापना करते हैं और प्रत्येक क्षेत्न की प्रकृति का सृजन । इन दुश्य 
घटनाओं के समष्टि सम्मिश्रण को लघुतर क्रमिक इकाइयों में बांटा जा सकता 
है । परंतु प्रत्येक तत्व-सम्मिश्रण के क्षेत्रीय विभेदीकरण के अध्ययन में तत्वों 
के अंतसंवंधों पर ही बल दिया जाता है। 

भूगोल विषय के अवथव-संघटन की तुलना मानव शरीर से की जा 
सकती है। मानव शरीर की रचना हड्डियों, मांस पेशियों, तंत्रिकाओं, रुधिर- 
वाहिनी तंत्र, पाचन da आदि द्वारा होती है-जिनके पारस्परिक संबंध हैं; 
परंतु शरीर रचना विज्ञान में सिर, atai, टांगों, पैरों, छाती, पेट आदि का 
भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मानव-शरीर के अध्ययन की दो 
विचियाँ हैं, जिन्हें atisa एवं 'स्थलाक्ृतिक' कहा गथा है । भूगोल पृथ्वी के 
अध्ययन में इन्हीं विधियों का अनुसरण करती है, जिन्हें क्रमश: वर्गीकृत एवं 
प्रादेशिक की संज्ञा दी जाती है । 

भूगोल तथा मानव शरीर विज्ञान के अध्ययन में कुछेक अंतर उल्लेखनीय 
हैं । वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए हजारों मानव शरीर उपलब्ध हो जाते हैं 
परंतु भूगोल केवल एक भू-खोल का अध्ययन करती है । फिर जिन विशेषताओं 


(L) पी० वीदाल दि ar sa : देफ़्ंक्तेयर दिस्तिंकतिफ दि ला ज्या- 
ग्राफी, अनलस दि ज्याग्राफी, ।896, मंक 22, go 299 । ऐसा लगता है 
कि यह विचारधारा कालं रिटर से प्राप्त की गयी है। (Ras gima : 
पर्सेपैकिटव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, SEAT LL6 पाद टिप्पणी) । 
अलेकजेंडर वेन ने भी लिखा था : “भूगोल का आधार आवासित क्षेत्र की 
संकल्पना है” (अलेक्जेंडर बेन : एजुकेशन एज ए साइंस, न्यूयाकं, ।879, 
Jo 272. 
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का भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उनकी संख्या कहीं अधिक है । 
उनका वर्गीकरण दुष्कर है तथा बहुत सी परिस्थितियों में उनके पारस्परिक 
संबंध का जानना भी कठिन है । फिर संसार का स्वरूप वैसा नहीं है, Sar 
मानव शरीर का । 
परिणामस्वरूप भूगोल में यह निर्धारित करना कठिन है कि क्षेत्रीय 
दृश्य घटनाओं के संपूर्ण सम्मिश्रण को केन्द्रीकृत अध्ययनों में कहां तक विभक्त 
किया जाय । चूँकि उनमें बहुत से तत्व अंतग्रस्त हैं, जिनके पारस्परिक संबंध | 
विभिन्न प्रकार के हैं, इसलिए उनके क्षेत्रीय विभेदीकरंण का अध्ययन जटिलता 
के विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न सम्मिश्रणों में लाभदायक है 
फिर भूगोल में क्षेत्रीय विघटन को निर्धारित करने की कठिन समस्या है । 
मावव शरीर में विभिन्न अंगों की सन्निकटता के कारण यह कठिनाई नहीं 
यद्यपि तकनीकी विकास के कारण मानव के स्थानांतरण द्रस्थ क्षेत्रों में बहत | 
बढ़ गये हैं फिर भी, स्वयं मानव के लिए सीमित क्षेत्र (स्था निक) संबंध 
सवं महत्वपूर्ण हैं, जो उसका कायं क्षेत्र si कदाचित यही कारण है कि 
संसार का प्रत्येक राज्य क्रमिक प्रशासिक क्षेत्रीय इकाइयों में विभक्त किया | 
जाता है । | 
परंतु भूगोल में यह आवश्यक नहीं है कि क्षेत्रीय विघटन सन्निकटता के 
संदर्भ में ही किया जाय । वास्तव में हम स्थलों तथा सागरों के प्राथमिक | 
विभाजन में भी इसको अवहेलना करते हैं । निस्संदेह हमें स्थलीय क्षेत्रों को 
सांस्कृतिक संसारों में विभक्त करना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय विभेदीकरण की 
सीमाओं को संकुचित किया जा सके । अनेक अर्थो में उत्तर पश्चिमी यूरोप, | 
आंग्ल अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का एक उपयुक्त क्षेत्रीय समुदाय | 
है । अन्य उद्देश्यों की पूति के लिए उदाहरणार्थ क्षि भूगोल में सामूहीकरण 
का आधार प्रमुख जलवायु पेटियाँ हो सकती हैं | विशिष्ट परिस्थतियों को 
ध्यान में रखकर भूमध्य सागरीय जलवायु के देशों को एक कृषि प्रदेश में 
सम्मिलित किया जा सकता 


यदि हमें व्यष्टि क्षेत्रों अथवा दृश्य घटनाओं के विशिष्ट सम्मिश्रणों से 
कोई सरोकार न भी हो, तो भी भू-खोल की जटिलता के वर्णन अथवा व्याख्या 
के लिए किसी-न-किसी विश्लेषणात्मक विधि का अनुसरण करना आवश्यक है ! | 
इस समस्या का सैद्धांतिक निदर्शन इस प्रकार किया जा सकता है | यदि 
“a” एक लघु क्षेत्र “es की संपूर्ण भूगोल उसकी क्षेत्रीय विभेदशील एवं | 


| 
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अंतर्सबंधित दृश्य-घटनाओं की समष्टि को प्रदर्शित करता है तो संसार के भगोल 
को “ज” के सभी विभेदों द्वारा प्रदशित किया जायगा क्योंकि a” की लि 
समस्त भूतल पर भिन्न-भिन्न है । निसंस्देह “क” का संपूर्ण ज्ञान असंभव हे । 
परंतु यदि “क” के अधिकतम ज्ञान के आधार पर “ज” की पुनः परिभाषा 
की जाय तो संसार के प्रत्येक “क” के संदर्भ में “ज” का ज्ञान असंभव हो 
जायगा | वास्तव में ऐसी संपूर्णता आवश्यक नहीं है क्योंकि इनके विस्तृत 
विवरणों से हमारे पुस्तकालय भर जायेंगे । 


फलस्वरूप संभवतः कोई भी परिसीमन मान्य नहीं है । फिर भी हम a” 
की उन दृश्य-चटनाओं की उपेक्षा करते हैं--जो “क” स्थान अथवा अन्य 
किसी स्थान पर लघुतम महत्व की दीखती हैं । चूंकि “'क” का मान स्थानांतर 
भिन्न-भिन्त होता है, अतः “ज” की उन विशेषताओं को भी अवहेलना की 
जाती है, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । 


यदि हम यह मान लें कि “ज” “क” स्थान के अधिकतम वांछनीय ज्ञान 
को प्रदर्शित करता है, तो “क” बहुत ही जटिल परिवर्ततशील इकाई दीखती 
है । अतः हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम “ज” अथवा संसार 
अथवा दोनों को छोटी इकाइयों में विभक्त करें । हम “ज” को जितनी छोटी- 
छोटी इकाइयों में बाँटेंगे, प्रत्येक के क्षेत्रीय विभेदीकरण का सूक्ष्मतर अध्ययन 
करते जायेंगे । समाकलन का प्रतिरूप दृश्य घटनाओं के मौलिक गुणों पर ही 
नहीं, वरन्‌ age परिस्थितियों में उनके अंतसँबंधों पर निर्भर करता है । अतः 
जैव, asia एवं मानवीय तत्वों के वर्गीकरण से समाकलत के प्रतिरूप का 
बोध नहीं होता । वनस्पति की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर जलवायु का निकट 
समाकलन दीखता है तथा कोयला--निक्षेपों का कोयला खानों के रूप में 
महत्व है, जिनका मानवीय क्रियाओं से संबंध है । अतः पृथक्‌-पृथक्‌ भू-खण्डों 
में किन दृश्य घटनाओं पर बल दिया जाय, इनका चुनाव इस आधार पर 
किया जाता है कि क्षेत्रीय बिभेदीशीलता में कौन सी दृश्य घटनाएँ अधिकतम 
संगतीय हैं क्योंकि इसी आधार पर तिकट अंतसंबंधों अथत्रा saat नियंत्रित 
करने वाले सामान्य कारकों का अस्तित्व निर्भेर करता R | 


जब हम संसार को प्रदेशों में विभक्त करते हैं तो प्रत्येक प्रदेश अथवा 
खण्ड के “ज” की अनेक विभिन्तताओं एवं संबंधों का विश्लेषण करते हैं । 
स्पष्टतः क्षेत्रीय विभिन्नता की जटिलता अंशतः प्रदेश के आकार पर ANT 
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करती है । कुछ प्रदेशों को चाहे जितने उप खण्डों में विभक्त करें, उनमें काफी 
क्षेत्रीय विभिन्नता बनी रहती है । 
अतः दोतों में से जिस विधि को अपनाया जाता है, संसार की भूगोल की 
एकता खण्डित हो जाती है क्योंकि “ज” के अनेक प्रदेशों अथवा व्यष्टि | 
तत्वों से कुछ अंश तक अंतर्सबंध होते हैं। फलस्वरूप यदि “ज” को | 
खण्डों से विभक्त किया जाय, तो खण्डों के पारस्परिक संबंधों का विचार 
आवश्यक है | | 
यदि हम संपूर्ण संसार की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन एक साथ 
करना चाहते हैं, तो कुछेक दृश्य-घटनाओं तक ही सर्वेक्षण को सीमित करना 
पड़ेगा । तभी हम उनके कारण संबंधों के सिद्धांतों को प्रतिपादित कर सकते 
हैं, जिन्हें प्रक्रिया संबंधों के अध्ययनों द्वारा निदशित किया जा सकता है । अतः 
इस “वर्गीकृत विधि” द्वारा जातीय गुण संबंधी संकल्पनाओं एवं सामान्य 
सिद्धांतों अथवा नियमों का विकास किया जा सकता है। परंतु दुर्भाग्यवश | 
इस विधि की भी सीमित संभावनाएँ हैं । सागरों, जलवायु, भु-आकृतियों 
अथवा प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में यह विधि सर्वोपयोगी है । परंतु जो 
दृश्य घटनाएँ मानव पर अवलम्बित है संसार के संस्कृति, तकनीकी, आथिक 
स्तर तथा संस्थाओं की विभिन्नताएँ निरंतर बढ़ती जाती हैं । उदाहरण के 
लिए संसार में चावल के उत्पादन के अध्ययन से एक ही निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि चावल की क्रषि वहीं की जाती है, जहाँ चावल सांस्कृतिक 
निष्पत्ति के रूप में दैनिक भोजन है । चावल के भुगोल के अन्य निष्करषों के 
लिए संसार के उन प्रदेशों का पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन करना पड़ेगा--जहाँ चावल | 
की कृषि की जाती है । स्पष्टतः मानव कारकों को सम्मिलित कर लेने से 
संसार संवंधी अध्ययन aga जटिल हो जाते हैं । यही कारण है मानवीय पक्षों | 
के वर्गीकृत अध्ययन जलवायु अथवा भु-आकृतियों के वर्गीकृत अध्ययनों की | 
तुलना में बहुत कम हैं । यही कठिनाई मिट्टियों एवं खनिज संसाधनों के 
अध्ययन में भी है । खनिज तेल एक अपवाद है, जिसके विशेष महत्त्व एवं 
क्षेत्रीय अंतर्सवंधों के कारण संसार में सामान्य आथिक संस्कृति एवं तकनीकी 
का विकास हुआ है | | 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम यह सिद्धांत स्वीकार कर चुके हैं कि यदि 
अध्ययन क्षेत में सांस्कृतिक तकनीकी तथा आधिक स्तर समान हैं, तो मान- 
वीय तथ्यों के संबंध में जातीय उण संबंधी संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों को 


| 


3 


g i e S A In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow F 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


aisa भूगोल तथा प्रादेशिक भुगोल का द्विधात्व 245 


श्रतिपादित करने की बड़ी संभावनाएं हैं । परंतु इन संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों 
को अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । 
प्ट क्षेत्र को दुश्य-घटनाओं में जितनी अधिक जटिलता होगी, उसके 
उतने ही अधिक उप-विभाग किये जायेंगे-जिनमें समरूपता होगी । भूगोल के 
ETT साम्मश्रण का अध्ययन एक ही स्थान पर किया जा सकता है । अत 
हम व्यक्ति क्षेत्र के संपूर्ण भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते, हम उनकी 
हत्वपूर्ण दृश्य-घटनाओं के समाकलन प्रस्तुत कर सकते हैं । 


सारांश यह्‌ है कि भुगोल को ऐसे अध्ययनों में विभक्त नहीं किया जा 
सकता जो संसार में व्यष्टि तत्वों का विश्लेषण करते हों तथा जो क्षेत्रों के 
संदर्भ में संपूर्ण सम्मिश्रणों का विश्लेषण करते हों । ताकिक आधार पर प्रथम 
कोटि के अध्ययन उपयुक्त वर्गीकृत विज्ञानों का अंग है, द्वितीय कोटि के 
अध्ययनों को कार्यान्वित ही नहीं किया जा सकता । सभी भौगोलिक अध्ययन 
समाकलित दृश्य घरनाओं के संबंधों तथा क्षेत्रीय विभेदीशीलताओं का 
विश्लेषण करते हैं । अतः द्विधात्व का प्रश्‍न ही नहीं उठता । वास्तव में प्रत्येक 
भौगोलिक अध्ययन में वर्गीकृत एवं प्रादेशिक विधियाँ पूरक 22 । 
atiga एवं mafas विधियों के dadaraq 

अधिकांश भौगोलिक अध्ययनों में वर्गीकृत एवं प्रादेशिक दोनों ही विधियों 
की भावश्यकता होती है। अध्ययन के दृश्य-घटनाओं के सम्मिश्रण को कम 
जटिल समूहों में तथा क्षेत्र को छोटे-छोटे अधिक समछप उपःक्षेत्रों में विभक्त 
करते हैं | एक सुसंगठित अध्ययन में दोनों विधियों के पारस्परिक संबंध 


महत्वपूर्ण होते हैं । 

(2) रिचर्ड gema ने “दि नेचर आफ ज्याग्राफी” में इससे कुछ भिन्न 
विचार प्रस्तुत किये थे । परंतु उसने उन्हें “पसंपैक्टिव आन दि नेचर आफ 
ज्याग्राफी” में संशोधित किया (go 22) । हैटनर ने यह सुझाव दिया था 
कि “सामान्य” तथा “प्रादेशिक भूगोल के बीच में स्तरों का एक क्रम है 
(आल्फ़ेट gear : डि गेवोग्राफी इरे गेशिष्टे, इर वेजेन उंट इरे भेयोडेन, 
उद्धूत, Jo 399) | 945 में एकरमैत ने भी इस द्विधात्व की कड़ी 
आलोचना की थी (एडवर्ड To एकरमैन : ज्याग्राफिक slaw वारटाइम रिसर्च 
एण्ड इमीजिधेट प्रोफेशनल आग्जेक्टिव्ज, अनलस आफ fe असोसियेशत 
आफ अमेरिकन ज्य्राग्राफर्स ।945 अंक 35, पृ० ।2!-53)। Raš 
Bema ने अपने विचारों क्रा संशोधन विशेषकर ऐनड़िव क्लाके तथा बोबेक 
के प्रभाव से किया था । 
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मान लीजिये कि दृश्य-घटनाओं की जटिलता को दृष्टि में रखकर | 
विद्यार्थी एक महाद्वीप को भागों में विभक्त करता है, जिससे वह संपूर्ण समा- 
कलन का सरल विश्लेषण प्रस्तुत कर सके | इस संबंध में सर्वप्रथम वह यह 
निश्चित कर सकता है कि कौन-से ऐसे तत्व हैं; जो महाद्वीप के विभिन्न भागों 
में प्रमुख विभिन्नताओं का कारण हैं । इस विभाजन के आधार पर ही उसने 
प्रत्येक भाग की परिवर्तनशील इकाइयों की संख्या कम कर दी है। इसी 
प्रकार वह मुख्य भागों को उन विभागों में विभक्त करके उनकी दृश्य-घटनाओं 
की जटिलता को भी कम कर सकता है । 


परंपरा के विपरीत इस बात का भी कोई तकं नहीं है कि तत्वों को एक 
मानक क्रम में ही WaT जाय । वास्तव में विभिन्‍न तत्वों का महत्व क्षेत्रीय 
वास्तविकता पर निर्भर करेगा । एक ही तत्व कृषि भूगोल तथा औद्योगिक 
भुगोल में समान महत्व का नहीं हो सकता तथा एक्र महाद्वीप के उप-भागों में 
एक ही तत्व का महत्व समान नहीं हो सकता है। 


इस प्रक्रिया द्वारा इन दृश्य-घटनाओं के सम्मिश्रण का विश्लेषण इस 
प्रकार करते हैं कि समाकलित खण्डां अथवा व्यष्टि तत्वों को सरलतर एवं 
अधिक संबंधित इकाइयों में किस प्रकार विभक्त किया जा सकता है । इसमें 
कोई विशेष कठिनाई नहीं हो सकती क्योंकि हम बहुधा अपना “अध्ययन 
प्राकृतिक विशेषताओं” से ही प्रारंभ करते हैं, जिन्हें सरलतापुर्वक gon वर्गो 
में ater जा सकता है । हम यह भूल जाते हैं कि दृश्य-घटनाओं के अन्तसबंध 
जो उनके समाकलन निर्धारित करते है--तत्वों के वर्गों पर नहीं वरन्‌ इनकी 
विशेषताओं पर निर्भर करते हैं । जलवायु की अभिव्यक्ति नमी, तापमान तथा 
हवाओं द्वारा ही नहीं होती है । जल एक भौगोलिक तत्व के रूप में धरातल, 
मृदा तथा शैल संरचना, बर्फ अथवा जलचरणष्य में समान महत्व का नहीं है । 
निश्चय ही मानव उत्पत्ति सम्वन्धी दृश्य-घटनाओं को महत्वपूर्णं कार्यात्मक 
प्रकारों में विभक्त करना अत्यंत कठिन है । 


यदि हमें प्रत्येक तत्व का अध्ययन व्यष्टि रूप से करना ही हो, तो हमारा 

कार्यं इतना विशाल होगा जिसे पुणं करने की कोई आशा भी दिखाई न | 

पड़ेगी । यदि हम दो अथवा अधिक समरूपी तत्वों के समाकलन के अस्तित्व 

को स्थापित कर सकते, तो भी एक बड़ी बात होगी । उदाहरण के लिए. पतली | 

अपरिपक्व मिट्टियाँ--जो एक खड़े ढाल पर पड़ी हों; बाढ़ मैदान--जो चौरस | 
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तथ! जिनमें महीन मिट्टी उपलब्ध हो, परंतु सिचाई के लिए यथेष्ट जल प्राप्य 
हो; èm क्षेत्र--जिनमें शांकुल सदाबहार वन, पाड्जोल मृदा तथा 

उपआकटिक जलवायु पाई जाती हैं; सीढ़ी नुमा अंगुर के बगीचे -जो खड़े 
धूपमय eral पर तथा बडे कणों वाली मिटटी में पाये जाते हैं; कृषि में फसलों 
तथा पशुओं का सम्मिश्रण; लोहा तथा इस्पात के कारखाने--जो धमनभट्टियों, 
इस्पात भट्टियों, वेलन मिलों, भण्डारों तथा रेलवे पाएवं इत्यादि; arat निक्षेप, 
खान तथा गलाने वाली भट्टियों सहित अन्य संबंधित विशेषताएँ । 

उपरोक्त अनेक उदाहरण यह दर्शाने के लिए दिये गये हैं कि तत्व 
सम्मिश्रणों के प्रथम स्तर के समाकलनों में भी किस प्रकार अजेव, जैव तथा 
सामाजिक तथ्य अंतसंबंधित हैं । चूँकि जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने अपनी हाल 
की रचनाओं में इन्हीं तीन वर्गो के आधार पर तंत्रों की संरचना की है, इस 
लिए हम इस प्रश्न पर अधिक सूक्ष्म ढंग से विचार करेगे । इस संबंध में हम 
तत्व सम्मिश्रण को एक तत्व समुदाय के रूप में मान सकते हैं; जिसकी 
क्षेत्रीय विभिन्तताओं में घतिष्ट समाकलन है। कोपेन अथवा धार्नवेट के 
जलवायु प्रकारों में तापमान तथा वर्षा के विभिन्न सम्मिश्रण सम्मिलित हैं, 
जो वर्णानात्मक सामान्यीकरण भी प्रस्तुत करते हैं । शीत प्रदेश शुष्क अथवा 
नम हो सकते हैं जैसे-उष्ण प्रदेश । 

यद्यपि अजैव तत्वों के कुछेक तत्व सम्मिश्रण भलीभांति ज्ञात हैं, परंतु 
बहुधा वे सन्निकट होते हुए भी अंतर्संबंधित नहीं हैं । संसार के स्थूल दृश्य में 
यह बात स्पष्ट है, विछिन्त भू-प्रदेश ऊष्ण अथवा शीत, नम अथवा YOR 
हो सकता है तथा रेतीली मिट्टियाँ सभी जलवायु प्रदेशों एवं भू-आकृतियों 
में उपलब्ध हैं। निस्संदेह मिट्टी अंशतः ढाल की दशा, आधार शैल, वर्षा 
एवं तापमान की उपज है परंतु मिट्टी की संकल्पना वनस्पति के समाकलित 
कारक के अभाव में तिर्थ है। मोटे तौर पर व्यवहारवादी प्रेक्षणों एवं 
प्रक्रियाओं के ज्ञात के आधार पर हम यह सामान्यीकरण प्रस्तुत कर सकते 
हैं कि मुख्यतः जैव शक्तियों के माध्यम से भू खोल के विभिन्त asa पदार्थ 
तत्व सम्मिश्रण के रूप में समाकलित हो जाते हैं । 

garg तथा उसके अनुगामियों ने वनस्पति को प्राकृतिक भूगोल के 
समाकलत की कुंजी बताया था? । यद्यपि बनस्पति जलवायु मिट्टी एवं 


(2) चड हार्टशोर्त : दि तेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 300- 
305; 35-50. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


248 भूगोल की प्रकृति 
अपवाह से अधिक संबंधित है वह भ्ू-आक्ृति की विभिन्‍नताओं के प्रति बहुत 
कुछ उदासीन है तथा भूमिगत खनिजों से उसका कोई संबंध नहीं gi 
मानव ने संसार के अधिकांश क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति द्वारा रि 
तत्व सम्मिश्रण नष्ट अथवा संशोधित कर दिये हैं। ga वेत्ताओं द्वारा 
उनकी पुनर्र॑चता सैद्धांतिक ही है, वास्तविक नहीं । परंतु मानव ने उनके 
स्थान पर अनेक प्रारंभिक एवं उच्चतर तत्व सम्मिश्रणों को जन्म दिया है, 
जिनमें बहुत asia एवं जैव तथा सामाजिक तत्वों के घनिष्ट समाकलन हैं | 
जमंनी में अजेव तत्वों के प्राकृतिक सम्मिश्रणों का समाकलन उनकी gq- | 
योगिता के आधार पर निश्चित किया जाता है | परंतु यदि संपूर्ण जर्मनी में 
समान संस्कृति की कल्पना की जाय, तो निस्संदेह इस मापदण्ड का महत्व | 
भी नगरी बजारों में भिन्न-भिन्न होगा । 
मानव जिन asia एवं जैव तत्व सम्मिश्रणों का निर्माण करता है, वह 
प्राकृतिक सम्मिश्रणों से स्वतंत्र भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त 
राज्य अमेरिका की मक्का पेटी का तत्व-सस्मिश्चण खेतों, खलिहानों, खेतिहर 
मशीनों, विशिष्ट फसल एवं पशुधन के समाकलन को प्रदर्शित करता है— 
जो पूर्वे वन अथवा मैदान से विल्कुल भिन्न है, यद्यपि मिट्टी, उच्चावचन 
तथा जलवायु से उसके संबंध हैं । मानव ने जैव ब्रि षताओं से प्रत्यक्ष संबंध 
स्थापित किये हैं, जैसे-- खानों एवं खनिज निक्षेषों के संपूर्ण समाकलन | 
यह सत्य है कि asa तत्वों द्वारा पूर्णतया निमित तत्व सम्मिश्रण जैव 
तत्वों से निमित तत्व सम्मिश्रण की उपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं तथा उत्तर- 
adi सम्मिश्रण मानव निमित की उपेक्षा अधिक स्थायी होते हैँ! । यह भी 
सत्य है कि अजैव तत्व-सम्मिश्रणों के प्रक्रिया संबंधों का विश्लेषण भौतिक 
विज्ञानों के नियमों से संबंधित है तथा जैव तत्व सम्मिश्चणों का संबंध प्राणि 
विज्ञानों के नियमों से संबंधित है तथा मानव निमित सम्मिश्चणों में मानव 
तथा समाज के सामान्यीकरण से संबंध ह । परंतु वास्तविक समाकलनों में 


< 


मानवीय तत्व की उपेक्षा कैसे की जा सकती है । फिर मानव स्वयं एक 


~> 


(.) हांसत वोबेक : गेडाक्केन बर डास लाजिशे सेस्टेम डेयर गेवोग्राफी, 
उद्धत, Jo 29, 


Pe 


है 
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परंतु मानव निर्मित तत्व सम्मिश्रणों के उपयोग में कुछ महत्वपूर्ण परिसी- 
मेने हं । इनमें से एक मानवीय व्यक्तित्व का परिणाम है । उदाहरण के लिए 
अमुक किसान अपने पड़ोसियों के fas कृषि सम्मिश्रण कर सकता है। कृषकों 
की अनेकता एकांकी नियंत्रण का रूप केवल समान सामाजिक एवं आथिक तंत्र 
में ही धारण कर सकती है । फलस्वरूप प्रत्येक बृहत संस्कृति क्षेत्र में भिन्न- || 
भिन्न तत्व सम्मिश्रण की कल्पना जा सकती हू? | 


नतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दृश्य-घटनाओं के जटिल :सम्मिश्रण 
के विश्लेषण में हमें सर्वप्रथम उन सम्मिश्रणों को निर्धारित करना चाहिए, 
जिनका अध्ययन हम क्षेत्रीय विभिन्नता में समाकलित इकाइयों के रूप में कर 
सकते हैं-उनके व्यष्टि तत्वों की प्रकृति चाहे जो हो। समाकलन के रूप में 
अमुक सम्मिश्रण की मान्यतः की जाँच यह है कि उसके तत्वों में घनिष्ट 
क्षेत्रीय अंतर्सबंध हैँ । 


~ 


यदि हम यह देखते हैं कि उसके बहुत से तत्व अनेक घनिष्ट संमाकलित 
तत्व सम्मिश्रणों में सम्मिलित हैं तो फिर हम यह निर्धारित करेंगे कि | 
सम्मिश्रणों में कौन-कौन से संबंध हैं तथा किस अंश तक उन्हें एक सम्मिश्रणं | 
में सम्मिलित किया जा सकता है--चाहे वह इतना घनिष्ट न भी हों, उदाह- 
हरण के लिए , कृषि प्रणाली तथा उससे संबंधित व्यापारिक क्रियाएँ। प्रत्येक | 
स्तर पर समाकलन ढीला हो जाता है तथा सम्मिश्रण के अन्यान्य अंग अधिक || 
स्वतंत्र होते जाते हैं अतः क्षेत्रीय विभागों के उपविभाग करने चाहिए, जिससे 
कि क्षेत्रों में अधिकाधिक तत्व सहचरता हो सके । 


उपरोक्त अनुच्छेदों में जिस सैद्धांतिक विधि का वर्णन किया गया है, उसमें | 
विश्लेषण की वर्गीकृत एवं प्रादेशिक विधियों को बार-बार दोहराया गया है । Hi 
इस प्राकल्पना की बार-बार जाँच करके दोनों विधियों में as प्रभावोत्पादक 
संगठन को निर्धारित किया जा सकता है । अतः प्रशन यह उठता है क्‍या दो में || 
से एक विधि द्वारा हमारे अध्ययनों का संगठन संभव नहीं है । 


चूँकि किसी तत्व अथवा तत्व सम्मिश्रण के भौगोलिक अध्ययन में उसके 
संबंधों का अध्ययन भी सम्मिलित है, इसलिए एकरभैन तथा विहक्राक का सुझाव 


(2) तुलना कीजिए sito डी० जोंग : हेट कारकटेर फान डी गेवोग्राफिशे | 
टोरतीटट, ग्रोनिजेन, 955, go 69. He 
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है--“यदि वर्गीकृत अध्ययन पूर्ण है, तो उन्हीं को जोड़कर प्रादेशिक भूगोल 
की रचना की जा सकती है! ।” 

हम इससे अवश्य ही सहमत होंगे कि बड़े प्रदेश के पूर्ण वर्गीकृत अध्ययनों 
के योग में सभी तथ्य तथा संबंध सम्मिलित होंगे--जो उसकी प्रादेशिक 
भूगोल में अंतलिप्त हैं । परंतु क्षेत्र के प्रत्येक भाग के अंतलिप्त संबंध विभिन्न 
अध्यायों में छितरे हुए मिलेंगे । फिर भी क्षेत्र के संपुण समाकलन की समस्या 
शेष रहेगी क्योंकि ag विभिन्‍न उप-भागों के afpa अध्ययनों का केवल योग 
ही नहीं है । इसके अतिरिक्त हम क्षेत्र को जितने भो उप-भागों में até तथा { 
उनके विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करें, हम मानचित्र पर क्षेत्र की सन्निकट संरचना 
ही प्रस्तुत कर सकते हैं - जो वस्तुतः १थक्‌-टृथक्‌ वर्गीकृत अध्ययनों के विन्यास 
प्रतिरूपों का केवल सम्मिश्रण ही नहीं वरत्‌ समाकलन है। इसी प्रकार हम 
चित्रवर्णं को अंतर्सवंधों के सम्मिश्रण के आधार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, 
जिसके तत्वों अथवा तत्व सम्मिश्रणों की स्थानिक अंतक्रिया पृथक्‌-पृथक्‌ एवं 
अधिक विस्तृत रूप से afya विधि से की जा सकती है? । चूँकि इसके 
परिणाम वर्गीकृत अध्ययनों की तुलना में बहुत कम शुद्ध होंगे, इसलिये क्षेत्र 
की संपूर्ण संरचना एवं क्रिया का सन्निकट दृश्य उच्चतर शोध कार्य के लिए 
कम महत्वपूर्ण होगा | परंतु वह स्थानों की वास्तविकता का अधिकतम बोध 
के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध करेगा | 

इसके विपरीत कुछेक दशकों पूर्व बहुत से विद्याथियों का यह विश्वास था 
कि क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा उनके भौगौलिक सार का विश्लेषण किया 
जा सकता है तथा उन्हें क्रमों तथा प्रकारों के तंत्र में विभक्त किया जा सकता 
है । इस प्रश्‍न पर वहुत से लेखकों ने स्वतंत्र रूप से fas gini के पूर्व 
नकारात्मक निष्कर्ष को स्वीकार किया है? । हाल ही में जर्मती में ओब्स्ट ने 


(l) एडवडं vo एकरभैन : ज्याग्राफिक ट्रेनिग, वारटाइम रिसर्च एण्ड 
इमीजियेट प्रोफेशनल आब्जेक्टिवज,' उद्धृत, 38 तथा To sgo 
विल्काक : 'रीजन एण्ड पीरिएड,' दि आस्ट्रेलियन ज्याग्राफवर, मई, ।25 4, 
अंक 6, 2 Jo | 

(2) Ras geni : दि नेचर भाफज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 4 39-4 ; 
तथा जी० डी जोंग : हेट कराकटेर फान डी गेवोग्राफिशे टोटलिटीट, उद्धृत, 


go 83. | 
(3) fead हाशोर्त : दि तेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 4II-65, | 
439-44. | 
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इसी दृष्टिकोण का बलपुर्वक समर्थन किया है, जिसका शमिटनेर ने हेटनर की 
समालोचना में उत्तर दिया है । लाटेन्जान्ष ने भी इस समस्या का पुननिरीक्षण 
किया है तथा यह निष्कर्ष निकाला है। “क्षेत्रों का उनकी संपूर्ण प्रकृति के 
आधार पर ताकिक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता?” । 

संयुक्त राज्य अमेरिका में वान क्लीफ ने इस बात पर बल दिया कि रिटर 
की प्रादेशिक अध्ययन विधि को अपनाना चाहिए परंतु क्षेत्रीय इकाइयों को 
| तथा कथित सूक्ष्म भौगोलिक इकाइयों से भी सूक्ष्मतर रखना चाहिए । “भूगोल 
वेत्ताओं को भू-दृश्यों के प्रत्येक वर्ग इंच क्षेत्र का निरीक्षण करना चाहिए इस 
आशा से कि परिस्थितियों की पुनरावृत्ति के आधार पर प्राकल्पना को नियम 
में परिणत किया जा सके? i” निस्संदेह यह दुराशा तथा अव्यावहारिक 
ae 

इसका उत्तर जटिल समाकलन की प्रकृति के निरीक्षण में ही किया जा 
चुका है । विभिन्न संस्कृति प्रदेशों अथवा जलवायु प्रदेशों में समान समाकलन 
दुलभ है तथा संसार में इन दोनों कारकों का क्षेत्रीय विस्तार एक दूसरे से i 
स्वतंत्र है । फिर जब हम एक क्षेत्र के समाकलन का अऱ्य क्षेत्रों के समाकलनों 
से संबंध जोडते हैं तो हम संसार के प्रत्येक क्षेत्र की अद्वितीय प्रकृति को भी 
स्वीकार करते हैं क्योंकि संसार के किसी भी क्षेत्र की स्थिति की पुनरावृत्ति | 
अन्य क्षेत्रों में नहीं हो सकती । 
प्रादेशिक एवं atta अध्ययनों में प्रादेशिक विधि |! 

अधिकांश भूगोलवेत्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि संसार विशिष्ट 
प्रदेशों का चित्रवणं नहीं है । हम एकाँकी वस्तुनिष्ठ da के रूप में प्रदेशों को 
क्षेत्रीय दृश्य घटनाओं के अधिक जटिल समाकलनों में विभक्त नहीं कर 
सकते | फिर भी, वे यह स्वीकार करते हैं कि सीमित क्षेत्रीय विभिन्नताओं के 


() एच० शमिटनेर : ट्सूम प्राब्लेम Sax आल्गेसाइने गेवोग्राफो | | 
उद्धृत, Jo 23-26 gar ‘equ प्राब्लेम Sax आल्गेमाइने गेवोग्राफी उट || 
लांडरकुंडे' उद्धृत, Jo 32. | 

| 2) gaia लाटेन्जान्ष : यूवर डी बेग्रिफ टाइपस उंट इंडिविडुअम इन | 

` डेयर ग्रेवोग्राफिशेन फोर्श ग, रीजेन्शबर्ग, 953, Jo 33. 
| (3 ) qda वान क्लोफ : एरियल डिफिन्शियेशन एंड दि साइंस आफ 
| ज्याग्रफी, 953, aiga, ।।5 go 654-55 ; “अमेरिकन ज्याग्राफशे मस्ट 
अपोलोजाइज”” ?? अनलस आफ दि असोशियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफसे, 
| अंक 35, Jo 05-08. 
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संदर्भ में जटिल समाकलनों के विश्लेषण के लिए आवश्यक है कि वृहत्‌ क्षेत्रों P 
को छोटे-छोटे भागों में विभवत किया जाय । क्षेत्रीय विभाजन का उद्देश्य 
क्षेत्रीय खण्डों अथवा प्रदेशों की प्राप्ति ही है, जिनमें से प्रत्येक में समाकलित 
तत्वों के निरंतर संबंध निदशित किये जायेंगे तथा जिनमें अधिकतम स्थानिक 
अंतर्सबंध होंगे । परंतु मूलतः क्षेत्रों को सीमाओं पर असंबद्धता होगी । समा- 
कलित खण्ड जितना अधिक जटिल होगा, उतने ही उसके अधिक क्षेत्रीय 
विभाग किये जायेंगे । अतः प्रादेशिक संकल्पना तथा प्रादेशिक विधि से 
प्रादेशिक भूगोल की संभ्रॉन्ति नहीं होनी चाहिए जैसा कि प्रैस्टन जैम्स ने 
बताया है? वास्तव में भौगोलिक अध्ययन के प्रत्येक स्तर पर प्रादेशिक 
संकल्पना तथा प्रादेशिक विधि को अपनाया जाता है तथा जिनका तारतम्य 


प्रारंभिक समाकलनों से लेकर उच्चतम समाक़लनों में मिलता है । 


जिस संभ्रांति की ओर जेम्स ने ध्यान आकृष्ट किया है तिस्संदेह “'प्रदेश'” 
शब्द की अनेक संक्रल्पनाओं से संबंधित है, जिसमें से प्रत्येक वर्गीकृत तथा 
प्रादेशिक विधियों के विभिन्न संबंध पर बल देती है । इन विभिन्त संकल्पनाओं 
के विश्लेषण तथा भूगोल में इनके उपयोगों से निदशित हो जायगा कि द्विधात्व 
की संकल्पना गलत है। 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भूगोल में प्रदेश की संक्रल्पना का विकास इस 
आवश्यकता से किया गया कि एक वृहतर क्षेत्र को भागों में विभाजित 
किया जाय जिससे कि अधिकतम समाकलन के संदर्भ में प्रत्येक का अध्ययन 
किया जा सके । 903 में हेटनर ने बताया था कि ऐसे विभाजन द्वारा | 
स्थानों की प्रकृति की सभी महत्वपूर्ण सादृश्यताओं का ही नहीं 'वरन्‌ उनके 
पारस्परिक संबंधों का विचार आवश्यक है? । चूँकि ये दोनों परिस्थितियां 
बहुत कुछ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलिए इन्हें एक ताकिक वस्तुनिष्ठ आधार 
पर सम्मिश्रित नहीं किया जा सकता | विभिन्‍न विद्यार्थियों के प्रादेशिक विभागों 
अंतसंबंध तो स्पष्ट है, परंतु समरूपता का सापेक्षित महत्व भिन्त-भिन्न 
है । फिर मापक की समस्या बड़ी genx है । भूतल का एक प्रमुख विशेषण यह 


(L) प्रेस्टेन go जेम्स एण्ड क्लारेन्स एफ० जोन्स : अमेरिकन ज्याग्राफी : 
इन्वेट्री एण्ड प्रास्पेक्ट, उद्धृत, Jo 9. 

(2) aehe हेटनर : ग्रण्डबेग्निफ ve ग्रंजाटूटस Sax फिजिशेन, गेवोग्राफी | 
साइटशिरिफ्ट, 903, अंक 0, Jo l97. : | 
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n = ` 


है कि कुछेक क्षेत्रों में विभेदीकरण लघ आका 
में 


र 
राच एवं अनियमित । इसी प्रकार संसार के कुछेक क्षेत्रों में व्यापक घनिष्ठ 
स्थानिक अंतर्स॑वंध होते 


है, जबक अन्य में बहुत सीमित होते हैं। अतः ए 
उपयोगी प्रादेशिक विभाजन की संरचना में विद्यार्थी इकाई क्षेत्रों की संख्या 
कम करने के लिए ब्राध्य होकर वास्तविकता से व्यक्तिनिष्ठ समझोता करता 

। सामान्यतः वह्‌ कुछेक क्षेत्रों को इकाई स्वीकार कर लेता है-चाहे उनकी 
प्रकृति में बड़ी विभिन्नता हो तथा उनमें कोई घनिष्ठ अतसर्वंध भी न हों 


परंतु उसके समीपवर्ती प्रदेशों से भिन्न है तया सभी की स्थिति सन्तिकटत 
समान है । 


यदि हम भूगोलवेत्ताओं के प्रादेशिक अध्ययनों में प्रदेश के अर्थ को 
निर्धारित करना चाहें, तो हमें परिचय में दी गयी परिभाषा की उपेक्षा करके 
उन क्षेत्रों की प्रकृति पर ही विचार करना चाहिए | इस आधार पर अधि- 
काधिक यह कहा जा सकता है कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी विशिष्ट 
स्थितिं है--जो कुछेक अर्थ में अन्य क्षेत्रों से भिन्त है तथा जिसका विस्तार 
वहीं तक है, जहाँ तक अमुक विशिष्टता का । इस विशिष्टता की प्रकृति का 
निर्धारण ag विद्यार्थी ही करता है-जो उसे प्रयोग कर रहा है। यदि 
उसका स्पष्ट वक्तब्य नहीं है तो इसे संदर्भ से तय करना चाहिए । 


यद्यपि अनेक भूगोलवेत्ताओं ने प्रदेश! की शुद्ध तकनीकी परिभाषा देने 
का प्रयास किया है, भूगोल में बहुधा इसका प्रयोग ढिलायी के साथ किया 
गया है । इसके विपरीत यह ढीला अर्थ ही लोकप्रिय रहा है। प्रामाणिक 
शब्द कोषों में प्रदेश का अर्थ अनिश्चित परंतु निरंतर विस्तृत छोटे अथवा 
बड़े क्षेत्र प्रयोग किया जाता है, तो भी सामान्य जन यह अपेक्षा करता है 
वह विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि “विस्कान्सिन 
का वन्य प्रदेश,” ' शिकागो प्रदेश,” “दक्षिणी पूर्वी कोलोरेड प्रदेश” अथवा 
“हमारा प्रदेश'' से होती है। इनमें से प्रत्येक दशा में क्षेत्र के विभिन्‍्त भागों 
को प्रदेश की संज्ञा दी गयी है जो एक विशिष्ट विशेषता अथवा समुदाय का 
प्रतिनिधित्व करता है | भतः भुगोल में बहुधा इस शब्द का प्रयोग मूलतः 
सामान्य अर्थ में किया गया gs | 


प्रदेश की इस अनिश्चित संलकपना के कारण ही भूगोल वेत्ताओं ने बहुत 
वर्षों तक उसके तकनीकी अर्थ को तेज करने का प्रयास किया, जिसे वे एकः 
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अधिक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकें । परंतु इस संकल्पना 
की ऐसी कोई परिभाषा तैयार न की जा सकी, जो क्षेत्रीय विभिन्‍नता के ॥ 
सभी महत्वपूर्ण पक्षों को qaa कर सकती है अतः विद्यार्थी को विवश 
होकर प्रदेशों के वास्तविक विभाजन के लिए विभिन्न दुश्य घटनाओं का 
उचित महत्व देने के हेतु व्यक्तिनिष्ठ निर्णय करना पड़ा । प्रदेश को संकल्पना 
को एक तीब्र तकनीकी उपकरण के रूप में वस्तुनिष्ठ भाव से प्रयोग करने के 
लिए यह आवश्यक हो गया कि संपूर्ण वास्तविकता की विशिष्ट क्षेत्रीय 
विशेषताओं का सार तैयार किया जाय, अर्थात्‌ केवल व्यष्टि विशेषताओं 
अथवा घनिष्ठ रूप में संबंधित विशेषताओं के मूल समाकलन पर ही विचार 
किया जाय । इस विधि के क्षेत्रीय संबंधों से दो प्रमुख प्रकार पृथक्‌ हो जाते | 
हैं, जो एक वास्तविक प्रादेशिक तंत् में अंतलिप्त हैं, अर्थात्‌ स्थानों की 
दृश्य-घटनाओं की समानता एवं विभिन्नता तथा उनके पारस्परिक संबंध, 
Sar कि हेटनर ने लिखा था । 

कुछ वर्षों पूर्व ही प्रदेशों की संल्कपना में क्षेत्रीय समरूपता पर सर्वाधिक 
बल दिया जाता था अर्थातू प्रदेशों को समान प्रकृति का क्षेत्र समझा जाता था । 
इस बृहत वर्ग के अंतगत भुगोलवेत्ताओं ने अनेक सदृश्य परंतु भिन्न संकल्पः 
नाओं को प्राप्त किया है । सामान्यतः समखूपी प्रदेशों की संकल्पना में तीन 
ताक्िक बिभेद मिलते हैं : (!) चाहे उन्हें एक अथवा अनेक स्वतंत्र तत्वों 
अथवा दो अथवा अधिक तत्वों के निदशित समाकलनों के संदर्भ में निर्धारित 
किया जाय, (2) चाहे प्रत्येक विशिष्ट प्रदेश पर अद्वितीयता के संदर्भ में अथवा 
उत्पत्ति संबंधी कसौटी के संदर्भ में, जिसे अनेक सदृश्य प्रदेशों के लिए प्रयुक्त 
किया जा सकता है? तथा (3) चाहे संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र अथवा संसार को 
उप-विभागों में बांटे अथवा क्षेत्र के Hon भागों पर विचार करे तथा अन्य 
की उपेक्षा करे | 

जलवायु प्रदेशों तथा “मृदा प्रदेशों” अथवा बहुत अंश तक 'कृषि प्रदेशों' 
अथवा औद्योगिक प्रदेशों में तत्वों का कोई समाकलन अंतर्लिप्त नहीं है। ये 
केवल एक अथवा अधिक अपेक्षाकृत cada तत्वों के सांख्यकीय मात के ant- 
नात्मक सामान्यीकरण है | चूँकि प्रत्येक स्वतंत्र तत्व के सम्मिश्रण से संभवतः 
सम्मिश्रणं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है इसलिए दो कारकों से 


(i ) प्रेस्टेल ई० जेम्स एण्ड क्लारेन्स Tho जोन्स : अमेरिकन ज्याग्राफीः 
इन्वेन्ट्री Us प्रास्पेक्ट, उद्धृत, Jo 2I. 
(2) Ras हारटशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 293. 
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अधिक करकों को सम्मिलित करने से प्रदेशों को संख्या बढ़ती जाती है । यदि | 
ada कारकों का सापेक्ष महत्व भिन्‍न-भिन्‍न है-- जैसा कि agar होता ही 
है—तो प्रदेशों तथा उप-प्रदेशों के ताकिक सोपान का वास्तविकता से 
विरोधाभास होगा! । 

चूंकि इसमें कोई क्षेत्रीय अंतर्सवंध अंतलिप्त नहीं है, इस प्रकार का संसार 
का प्रादेशिक विभाजन वस्तुतः स्थानों का वर्गीकरण ही है, जिसमें प्रत्येक 
स्थान को अन्य से स्वतंत्र भान लिया गया है । इसका मानचित्र वर्गीकृत तालिका 
को ही प्रदर्शित करता है, जिसके द्वारा हम बहुत से स्थानों की Gon विशेष- | 
ताओं की प्रकृति का बोध एक साथ कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से यह | 
स्थानों की उत्पत्ति-संबंधी सकल्पना है, न कि क्षेत्र के विशिष्ट खण्डों की । 


निस्संदेह जब सभी स्थानों का वर्गीकरण एवं मान faan हो जाता है तो 
बिशिष्ट क्षेत्रों के प्रतिप उभर आते हैं। परंतु प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार एवं 
आकार का परिसीमन विद्यार्थी द्वारा अपनाये गये निष्कर्षों पर ही निर्भर 
करता है | 
यदि निष्कर्षों को शुद्धता एवं क्षेत्रीय सीमाओं के निर्धारण की वस्तुनिष्ठता 
पर कोई ध्यान न दिया जाय, तो ताफ्िक आधार पर यह तंत्र एकमात्र वर्णन ही | 
है जो व्यक्तिनिष्ठ एवं स्वेच्छाचारी प्रकृत्ति का योतक है। इसी कारण से यह 
सुझाव दिया गया है कि ऐसे क्षेत्रीय वर्गीकरण को प्रदेश की संज्ञा न दी जाय, | 
अपितु उन्हें एक विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र कहा जाय? । परंतु यह सुझाव भी 
संभ्रांतिपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ है कि क्षेत्र के सभी स्थान स्वयं में प्रकार हैं 
तथा क्षेत्र समरस । वास्तव में जो निर्धारित किया गया है, इतना ही है कि | 
| क्षेत्रीय क्रांतिक दृश्य घटनाओं में कम विभिन्तता है । उदाहरण के लिए, यदि 
| पूर्वी उत्तरी अमेरिका को पूर्व पश्चिम फैली हुई रेखाओं द्वारा विभाजित किया 
| जाय, तो वे जलवायु प्रदेश होगे- जिनमें समहूपता उसी स्तर की होगी जैसी | 
। अन्य किसी मानक विधि द्वारा किये गये वर्गीकरण में हो सकती हैं जेसे-कोपेन 
| अथवा थानवेंट के जलवायु वर्गीकरण में । 
। 
) 


एक अथवा अधिक स्वतंत्र विशेषताओं पर आधारित प्रदेशों का तंत्र {| 
बितरण का सामान्यीकृत प्रदेशन है तथा उसका संबंध भूगोल में वैसा ही है | 
() वही, go 320-24. | 


PT RE CO ee o 
2) Ras हार्टशोनं : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo Sl2 ; | 
sito L | जोग : हेड करकटेर फान डी गेवोग्राफिशे टोटलीटीट, ग्रोनिजेन, 


955, go 69, 
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जैसे अन्य वितरण के तथ्यों का । इसे सामान्य भूगोल अथवा aiaa भूगोल 
का प्रथम सापान माना जा सकता है अथवा ताकिक आधार पर यह उपयुक्त 
वर्गीकृत विज्ञान का ही अंग हैं । | 
परंतु जब हम दो अथवा अधिक तत्वों के समाकलन के सदर्भ में प्रदेशों की 
रचना करते हैं तो हमारा अध्ययन farag रूप से अधिक भौगोलिक है । j 
उदाहरण के लिए, टैगा प्रदेश जलवायु, मिट्टी तथा वनस्पति आदि कुछेक | 
विशेषताओं के अंतर्सबंध पर आधारित है अथवा सीढ़ीनुमा अंगूर के क्षेत्र | 
सुप्रवाहित ढाल, हल्की सुषारी जलवायु तथा पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति से 
अंतर्संबंधित है | 
इस संकल्पना के आधार पर प्रदेश प्रक्रिया-संबंधों के ताकिक सामान्यी- 
करण की क्षेत्रीय अभिव्यक्ति है । अतः किसी क्षेत्र की भौगोलिक व्याख्या में यह 
पहला कदम है । चूँकि कुछ प्रकार के आंशिक समाकलवों को garian 
दूरस्थ क्षेत्र में भी दीखती है, इसलिए प्रदेश की इस संकल्पना को उत्पत्ति के | 
आधार पर अपनाया जा सकता है । परंतु संसार के अधिकांश क्षेत्रों में ऐसे 
आंशिक समाकलनों में भी विभिन्नता मिलती है क्योंकि उप-भिदा और सापेक्ष | 
स्थिति अथवा मानवीय संस्कृति में स्थानांतर विभेद होते हैं । फलस्वरूप किसी | 
प्रादेशिक विभाजन में समस्त संसार को सम्मिलित करना संभव नहीं है, जिसे | 
दो अथवा अधिक तत्वों के समाकलन पर आधारित किया गया हो। | 


गत शतका में बहुत से विद्यार्थियों ने मुख्यतः स्थानिक अंतर्सबंधों के आधार 
पर प्रदेशों की संकल्पना स्थापित करने की चेष्टा की है । लगता है यह विकास 
विभिन्‍न देशों में स्वतंत्र रूप से हुआ हैं 97 में ही फासेट ने इंग्लेण्ड के 
प्रदेशों के निर्धारित करने में “महानगर क्षेत्र की” संकल्पना को विकसित किया 
था, जिसका अनुसरण डिकिन्सन तथा eer ने किया है? । संयुक्त राज्य 
अमेरिका में वेलिगटन जोन्स तथा राबंट प्लैट ने इसी संकल्पना को दूसरे स्तर पर 
लागू किया तथा स्थानीय समुदायों के क्रिथात्मक संगठन पर बल दिया? | उलमैन, 


(2) एस० डब्ल्यू बूलरिज ऐंड डब्ल्यू० जी० ईस्ट : दि स्प्रिठ एण्ड TIT 
आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo ।50-।58. 

(2) एडवर्ट एल० उलमैन : रीजनल स्ट्रमचर ऐंड अरेंजमेंट, रिपोर्ट do 
20, दिसंबर, ।954, यूनिवर्सिटी आफ वाशिग्टन, सिटिल, Jo 22. 


j 
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तथा ह्विटिल्सी ने ऐसे “'निस्पंद प्रदेश” तथा “'समांग प्रदेश” के प्रभेद की 
विवेचना की । 

इसी दौरान में विभिन्न जर्मन भूगोलवेत्ता संकल्पनाओं में सदृश्य भेद 
विकसित करते रहे हैं। 923 में ही सिडारिट्ष ने स्पष्ट रूप से भेद को 
वताया था तथा निष्कर्षो के अंतरों का agan किया था? । हाल की में 
हैन्स करोल ने विशिष्ट रूप से “आकारिक” एवं “क्रियात्मक” प्रदेशों के 
विभेद का विश्लेषण किया है? । 

राबिन्सन ने इन अनेक योगदानों की संक्षिप्त, वरन्‌ स्पष्ट विवेचना की 
हैः isto जोंग ने हेटनर “एवं fas हार्टशोने की “दि नेचर आफ 
ज्याग्राफी” के आधार पर उर्ध्वाकर एकता एवं क्षैतिज एकता के संदर्भ में 
दोनों प्रकार के प्रदेशों की तुलना एवं संबंध की विशद विवेचना की हैः । 

यद्यपि इन अध्ययनों में विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया गया है, 
सभी मूलत; संकल्पनाओं के एक ही भेद का वर्णन करते हैं। स्पष्ट रूप से 
भिन्न शब्दों की आवश्यकता है क्योंकि दोनों संकल्पनाओं को शोधकार्य में 
प्रभावोत्पादक उपकरण के रूप में प्रयोग करना है, tar कि उलमैन तथा 
फिलब्रिक दोनों ने ही लिखा है? । संगठन की सन्तिकट समरूपता एवं सन्निकट 
एकता के प्रमेद को स्पष्ट करना आवश्यक है i प्रथम कोटि के लिए “aai 
प्रदेश” अथवा “समरूप प्रदेश” का प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु जाहिरा 
इससे संभ्रांति हो सकती है । 

द्वितीय कोटि के लिये “निस्पंद प्रदेश” का प्रयोग किया गया है । परंतु 
इससे संपुर्ण संकल्पना की अभिव्यक्ति नहीं होती । फिर इस शब्द से स्थिरता 


न्ता ) Geet ई० जेम्स ऐंड सी० एफ० जोन्स : अमेरिकन ज्याग्राफी : 
इन्वेन्ट्री एण्ड प्रास्पेक्ट, उद्धत, Jo 39-40. 
(2) मैरियन सिडारिटूष : लांडशाफ्टसेन हाइटेन उंट लेबेन्सराउम इन 
डेन ओस्टल्पेन, पे० fazo ।923 अंक 69 Jo 257. 
(3) हैन्स केरोल : डी विर्टेशाफ्टसलांडशाफ्ट, उंट इरे काटोग्राफिशे मिटे 
aia, ।957, अंक I0I, go 255-6]. + 
© (4) जी० डब्ल्यू एस० राबिन्सन : दि ज्याग्राफिकल रीजन, फार्म एण्ड 
फंकशन, स्काटिश ज्याग्राफिकल मैगजीन, ।953, अंक 69, Jo 46-58. 
(5) sito Sto जोंग : हेट कराकटेर फान डी गेवोग्राफिशे टोटली टीट, 
उद्धृत, Jo ।3-2]. x ANA 
` (6) एडवडं एल० उलमैत : रीजनल AAT ऐड अरेन्जमेण्ट, उद्धूत, 
go ]09 (अ) | 
JT 
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का बोध होता है परिवर्ततशीलता का नहीं जो कि संकल्पना का अनिवाये 

अंग है! । इनके स्थान पर “आकारिक प्रदेश” एवं “क्रियात्मक प्रदेश” का L 

प्रयोग वांछनीय हैं क्योंकि ये प्रमेद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। हम "डेरी 

प्रदेश” एवं “मांस प्रदेश” के प्रभेद को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, परंतु ये 

दोनो ही “आकारिक प्रदेश” के उदाहरण | | फिर एक आकारिक प्रदेश की 

प्रकृति की सन्निकट समझ्पता उसके क्रियात्मक संबंधों पर निर्भर करती है, 

उदाहरण के लिए एक कृषि प्रदेश में खेतों के समूह्‌ तथा ग्राम के संबंध स्पष्ट 

हैं? । यहाँ प्रत्येक ग्राम ही एक “क्रियात्मक sem” है, जिसका सुदृढ़ संगठन 

है । इसी प्रकार प्रत्येक क्रियात्मक प्रदेश के भी छोटे-छोटे भाग होते हैं, जो 

स्वयं एक ''आकारिक इकाई” होता है अथवा आकारिक इकाई का अंग होता 

है? । इन शब्दों में से कोई भी पूर्णतया संतोषजनक नहीं है । रिचडं हार्टशोने 

के मतानसार “समरूपी” तथा क्रियात्मक रूप से संगठित शब्दावली ही सब 

से अधिक शुद्ध है। परंतु विवेचना के शेष खण्डों में हाटंशोनं ने भी कंरोल 

तथा अन्य विद्यार्थियों का अमुसरण करके ''आकारिक” एवं “क्रियात्मक” 

प्रदेशों का प्रयोग किया है 
क्रियात्मक संगठन के प्रदेशों को एक विशेषता के आधार पर ही निर्धारित 

किया जा सकता है जैसे--अपवाह तंत्र, परंतु बहुधा विभिन्न प्रकार की | 

विशेषताओं के अंतसंबंधों को निर्धारित करता आवश्यक होता है TA यातायात | 

के मार्गों एवं व्यापार के साधनों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादन का | 

समाकलन | बहरहाल क्षेत्रीय एकता ऐसी वास्तविकता है, जिसका आधार 

विभिन्‍न स्थानों की दृश्य घटनाओं के परिवर्तनशील संबंध हैं । अतः क्रियात्मक 

प्रदेश प्रकृति का वर्णनात्मक सामान्यीकरण नहीं है, वरन्‌ प्रक्रिया संबंधों के 

सिद्धांत की अभिव्यक्ति है-जो ताकिक अर्थ में सामान्यीकरण है । इस दृष्टि 

से यह आकारिक प्रदेश के सदृश है जिसका आधार तत्वों का अंतर्संबंध 

है । परंतु इसमें एक अंतर है क्योंकि यह स्थानिक संगठन के सिद्धांत की 

अभिव्यक्ति है 


(L) एडवडं gao vata: रीजनल स्ट्रक्चर ऐंड अरैंजमेंट, उद्धृत, 
Jo 5. 

. 2) राबटं एस० प्लेट : ए रिविव आफ रीजनल ज्याग्राफी, भनलस + 
आफ दि असोसियेशन आफ अमेरिकन ज्याग्राफस, ।957, अंक 47, 
go 87-90. 


(3) वही, उद्ध ते, Jo 5. 
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यह निर्धारित करने के लिए कि कोई क्षेत्र क्रियात्मक प्रदेश है अथवा नहीं 
विद्यार्थी क्षेत्र की कुछेक विशेषताओं का संश्लेषण प्रस्तुत करता है । अतः 
क्रियात्मक प्रदेश के अस्तित्व की वास्तविकता के निर्धारण में वह क्षेत्रीय 
भूगोल का समाकलन करता है | फिर जिस अंश तक क्षेत्र एक क्रियात्मक 
इकाई है, वह संपूर्ण है क्योंकि इसकी एकता ही संपूर्णता है अथवा इसके अंगों 
के योग से अधिक ।? प्रत्येक विशिष्ट क्रियात्मक प्रदेश का विशिष्ट आकार, 
रूप, संरचना तथा आंतरिक स्थानांतरण होता है जिन deat में वह एक 
क्रियात्मक इकाई है, एक क्षेत्रीय वास्तविकता है--जिसका विश्लेषण भूगोल- 
वेत्ता करता है। यह तथ्य ही क्रियात्मक प्रदेश की संकल्पना को प्रदेश की 
अन्य संकल्पनाओं से पृथक्‌ करता है। 

क्रियात्मक प्रदेशों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया जा सकता 
है जंसे--खेत, नगर, राज्य, पृष्ठ प्रदेश अथवा व्यापार-क्षेत्र । परंतु प्रत्येक 
दशा में उत्पत्ति संबंधी प्रकार समस्त क्षेत में पायी जाने वाली gow 
विशेषता पर नहीं, वरन्‌ क्षेत्रीय संरचना पर आधारित होते हैं । 

स्थानों की प्रकृति के विपरीत स्थानों के अंतसंबंध सार्वभौमिक नहीं होते 
हैं । अतः यह परिकल्पना मिथ्या होगी कि क्रियात्मक प्रदेशों के तंत्र में समस्त 
अध्ययन क्षेत्र का समावेश हो जायगा। भली-भाँति विकसित आधुनिक 
यातायात तथा व्यापार के क्षेत्रों में जहाँ-जहां संभव भी हो सकता है, क्षेत्रीय 
क्रियात्मक संगठन की वास्तविकता की अभिव्यक्ति परस्परव्यापी क्रियात्मक 
प्रदेशों द्वारा ही हो सकती है | यदि मान-चित्रण अथवा अध्ययन की सुविधा 
के लिए क्षेत्र को dla रेखाओं द्वारा विभक्त किया जाय, तो यह वर्गीकरण 
क्षेत्र के भूगोल की वास्तविकता की विकृति ही होगा | 

एक स्तर के क्रियात्मक प्रदेश उच्चतर स्तर के क्रियात्मक प्रदेशों का अंग 
हो सकते हैं । प्रशासकीय प्रदेशों का सोपानात्मक क्रम होता है, जिसमें एक 
स्वतंत्र राज्य विभाजित किया जाता है । फिलब्रिक ने उत्तरी आंतरिक संयुक्त 
राज्य अमेरिका में व्यापार एवं सेवाओं के प्रदेशों के सोपानात्मक क्रमों की 
चर्चा की है।? आकारात्मक प्रदेशों में कोई जाहिरा सादृश्यता फर्जी है। 


(Ras हार्टशोर्त : दि नेचर आफ ज्याग्राफो, उद्धूत, Jo 265, 
278-80 
(2) uta के० फिलक्रिब : प्रिस्पुल्स आफ एरियल फंकशनल आरगेनाइ- 
जेशन इन रीजनल हाय मन ज्याग्राफी, )957, इकतामिक ज्याग्राफी, अंक 33 
०299-336 i, 
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प्रमुख प्रदेशों, उ५-प्रदेशों तथा उप-उप प्रदेशों का तंत्र विद्यार्थी का आविष्कार 
मात्र है, जिनके निर्धारण में उसने बहुत कुछ स्वेच्छारी रुख अपनाया है! । 


विभिन्‍न प्रकार के आकारात्मक एवं क्रियात्मक प्रदेशों की विवेचना से 
यह निदशित हो जाता है कि हम क्षेत्रीय विभिन्नता के संपूर्ण सम्मिश्रण के 
सीमित भाग के लिए ही कोई वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं | 
इसका सरलतम रूप उन क्षेत्रों में मिलता है, जहाँ हम केवल एक अथवा दो 
स्वतंत्र तत्वों को ही आधार मानते हैं। आकारात्मक एवं क्रियात्मक दोनों 
प्रकार के प्रदेशों को अनेक समाकलित तत्वों के संदर्भ में परिभाषित किया जा 
सकता है। परंतु ये समाकलन आंशिक ही होंगे । दूसरे शब्दों में हम प्रादेशिक | 
अध्ययनों में नहीं वरन्‌ क्रमबद्ध अध्ययनों में ही वस्तुनिष्ठ प्रदेशों को स्थापित | 
कर सकते हैं । फिर अनुभव ने यह भी दिखा दिया है कि इस प्रकार से | 
परिभाषित क्षेत्रों में सीमित तत्त्वों की सहचरता को निर्धारित करना सर्वाधिक 
लाभदायक है | यह ऐतिहासिक विरोधाभास है कि प्रदेशों को शोध-कार्य के 
उपकरणों के रूप में विकसित करने में हमने वास्तव में वर्गीकृत भुगोल के 
अध्ययनों की संकल्पनाओं को विकसित एवं प्रयुक्त किया है । 


अतः यह्‌ प्रश्‍न उठता है कि क्या जिन उपकरणों को हमने प्रादेशिक 
भुगोल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकसित किया है, वे क्रमबद्ध अध्ययनों 
के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं? प्रादेशिक भुगोल में संपूर्ण क्षेत्र को इस 
प्रकार विभाजित करना आवश्यक है कि प्रत्येक स्थान किसी न किसी प्रदेश 
में सम्मिलित हो जाय । इसीलिए हम एकांकी प्रदेशों को स्थापित करने की ? 
चेष्टा करते हैं--चाहे वे आकारात्मक हों अथवा क्रियात्मक । फलस्वरूप बहुत 
से स्थान-जो एक प्रदेश में सम्मिलित किये गये हैं-दूसरे में भी सम्मिलित 
किये जा सकते हैं । 


tal की सहचरता के अध्ययन के लिए जातीय गुण संबंधों की खोज में 
हम और अधिक स्पष्ट तनिष्क्र्षों की अपेक्षा कर सकते हैं, यदि हम विशिष्ट 
अकार की सम्पता स्थापित कर सके | एक बार जब हमने ऐसे प्रतिरूपी प्रदेशों 
के संबंधों की प्रकृति को स्थापित कर लिया, तो हम क्षेत्रों के संबंधों की 
ee - अधिक घनिष्ठ समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं । यह बात विशेष „ | 


() रिचडं हार्टशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफो, उद्धूत, Jo 320-24. 
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रूप से ऐसे क्षेत्रों के लिए सही है, जिनका वर्गीकरण संदिग्ध है अथवा जो दो 
अथवा अधिक प्रकारों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करते हैं । उदाहरण के लिए एक 
HAD एवं घाटी क्षेत्र--जो बहुत से पहाड़ी क्षेत्रों से भिन्न है जिसमें पर्वत तथा 
मैदान के वीच की दशाएँ उपलब्ध हैं तथा जो बहुत कुछ प्रतिरूपी लघु मैदात | 
एवं प्रतिरूपी पर्वत का क्षेत्रीय सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है । | 

इसी प्रकार प्रादेशिक अध्ययन के लिए क्षेत्रीय विभाजन में प्रत्येक | 
विशेषता के क्रांतिक मान निर्धारित करना पड़ता । ऐसा तंत्र अमुक विशेषताओं 
के सभी महत्वपूर्ण संबंधों पर आधारित होना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति | 
के लिए हमने क्रमबद्ध अध्ययनों में जलवायु प्रदेशों अथवा मृदा प्रदेशों के 
मानक तंत्र निर्धारित करने का प्रयास किया है तथा संसार को प्रमुख क्षेत्रों में 
विभाजित किया है । परंतु हम यह जानते हैं कि विभिन्न विशेषताओं का 
महत्व भिन्न-भिन्न है--चाहे वह प्राकृतिक वनस्पति हो, अथवा फसल तंत्र 
हो अथवा मानव शरीर हो अथवा सागर हो अथवा वायु सेवाएँ हों । यदि 
हम प्रदेशों के मानक तंत्र के विचार को छोड़ देते, तो हम कहीं अधिक महत्व- 
पूर्ण परिणामों की आशा कर सकते थे तथा क्रमबद्ध अध्ययन में विशिष्ट 
समाकलन को स्थापित कर सकते थे | 

अंत में यह प्रश्‍न उठता है कि क्या हम आंशिक समाकलनों के अध्ययन 
द्वारा स्थापित आकारिक तथा क्रियात्मक प्रदेशों की संकल्पना को प्रादेशिक 
भूगोल के अधिकतम सम्मिश्रण संबंधों की व्याख्या में प्रयोग कर सकते हैं । यह 
केवल वस्तुनिष्ठ आधार पर ही संभव है--यदि सभी संबंधित तत्व एकाकी 
समाकलन का निर्माण करते हों , उनके स्थानिक अंतर्सबंधित स्थायी रूप से 
बदलते हों, विभिन्न स्थानों के तत्वों के सभी अंतसंबंध स्थिति एवं विस्तार में 
समरूप हों तथा क्रियात्मक प्रदेश बनाते हों । 

प्रादेशिक संकल्पना के अध्ययन में ह्विवटिल्सी समिति ने यह स्पष्ट कर 
दिया है कि क्षेत्रीय विभेदशीलता के तत्वों का ऐसा प्रतिरूप नहीं होता” । 
परंतु समझौते के रूप में उस समस्त क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए जो 
भुगोलवेत्ता के लिए महत्वपूर्ण है “कम्पाज'” शब्द का प्रयोग करने को सलाह 
दी गई है--जिसमें भौतिक, जैविक एवं सामाजिक पर्यावरण को सभी 
विशेषताएँ सम्मिलित की जाती हैं--जिनका पृथ्वी के मानवीय अधिभोग से 


(l) Seet $o जेम्स ऐंड सी० एफ० जोन्स: अमेरिकन ज्याग्राफी : | 
इनवेन्ट्री एण्ड प्रास्पेक्ट, उद्धृत, To 44. 
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संबंध है ।? इस प्रकार “कम्पाज” की संकल्पना का अभिप्राय बहुत ही जटिल, | 
परंतु एकीकृत तत्व-सम्मिश्रण संकल्पना से है. । 

परंतु क्या किसी भी क्षेत्र में “पृथ्वी का मानवीय अधिभोग' एकाकी 
संपू्णंता है ? fas हार्टशोर्त की पुस्तक ‘fe नेचर आफ ज्याग्राफी' के कुछेक 
निष्कर्षों की आलोचना करते हुए sto जोग लिखता है--' मनुष्य को 
क्रियात्मक ढंग से एकाकी संपूर्णता नहीं समझा जा सकता । हम ' आर्थिक 
मानव”, “राजनैतिक मानव” तथा “सांस्कृतिक” अथवा “सामाजिक मानव 
में प्रभेद करते हैं इन विभिन्‍न क्षेत्रों में मानव प्रबृत्तियाँ एवं उद्देश्य एक 
दूसरे से स्वतंत्र होते हैं । परंतु ऐसी प्रद्धत्तियों के संदर्भ में बह fafaa आथिक 
क्रियाओं का स्वतंत्र रूप से सृजन करता है, जिनसे राजनेतिक भूगोल अथवा 
सामाजिक भुगोल की दृश्य-घटनाएँ भी प्रभावित होती हैं” ।” वास्तव में 
सीमित क्षेत्रों में भी मनुष्यों की प्रवृत्तियों एवं आथिक जीवन के उद्देश्यों में | 
विभिन्तता होती है । 

जैसा कि हम पहले हो लिख चुके हैं प्रादेशिक अध्ययनों में सम्पूर्णं समा- 
कलन का विभाजन एवं क्षेत्र का विभाजन एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किये 
जा सकते हैं । ऐसा करने में हम क्षेत्र को अनेक आकारात्मक प्रदेशों में विभक्त 
करश्सकते हैं । उनमें से प्रत्येक एक अथवा अधिक तत्वों अथवा तत्व सम्मिश्रणों 
पर आधारित हो । उसे कई प्रकार के क्रियात्मक भू-देशों में भी विभक्त कर 
सकते हैं, जिसमें से प्रत्येक fafaa प्रकार के स्थानिक अंतर्सबंधों पर 
आधारित हो । कुछ सीमा तक ये क्षेत्र में संगतीय भी हो सकते हैं, जिससे 
उच्चतर स्तर के समाकलन का संकेत मिलता है । इस आधार पर हम सीमित ? 
क्षेत्रों को केन्द्रीय प्रदेशों के रूप में मान सकते ees) जिनमें उच्च स्तर का 
समाकलन हो । परंतु संगति का अभाव कहीं अधिक सामान्य है । जब क्षेत्रीय 
विभेदशीलता का एक तत्व कारण-कारक के रूप में दो अथवा अधिक तत्वों 
से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, तो उसका प्रभाव प्रत्येक तत्व पर समान 


( ) वही Jo 45 

(2) पृथ्वी के मानवीय अधिभोग” से स्पष्ट नहीं है कि इसके संदर्भ में 
भूगोल की परिभाषा में क्या जोड़ा गया है अथवा कया हटाया गया है, यदि 
भूगोल को मानव ग्रह के रूप मे भू-खोल को विभेदशील प्रकृति का अध्ययन 
कहा जाय । 

(3) जी० Sto जोंग : हेट करकटेर फान डी गेवोग्राफिशे टोटलीटीट, 
उद्धत | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वर्गीकृत भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल का द्विधात्व 263 


नहीं होता है । अतः दो समरूपी केन्द्रीय क्षेत्रों के बीच में वहुधा एक चौड़ी 
पेटी होती है, जिसमें संगति का अभाव होता है तथा जिसमें अधिक विषमता 


Hon तत्व-विशेषकर जलवायु क्षेत्र में सामान्य रूप से wa:-wa: परि- 
वर्तित होते हैं, जबकि भू-आक्ृतियाँ aa: शनै अथवा बड़ी तीब्रता से बदलती 
है । अन्य तत्वों जैसे--खतिज निक्षेप अथवा सांस्कृतिक निष्पत्ति में तथा 
जलवायु अन्यथा भू-आक्ृति में कोई संगति नहीं दीखती । वे सभी विशेषः 
ताओं में जो स्थानिक संबंधों पर आधारित होती हैं, हम संगति के अभाव की 
अपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि fafa विशेषताओं के लिए स्थिति का महत्व 
भिन्न-भिन्न है । अंत में समरूपी क्रियात्मक क्षेत्रों में भी संगति की आशा नहीं 
करनी चाहिए । वास्तव में कुछ सीमा तक हमें विपरीत की अपेक्षा करनी 
चाहिए क्योंकि विभिन्‍न उत्पादनों के व्यापार से घनिष्ट संबंध होते हैं? । 

अतः जव विद्यार्थी सभी प्रकार के आकारिक एवं क्रियात्मक प्रदेशों के 
सम्मिश्रण के आधार पर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन करता है, उसे वाध्य 
होकर अनेक विषम प्रतिरूपों के बीच समझौता करना पड़ता है। इस प्रकार 
जोड़-तोड़ कर वह क्षेत्र के ऐसे प्रदेशों का सृजन करता है-जोन तो 
अकारिक और न क्रियात्मक कहे जा सकते हैं। अधिकाधिक यह कहा जा 
सकता है कि उनमें से प्रत्येक में कुछ अंश तक आकारिक अथवा क्रियात्मक 
अथवा दोनों प्रकार की एकता है । परंतु उसने संपूर्ण क्षेत्र को प्रदेश में विभक्त 
किया है, जिनमें से प्रत्येक को किसी-न किसी आधार पर एक विशिष्ट इकाई 
माना जा सकता है? । संक्षेप में उसने प्रदेश के सामान्य अर्थं में अधिकतम 
उपलब्धि कर ली है। परंतु कोई तकतीकी संकल्पना स्थापित नहीं हो 
सकी है | 

विद्यार्थी का दृष्टिकोट एवं उसके अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य प्रदेशों 
के संबंध में किये गये निर्णय पर आधारित होते हैं? | उनकी उपयोगिता केवल 
उसके लिए तथा उसके अध्ययन के लिए ही है । परंतु ऐसी प्रादेशिक रूप रेखा 
के अध्ययन के लिए जो भी उपादेयता हो, ज्ञान में कोई योगदान नहीं है । 

i (0) Ras हाठंशोने : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 44; sito 
डी० जोंग : हेट करक्टेर फान डी गेवोग्राफिशे टोटलीट, उद्धृत, Jo 85. 
(2) वही, Jo 57. 
(3) aig शोले : गाइड दि लेतुदियाँ इन ज्याग्राफी, FEA, Jo 25-53. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 


ea ae 4 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


264 भुगोल की प्रकृति 


अतः स्पष्ट है कि व्यावसायिक भुगोलवेत्ता प्रदेश शब्द का प्रयोग अनेक 
fasa संकल्पताओं के लिए करते हैं । विशिष्ट वर्गो के संदर्भ में समरूपी 
क्षेत्र की संकल्पना, आकारिक प्रदेश तथा विशिष्ट संदर्भो में संगठित क्षेत्र की 
संकल्पना, क्रियात्मक प्रदेश आंशिक समाकलन की संकल्पनाएँ हैं-- जिनका 
वर्गीकृत विधि में बहुत महत्व है। प्रादेशिक अध्ययन क्षेत्रीय इकाई की 
संकल्पना के लिए प्रदेश शब्द का प्रयोग करते हैं, जो उसक्रा मौलिक एवं 
सामान्य अर्थ है । 
अन्य अध्ययन क्षेत्रों से तुलना 4 

बहुधा यह गलत धारणा व्यक्त की जाती है कि भूगोल ही ऐसा विषय है, | 
जिसके संगठन के दो विरोधी रूप हैं। हम इसकी तुलना मानव-शरीर से f 
पहले ही कर चुके हैं । रिचडं हाटंशोत ने “fe नेचर आफ ज्याग्राफी” में 
ज्योतिष शास्त्र, मानव इतिहास तथा विशिष्ट रूप से ऐतिहासिक भू-गर्भशास्त्न 
की सदृश्य स्थिति की चर्चा की है! । यदि वनस्पति शास्त्र का अधिकांश 
संगठन maag है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वनस्पति शास्त्री प्रादेशिक 
विधि का अनुसरण नहीं करते । परंतु जो अध्ययन वनस्पति समुदायों पर कम, 
परंतु वनस्पति के क्षेत्रीय अंतर्सबंधों पर अधिक बल देते हैं--- वनस्पति भुगोल 
से भिन्न नहीं है । 

शोध-कार्य-जिसमें दोनों विधियों का सैद्धांतिक विभेद सर्वाधिक व्यावहा- 
रिक महत्व का है--उन विद्यार्थियों का है, जो सामूहिक रूप से भपनी 
सरकारों के लिए समस्त संसार के alas एकत्रित करते हैं । कुछेक इस बात 
पर बल देते हैं कि कार्यं का संगठन आथिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक तथा 
सामरिक समस्याओं के संदर्भ में किया जाय तथा स्थिति आदि कारकों को 
गोण महत्व दिया जाय | इसके विपरीत अन्य के मतानुसार अध्ययन का 
आधार प्रमुख क्षेत्र तथा देश होना चाहिए, जिससे प्रत्येक क्षेत्र के सभी तत्वों 
का समाकलित चित्र प्राप्त हो सके । वास्तव में दोनों पक्ष ही सही है तथा 
दोनों ही गलत क्योंकि इस समस्या का कोई सरल ताकिक समाधान नहीं है । 
आवश्यकता इस बात की है कि एक स्तर पर प्रादेशिक विधि का अनुसरण 
किया जाय तथा अन्य स्तरों पर क्रमबद्ध विधि का--जिससे प्रत्येक अध्ययन 
की आवश्यकतानुसार दोनों विधियों का सुविधापूर्वक सम्मिश्रण प्राप्त 
हो सके । 


(2) Ras हार्टशोे : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्ध,त, Jo 408-3. 
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सारांश 

'वर्गीकृत' अथवा सामान्य” भूगोल बनाम 'प्रादेशिक भूगोल” का अर्थ यह 
नहीं है कि भूगोल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है अथवा ये दोनों 
भूगोल के अध्ययन की दो पृथक्‌-पृथक्‌ विधियाँ हैं । अध्ययन क्षेत्र का जो भी 
विस्तार हो, हम दृश्य-घटनाओं के असंगत जटिल समाकलन का विश्लेषण 
करते हैं--जिसमें अत्यंत जटिल क्षेत्रीय विभेदशीलता होती है। इस दोहरी 
जटिलता को सुविधापूर्वक अध्ययन करने के लिए भूगोल में यह वांछनीय है 
कि विश्लेषण की दोनों विधियों को यथा आवश्यकता विभिन्त अंशों में प्रयोग 
किया जाय । जितना अधिक महत्व वर्गीकृत विधि को दिया जाता है, उतना 
ही कम प्रादेशिक विधि की आवश्यकता पड़ती है । क्रमबद्ध अध्ययन में जितनी 
अधिक जटिलता होती है, उसके सूक्ष्म स्तर के लिए प्रादेशिक विधि की उतनी 
ही अधिक आवश्य्रकता | भौगोलिक अध्ययनों को दो वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है क्योंकि दोनों में अटूठ निरंतरता होती है, जिसमें प्रारंभिक स्तर 
पर वर्गीकृत अध्ययन तथा समाकलन के उच्चतर स्तर पर प्रादेशिक अध्ययत्‌ 
की यथा आवश्यकता पर बल दिया है | 

अन्य वर्गीकृत विज्ञानों की भाँति भूगोल में संपूर्णं वर्गीकृत समाकलन का 
कोई मानक तंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता | फिर प्रादेशिक विभाजन का 
कोई भी एकाकी मानक तंत्र ऐसी क्षेत्रीय इकाइयाँ उपलब्ध नहीं कर सकता, 
जिनमें न्यूनतम विभेदशीलता हो । वास्तव में प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई का 
निर्धारण प्रत्येक विशिष्ट अध्ययन के संदर्भ में ही किया जाता है, जिसमें वर्गी- 
कृत एवं प्रादेशिक विधियों का अनुस्तरण एकान्तर रूप से क्रमिक स्तरों पर 
किया जाता है | 

अतः दोनों विधियों में ही प्रादेशिक विधि को अपनाया जाता है। चाहे 
कोई एक समय वर्गीकृत विधि अथवा प्रादेशिक विधि i का अनुसरण करे, 
वह प्रभावपूर्ण ढंग से प्रदेशों की विभिन्न संकल्पनाओं FT प्रयोग कर 
सकता है | 

वर्गीकृत अध्ययनों में उन प्रदेशों का उपयोग सर्वाधिक प्रभावोत्पादक होता 
है जो वस्तुनिष्ठ दृष्टि से निर्धारित क्रिये जाते हैं, चाहे वे एक स्थान की TT 
घटनाओं के आंशिक समाकलन को प्रस्तुत करते हों अथवा अनेक स्थानों की 


दृश्य-चटनाओं के आंशिक समाकलन को प्रस्तुत करते हों अथवा अनेक स्थानों 


- : state Be AG | 
की दृश्य घटनाओं के आंशिक अतसि को प्रदशित। अर्थात्‌ चाहे. | 
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आकारिक प्रदेश हों अथवा क्रियात्मक प्रदेश हों । प्रत्येक स्थिति में ऐसे प्रदेश 

विशिष्ट प्रदेश अथवा जातीय गुण संबंधी प्रदेश हो सकते हैं, जातीय गुण 

संबंधी प्रदेशों की सर्वाधिक उपयोगिता संकुचित संदर्भ में ही होती है । 
प्रादेशिक विधि के उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुनिष्ट दृष्टि- 

कोण से परिभाषित संकल्पनाओं का सम्मिश्रण विभिन्न रूप से किया जाय तथा 

क्षेत्र के प्रत्येक स्थान को सम्मिलित करने के निए नियमों को संशोधित किया 

जाय । इस प्रकार से स्थापित प्रदेशों में प्रादेशिक एकता के आधार में विभेद- 

शीलता होगी तथा उनकी परिभाषा एवं निर्धारण व्यक्तिनिष्ट निर्णय पर निर्भर A 

करेगा | फलस्वरूप प्रदेश की यह संकल्पना उसके सामान्य अर्थ से भिन्न नहीं 

है, जिसमें विशिष्ट संदर्भ में अमुक प्रदेश को अन्य क्षेत्रों से भिन्न माना जाता 

है । वास्तव मे ऐसे प्रादेशिक विभाजन के अध्ययन का विशिष्ट उदेश्य होता है 

तथा यह क्षेत्र के अन्य अध्ययनों के लिए उपयुक्त नहीं है । 


दोनों विधियों का अंतर भूगोल की ही विशेषता नहीं है, अपितु अन्य 
अध्ययन क्षेत्रों में भी विभिन्‍न अंशों में उपलब्ध है। इसका सरलतम सादश्य 
शरीर विज्ञान में मिलता है, जहाँ शरीर के अंगों की तुलना प्रदेशों से की जा 
सकती है । परंतु कदाचित्‌ इतिहास में अधिकतम सादृश्य उपलब्ध है, जहाँ 
कालों की तुलना भौगोलिक प्रदेशों से की जा सकती है | 
दोनों विधियों की तुलना से यह प्रश्‍न उठता है कि कहाँ तक प्रत्येक को 
जातीय गुण संबंधी संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन. के लिए प्रथोग 
किया जा सकता है । भौगोलिक विचारधारा में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न 
है, जिसका उत्तर अगले अध्यायों में किया जायगा । 
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अध्याय 0 
भोगोलिक नियम 


इस समय भूगोल वेत्ताओं की सर्वाधिक चिता का विषय यह हैं कि क्‍या 
भूगोल अन्य विज्ञानों की भाँति सिद्धांतों, नियमों एवं सामान्यीकरणों को 
प्रतिपादित कर सकती है तथा इस प्रकार एक विज्ञान होने का दावा कर 
सकती है अथवा उसका एकमात्र उद्देश्य अगणित अद्वितीय क्षेत्रों का वर्णन 
ही है? ? 


qå fasta का परिचय 


भौगोलिक साहित्य का निरीक्षण करने से यह बात स्पष्ट है कि भूगोल 
की faar का विषय सदैव ही व्यष्टि प्रकरण रहे हैं । उसके साहित्य से यह 
भी निर्देशित है कि प्राचीनतम काल से ही भूगोल वेत्ताओं ने जातीय गुण 
संबंधी संकल्पताओं एवं सामान्य सिद्धांतों को प्रतिपादित करने की चेष्टा की 
है । अठारहवीं शताब्दि से भूगोल वेत्ताओं ने निरंतर सफलतापूर्वक विभिन्न 
शाखाओं में ऐसी संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों को विकसित किया है। 


इन दोनों उपागमों में से भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या है ? इस प्रश्न 
के संद में विभिन्त विद्वानों के दिये गये रोतिविधात संबंधी उत्तर अस्पष्ट g 
क्योंकि उनकी मौलिक रचनाओं में उनकी पुष्टि नहीं हो सरी है। उदाहरण 
के लिए रिटर ने अपने सैद्धांतिक प्रबंधों में लिखा था कि वह व्यष्टि प्रकरणों 


की व्याख्या इस दृष्टि से कर रहा है कि उनके माध्यम से वर्गीकृत सिद्धांतों 


UM MEER NCS 2 


(.) युजीन वान क्लीफ : एरियल डिफ्ररेन्शिशन ऐंड दि साइंस आफ 
ज्योग्राफी, साइंस, ।953, अंक ]।5, Jo 654-55; तथा मस्ट CCR 
अपोलोजाइज ?, अनसल आफ दि असोसियेशत आफ अमेरिकन SAMIN, 


955, अंक 45, Jo IW5-l08. 
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को रचना संभव हो जायेगी” | परंतु व्यवहार में उनसे अपने सिद्धांत को 
उलट दिया : उसने अपना अधिकांश जीवन व्यष्टि क्षेत्रों के अध्ययन में लगा 
दिया । उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अनेक जातीय गुण संबंधी वर्गीकृत 
अध्ययन संपन्न किये? | 

ऐसा लगता है कि हम्बोल्ट ने व्यषिट क्षेत्रों के विश्लेषण एवं व्याख्या की 
उपेक्षा उच्चतर स्तर के वैज्ञानिक जातीय गुण संबंधी अध्ययनों पर अधिक 
बल दिया क्योंकि वह सर्ववास्तविकता की एकता के बोध के लिए सामान्य 
सिद्धांतों की खोज कर रहा था। परंतु आज उसके जातीय गुण संवंधी 
सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है तथा उसकी कासमास जो उसकी शिरोमणि 
रचना थी, सामायिक ज्ञान में भी बहुत कम योगयान दे सकी । इसके विपरीत 
उसके विशिष्ट क्षेत्रीय अध्ययनों का शाश्वत मूल्य है * । 

विशिष्ट कोटि की दृश्य-घटनाओं, जैप्े--पर्वतों के अध्ययन में भी भूगोल- 
वेत्ता उनके विभिन्त प्रकारों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहे हैं, अपितु 
उन्होंने व्यष्टि प्रकरणों का पूर्ण वर्णन एवं व्याख्या की है। प्रादेक्षिक अध्ययनों 
में उनका उद्देश्य जातीय गुण संबंधी संकल्पनाओं के लिए कच्चे माल की | 
उपलब्धि ही नहीं रही अथवा उनमें उन्होंने सिद्धांतों अथवा नियमों की जाँच 
ही नहीं की है, वरन्‌ उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र की दृश्य-घटनाओं के विशिष्ट 
सर्वांगीण सम्मिश्रण का विश्लेषण किया है। 

सारांश में संसार भुगोल तथा भुगोसवेत्ताओं से अपेक्षा करता है कि वे 
संसार के प्रदेशों एवं संपूर्ण संसार की दृश्य-घटनाओं तथा दृश्थ-घटनाओं के 
संपूर्ण सम्मिश्रण का व्याख्यात्मक वर्णन उपलब्ध करने की चेष्टा करें | 

बहुत से भूगोलवेत्ता इस बात से क्षुब्ध हैं कि उनके विषय में व्यष्टि 
प्रकरणों का इतना अध्ययन किया गया है । इस संदर्भ में जब वे भूगोल की 
तुलना अन्य विज्ञानो से करते हैं, तो यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भूगोल में 


RO 


(2) कालं feet : gaz डास हिस्टारिषे एलीमेंट इन डेथर ज्याग्राफिशेन 
विस्सेनशाफ्ट, उद्धृत, Fist एच० ato fafaa : दि इनऐडीक्वेसी आफ 
रीजनल काम्सेप्ट, लंदन येसेज इन ज्याग्राफी, केम्ब्रिज, Jo 5-74. 

(2) Ras हाटंशोर्न : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धूत, Jo 74. | 

(3) वहीं; Go एफ० माटिन: दि नेसेस्टी फार डिटमिनिज्म-ए 
मेटाफिजिकल प्राब्लेम कन्फ्रटिंग ज्याग्राफसे, ट्रांजेक्शन एण्ड पेपसँ, इंस्टीच्यूट 
आफ ब्रिटिश saming, 95, अंक 7, go l-2. 
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प्रकृति का अभाव है क्योंकि उसका अधिकांश कार्य वैज्ञानिक सिद्धांतों 
को प्रतिपादित करने में सहायक नहीं हैं । 

यदि हम वैगनर की 880 की विवेचनाओं को पढ़ें-जिनमें उसने भुगोल 
की वैज्ञानिक प्रकृति पर प्रश्‍न उठाये हैं--तो ये विचार नये नहीं लगते । 
वैगनर ने देखा कि इन आलोचकों की यह धारणा थी कि विज्ञान का उद्देश्य 
नियमों की खोज है । परंतु अन्य विद्वानों का विचार था कि भूगोल अंशतः 
इतिहास तथा भाषा विज्ञान की भाँति व्यष्टि उपकरणों के अध्ययन पर बल 
देती है । भूगोल प्राकृतिक विज्ञान का एक अंग थी, अतः वह वैज्ञानिक नियमों 


का प्रयोग करती थी । परंतु संभवतः ये भूगोल के समस्त farsa में लागू 
नहीं किये जा सकते थे । 


बिशिष्ट क्षेत्रों के अध्ययन में व्यष्टि प्रकरणों का महत्व स्पष्ट है। यद्यपि 
वैगनर की विवेचना के पश्चात्‌ 70-80 वर्ष तक भौगोलिक साहित्य में व्यष्टि 
प्रदेशों के अध्ययनों की भरमार रही, परंतु इनके आधार पर प्रदेशों के नियमों 
को प्रतिपादित न किया जा सका । फिर भी, कुछेक लेखक इस बात पर बल 
देते हैं कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि कभी कोई भूगोलवेत्ता इन सभी 
स्वतंत्र अध्ययनों के आधार पर प्रदेशों के वैज्ञानिक नियमों को प्रतिपादित कर 
सकेगा? | 
यदि प्रादेशिक अध्ययनों का यही उद्देश्य है, तो प्रदेशों के परिसीमन की 
मानक विधियों का निर्धारण एवं प्रत्येक की क्षेत्रीय विभिन्तताओं के जटिल 
समाकलन का विश्लेषण आवश्यक होगा । इस समस्या की विवेचना में पूर्वा- 
ध्याय में देख चुके हैं कि इस दिशा में सीमित आंशिक समाकलन में ही सफ: 
लता की अपेक्षा की जाती है, समाकलन की संपूर्ण जटिलता का विश्लेषण 
असंभव है । फिर भी, हम दृश्य घटनाओं के सन्तिकट संपूर्ण समाकलन के 
वर्णन एवं व्याख्या के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। क्रियात्मक पक्ष पर 
विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि भूगोल का उद्देश्य व्यष्टि क्षेत्रों के 
अधिकतम बोध की प्राप्ति ही है, चाहे यह प्रदेशों के संबंध में वैज्ञानिक नियमों 
की प्राप्ति में सहायक हो भथवा नहीं । 
इस संबंध में भूगोल अद्वितीय नहीं है । लगभग साठ वर्ष पूर्व विन्डेलबैंड 
RET रिचर्ड हाटंशोनं : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत, Jo 378-97 | 
तथा 45i. 
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तथा रिकार्ट ने विज्ञान के दर्शन की विवेचना में दो पक्षों पर बल दिया था, | 
जिन्हें 'नोमोथीटिक' (सामान्य अथवा सूत्रीय) तथा 'आइडिवोग्नेफिक' (व्यष्टि fs 
अथवा मात्रक) बताया था । हम इन्हें “जातीय गुण संबंधी अध्ययन'” एवं 
“व्यष्टि अध्ययन'' कह सकते हैं? । यह सत्य है कि विभिन्‍न विज्ञानों में इन 
दोनों विधियों का सापेक्ष महत्व भिन्नभिन्न है परंतु विज्ञान के सभी क्षेत्रों में 
दोनों ही महत्वपूर्ण हैं? । 
चूंकि भूगोल में व्यब्टि अध्ययन पर अपेक्षाकृत कहीं अधिक बल दिया 
गया है, इसलिए आलोचकों ने लगभग 50 वर्ष से वैज्ञानिक नियमों के निर्माण 
के संबंध में निरंतर चिता व्यक्त की हैं । इसके पूर्वं कि हम इन क्रान्तिकारी 
परिवर्तनों को निष्कर्ष के रूप में स्वीकार करें, यह विचार करना वांछनीय है 
कि किस अंश तक विषय की प्रकृति के संबंध में इनकी आवश्यकता है। इस 
संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि सामान्यतः विज्ञान में किन परिस्थितियों में 
जातीय गुण संबंधी संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन सुविधाजनक है 
तथा किन परिस्थितियों में व्यष्टि अध्ययन अधिकतम ज्ञान प्राप्ति के लिए 
श्लाघनीय । जब हम इन सामान्य परिस्थितियों की तुलना भूगोल को विशिष्ट 
परिस्थितियों से करेंगे, तभी हम यह बताने में समर्थ होंगे कि हमारे विषय के ॥ 
लिए क्या संभव एवं वांछनीय है । 
वेज्ञानिक नियमों के प्रतिपादन में कठिनाइयाँ 
बिज्ञान की सभी शाखाओं में उच्च विश्वसनीयता एवं उपयोगिता की 
जातीय गुण संबंधी संकल्पनाओं और वैज्ञानिक नियमों के प्रतिपादन के निम्न- 
लिखित आधार हैं : 
(2) निरीक्षण एवं वर्गीकरण के लिए समरूप अथवा मूलतः सदृश प्रकरणों 
की संख्या (2) अंतर्सबंधों में लिप्त स्वतंत्र कारकों के सम्मिश्रण की सापेक्षित | 
सरलता तथा ( 3) व्याख्या में आवश्यक कारकों का अंश, जिनका विश्लेषण 
हमारी क्षमता के परे है । 
(2) अधिकांश प्राकृतिक विज्ञानों एवं Hon सामाजिक विज्ञानों में विद्यार्थी 
()) तोमोथीटिक” का शाब्दिक अर्थ सामान्य नियमों की खोज से है-- 
जो 'आइडियोग्रौफिक' के विपरीत है जिसमें व्यष्टि उपकरण के सघन अध्ययन 
7 at दिया जाता है। feas हाटंशोने तथा एकरमैन दोनों का यही 
Q 
(2) रिचडं gima : दि नेचर आफ ज्याग्राफी उद्धृत, Jo 379 :, हर- | 


मान लाटेन्जाश : यूबर डी Alam टाइपस उंट इंडीविडुअम इन डेयर Ñd- | 
ग्राफिशेन फोर्श ग, मुखनेर गेवोग्राफिशे ]953, अंक 3, go 33. 
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को समान दृश्य-घटनाओं के अगणित उदाहरण उपलब्ध होते हैं । ज्योतिष 
शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, अर्थ शास्त्र एवं जनाकिकी में कुछेक पक्षों में अगणित 
समान उदाहरण उपलब्ध हूँ, परंतु कुछेक पक्षों में अत्यंत सीमित सामग्री 
प्राप्य है। 

जीव विज्ञान को प्रत्येक शाखा में जिसमें मानव काथिकी को भी सम्मि- 
लित किया जा सकता है, विद्यार्थी को विशेष सुविधा है क्योंकि किसी भी 
जाति के सभी नमूने मूलतः सदृश्य होते हैं चाहे कुछ अंशों में उनमें विभिन्नता 
हो । परंतु जब जैव-वैज्ञानिक एक विशिष्ट जाति के विकास की व्याख्या करता 
है तो वह अद्वितीय की समस्या में फंस जाता है अन्य बहुत कुछ सदृश्य 
जातियों के विकास के अध्ययन सुझाव हो सकते हैं । परंतु उनसे समान 
प्रकरणों की अपेक्षा नहीं को जा सकती--केवल मूल कौशिका प्रक्रियाएँ समान 
होती हैं क्योंकि अंततोगत्वा उनकी समान उत्पत्ति है। 

ये अनेक परिस्थितियाँ विभिन्न अंशों में भूगोल के विभिन्न पक्षों में भी 
लागू होती हैं अपेक्षाकृत प्रारंभिक स्तर पर आंशिक समाकलनों में लगभग 
सदृश प्रकरण उपलब्ध हो जाते हैं | बनस्पति भूगोल एवं कृषि के कुछेक पक्षों 
Hafan जातियों संबंधी सुविधा उपलब्ध है । परंतु जब हम खेतिहर पौधों 
एवं पालतू पशुओं के संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो हमारी समस्या बड़ी 
जटिल हो जाती है। 

परंतु जब हम भूगोल में अधिक जटिल समाकलनों का अध्ययन करते हैं, 
तो मूलतः सदृश उदाहरणों की संख्या aga कम रह जाती है। अन्य बिज्ञानों 
की भाँति हम इस कठिनाई को वर्गो अथवा प्रकारों को मानकर दूर करने की 
चेष्टा करते हैं । जिनमें अधिक सदृश्यताएँ एवं कम विभिन्तताएं हों । परंतु 
वस्तुओं अथवा दृश्य घटनाओं के ऐसे वर्गीकरण में हमें उदाहरण नहीं मिलते 
हैं, जो सभी मूल तत्वों में सदृश हों । उनकी सादृश्यता बिशिष्ट प्रकारों में ही 
मिलती है तथा अन्य पक्षों में उनमें महत्वपूर्ण अंतर हो सकते हैं | अतः यह्‌ 
गंभीर भूल होगी यदि यह समझा जाय कि प्रकारों को स्थापित करके हमने 
उसी अंश तक सादृश्यता स्थापित कर ली है--जैसी कि जैव जातियों में 
होती है? । i 

अतः हम एक बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं | बहुत से सदृश क्षेत्रों के 

() Ras gima: दि नेचर आफ ज्याग्राफी, sa, Jo 325; 
हरमान लाटेन्जाश : यूबर डी वेग्रिफ टाइप उंट इत्तडिविडुअम इन डेयर 
गेवोग्राफिशेन फोशु गा, उद्धूत, Jo 6. 
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स्थापित करने के चक्कर में हम मोटे तौर पर वर्गीकरण करते हैं, जिसमें काफी 
बड़ी विभिन्नताएँ होती हैं जिसके परिणामस्वरूप सदृश प्रकृति की परिकल्पना पर 
आधारित सामाच्यीकरण मान्य नहीं रहते । इस भय से बचने के लिए यदि | 
हम प्रकारों को सूक्ष्म ढंग से निर्धारित करते हैं, तो प्रत्येक उदाहरण स्वयं एक | 
प्रकार बन जाता है । 
(2) यदि स्वतंत्र चरों की संख्या सीमित हो तथा वे समान नियमों का 
अनुसरण करते हों, तो जातीय संबंधों को सरलतापूर्वक स्थापित किया जा 
सकता है | अधिक जटिल संबंधों का विश्लेषण उन्हीं क्षेत्रों में संभव है, जहाँ 
प्रयोगशाला में परीक्षण किये जा सकते हैं तथा अधिकांश कारक अचर हैं और 
HOT चुने हुए कारक ही परिवर्तनशील हैं । 
यदि भूगोल में प्राकृतिक दृश्य-घटनाओं को ही लिया जाय, तो भी उनके 
समाकलन बहुत ही जटिल होते हैं क्योंकि उनका प्रेक्षण बिना किसी नियंत्रण 
के करना पड़ता है | एक शताब्दि पूवं हम्बोल्ट ने इस समस्या की विवेचना 
करते हुए बताया था कि ऐसे जटिल समाकलनों को कहाँ तक अपेक्षाकृत कम 
जटिल समाकलनों में विभक्त किया जा सकता है जिनके संबंधों के नियम 
विज्ञान की निरंतर प्रगति के साथ उच्चतर क्षमता की अपेक्षा करेगे परंतु 
उसका विश्वास था कि अत्यंत विषम समूहों के बीच सदैव ही रिक्त क्षेत्र होंगे 
जिनमें कोई नियम लागू नहीं होंगे! । 
eae ने जटिलता की समस्या का निरीक्षण प्राकृतिक दृश्य घटनाओं 
के संदर्भ में ही किया था । यदि हम भुगोल की एक ऐसी समस्या पर विचार 


करें जिसमें मानव समुदाय एवं व्यक्ति के रूप में विद्यमान है तो जटिलता 
बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेती है? । | 


निस्संदेह एक दृष्टि से सामाजिक विज्ञानों के तत्वों की जटिलता को | 
आंशिक समाकलन में सीमित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक समान 
समाजिक निष्पत्ति की संकल्पना के आधार पर बहुत से तत्वों से निमित है। 
परंतु यह सादृश्यता अपूर्ण है जैविक वर्गीकरण के वर्गो, क्रमों, परिवारों, उप- 
परिवारों तथा जातियों की तुलना में सभी मानव सांस्कृतियों का संबंध एक 


(]) अलेक्जेंडर फान हम्बोल्ट : कासमास : एंटबुफे आइनेर फिजिशेन 
बेल्टवेषा SYM, अंक l, 945, Jo 65-68. 
(2) मारिस ले लानु: ला ज्याग्राफी हयूमेन, उद्धत, go ।36. 
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ही जाति से है । विचारों के स्थानांतरण एवं पारेषण के माध्यम से विभिन्न 
सांस्कृतियाँ विभिन्न रूप से सम्मिलित होती हैं, परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों 


म एव एक ही क्षेत्र में विभिन्न समुदायों में सामाजिक निष्पत्ति में विभिन्नतायें 
होती 


(3) जहाँ तक सामाजिक Pm में अध्ययन की गयी दुश्य-घटनाएँ 
वृहत मानव समुदाय की सम्मिश्रित क्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं, मानवीय 
कारकों का विश्लेषण जातीय विशेषताओं शक्तियाँ तथा TAI के संदर्भ में 
सभव हो सकता है । fdas यह बहत कुछ भौगोलिक कार्य के लिए भी सत्य 

। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी के विशिष्ट प्रकार के भूमि-उपयोग 
कि! व्याख्या उसको प्राकृतिक परिस्थितियों, यूरोपीय निवासियों की सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि, रेड इंडियन की सांस्कृतिक निष्पत्ति तथा संसार की समथक आथिक 
SWAT के सदभ में को जा सकती है। इसी प्रकार हम शिकागो के विकास 
क व्याख्या, उसको स्थिति, व्यापार एवं नव आगंतुकों के संदर्भ में कर 
सकते g परतु यह तकं इंडियानापोलिस तथा म्यूनिख अथवा एकरान के संबंध 
म सहा नहीं हो सकता और न ही यह अन्नापौलिस एवं कार्नवालिस की ही 
कृषि की असमान्य विशेषताओं की व्याख्या के लिए काफी होगा । 


भूगोलवेत्ताओं ने परवर्ती उदाहरणों को अपवाद की संज्ञा दी है ओर 
प्रकारों पर बल दिया है, जिनमें व्यष्टि विशेषताएँ औसतों में खो जाती aie 
क्षेत्रों के सामान्य विकास के लिए--चाहे यह सही भी हो-- हमें यह स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि अधिक विस्तृत एवं शुद्ध अध्ययन में व्यक्तियों के विशिष्ट 
निर्णय एवं क्रियाएँ कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। हम परम्परागत फ्रि- 
कल्पना के आधार पर व्यक्तियों के महत्वपूर्ण प्रभाव की उपेक्षा करते हैं, 
जिनसे हजारों तथा लाखों व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करके क्षेत्रों के भगोल में 
महत्वपूर्णं परिवर्तेन कर डालते हैं । यदि सीजर जन्म लेते ही काल के गाल 
में चला गया होता अथवा माटिन लूथर बाईस वर्ष की आयु में विद्युत के 
आघात से मर ही गया होता, तो आज यूरोप का नक्शा बिलकुल भिन्न 
होता । अगणित अज्ञात नेताओं के प्रभाव से प्रत्येक देश के भूगोल में महत्व- 
पूर्ण qada हुए हैं । 


= 
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() इसायह बोमैन : ज्याग्राफी इन रिलेशन ठु दि सोशल साइसेज, 
टना Puig Remain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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नियतिदाद की समस्या 

भूगोल के उन सभी पक्षों में जिनमें मानव कारक सम्मिलित हैं, वैज्ञानिक 
नियमों के विकास में एक विवादास्पद एवं व्यावहारिक कठिनाई है । क्या 
व्यक्तियों की क्रियाओं को सँद्धान्तिक रूप में नियत एवं अपरिवर्तनशील नियमों 
दवारा निर्धारित करने वाले कारकों के संबंध में और अधिक ज्ञान की आणा 
निर्दाशत कर सकते हैं ? 

निस्संदेह इस संबंध में हम सभी हेटनर से सहमत हो सकते हैं कि विज्ञान | 
मानव क्रियाओं के कारणों की खोज में cada इच्छा की संकल्पना को भरसक 
बाधक न बनने देगी ।२ आधुनिक मनोविज्ञान की बढ़ती हुई क्षमता ने-जो 
अनेक प्रकरणों में मानव प्रत्युत्तरों की व्याख्या में faafaa हो चुकी है--इस 
धारणा को बल दिया है कि व्यक्तियों के निर्णयों एवं क्रियाओं को अन्ततोगत्वा 
वैज्ञानिक ढंग से निश्चित किया जा सकता है । परन्तु वास्तविकता यह्‌ है कि 
मानव मनोविज्ञान के स्थापित नियम भी सभी मानवीय निर्णयो एवं क्रियाओं 
की आंशिक व्याख्या ही कर सकते हैं । अतः यह कहना कि विज्ञान ने स्वतंत्र 
इच्छा की संभावना को खंडित कर दिया है अथवा कर सकता है, मिथ्या 
भाव हू । 


बहुत से वैज्ञानिक--जो यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञान वैज्ञानिक 
नियतिवाद की प्राक्कल्पना को निदशित नहीं कर सकता है--उसे दार्शनिक 
विश्वास के रूप में अपनाये हुए हैं । भतः वे किसी संदेह अथवा स्वतन्त्र इच्छा 
की सम्भावना की परिकल्पना को अवैज्ञानिक कहकर नाक al सिकोड़ते हैं ।? 


लगभग 50 वमं पूर्व इस प्रश्न की विवेचना के सन्दर्भ में चेम्बरलेन ने यह्‌ 
निष्कर्ष निकाला था कि वे वैज्ञानिक--जो नियतिवाद पर बल देते हैं--- 
सिद्धांत एवं स्वभाव दोनों में ही असंगत हैं । उसने लिखा था कि विज्ञान की 
आधार भूत संकल्पना यह है कि हम त्रुटि परिचयन तथा सत्य निदर्शन ही 
नहीं कर सकते, अपितु सत्य तथा त्रुटि के बीच चुनाव ही कर सकते हैं। 
तियतिवाद की परिकल्पना हमें इस चुनाव का अवसर नहीं प्रदान करती है । i 


Ee l) aeee हेटनर : डी गेवोग्राफी इरे गेशिष्टे, इर वेजेन उंट इरे 
मेथोडेन, उद्धृत, To 209 तथा 227. 


A राबट एस० प्लेट : डिटमिनिज्म इन ज्याग्राफी, अनलस आफ दि 
अ न आफ ज्याग्राफसं, 948, अंक 38, Jo 29 पाद टिप्पणी | 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अब चूंकि भौतिकविदों ने भी स्वीकार कर लिया है कि cafes इलेक्टान 

को क्रियाओं के संबंध में कुछ भी अंतिम रूप से निश्चित नहीं कहा जा सकता 

मनोवज्चानिकों एवं समाज शास्त्रियों को अपनी आधारभुत परिकल्पनाओं 

के संबंध में हठ नहीं करनी चाहिए । मान्टीफियोर तथा बिलियमूस ने लिखा 

है कि इसमें कोई तर्क नहीं है कि चुनाव की स्वतंत्र क्रिया को एक विकल्प के 

रूप में क्यों न स्वीकार किया जाय! । इस प्रकार स्वीकृत अनिश्चियता का 

अंश व्यष्टि मानवीय क्रियाओं के सभी कारणों को निर्धारित करने की हमारी 

वर्तमान अयोग्यता की तुलना में aga कम है। हमारी व्याख्या सदैव ही अपुण 

एवं अनिश्चित रहती है--चाहे उसका कारण स्वतंत्र इच्छा हो अथवा मानव 
सुभाव को निर्धारित करने वाले नियम का हमारा अपूण ज्ञान हो । 


सैद्धांतिक प्रश्न के संबंध में जो भी दृष्टिकोण अपनाया जाय, व्यावहारिक 
समस्या अपनी जगह पर है । जसा कि प्लँट ने हमें स्मरण कराया है कि 
वैज्ञानिक निर्यातवाद के सिद्धांत को स्वीकार करने से वैज्ञानिक अपने लक्ष्य के 
निकटतर भी पहुंच जाता । एक क्रांतिक aa सदव ही उसकी पहुँच के परे 
होगा” । इस प्रकार कारण-कार्य के वंज्ञानिक नियमों की पूर्ण व्याख्या के लिए 
अमुक वैज्ञानिक की जैविक निष्पत्ति को प्रभावित करने वाले सभी कारकों एवं 
सभी प्रभावों का ज्ञान आवश्यक है, जिनके संदर्भ में उसके चरित्न का विकास 
हुआ है । फिर, यदि ये सभी आँकड़े उपलब्ध भी हो जावें तथा इन कारकों 
के अंतसंवंधों की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक नियम प्रतिपादित किये जावें, तो 
इन अनेक कारकों में अंतलिप्त विभिन्न नियमों के समाकलन की कौन-सी 
बिधि होगी ? अंततोगत्वा यदि दोनों असंभव कठिनाइयों को दूर भी कर लिया 
जाय तथा संपूर्णं सम्मिश्रण की अभिव्यक्ति एक गणित सूत्र द्वारा को जा सके, 
तो वह समीकरण इतना जटिल होगा--जिसका हल परिमित मस्तिष्कों के 
परे होगा । 


पचास वर्ष पुर्व जब भौतिक वैज्ञानिक निश्चयवाद के सिद्धांत को सामा- 
न्यतः स्वीकार करते थे, तो भूगभंवेत्ता Ararat ने यह कहा at कि “एक 
तत्व-मीमांशीय पूर्वानुमान को वैज्ञानिक प्राक्कल्पना माना जा सकता है-यदि 
(4) ए० सी० मान्टीफियोर ऐंड डब्ल्यू० एम० विलियम्स : डिटमिनिज्म 
ऐंड पासिबिलिज्म, ज्याग्राफिकल स्टडीज, )955, Fo 2 पू० 465-86. 
CC-0. In P(iedorwin! UP Stafelhuseum, Hazratganj. Lucknow 
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उसे कार्यान्वित किया जा सके और उसके सभी उपयोग हो सकें तथा जहाँ 
प्रत्येक पग पर मौलिक पूर्वं अनुमान सही हो ।” यदि ऐसा न किया जा सके, 
तो उसका परित्याग कर देना चाहिए । तत्वमीमांशियों का जो भी मत हो 
बैज्ञानिक अनुसंघानकर्तता अक्रियान्वित योजना को कबाड़ी की दुकान में भेज | 
देगा! । चूँकि प्राक्कल्पना का आज और भी महत्व घट गया है, हम मान्टी- | 
फियोर तथा विलियमूस से सहमत हैं कि भूगोल में निश्चयवाद बनाम स्वेच्छा | 
का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है? । यहाँ एक ma दार्शनिक विश्वास का 
प्रश्न है, जिसके लिए वंज्ञानिक विवेचना में कोई स्थान नहीं है? । 

अतः व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि चाहे स्वतंत्र इच्छा कुछ अंश तक 
वास्तविक हो अथवा चाहे व्यष्टि मानव निर्णयों को प्रभावित करने वाले सभी 
कारकों एवं प्रक्रियाओं का हमें पूर्ण ज्ञान न हो सके--सामाजिक विज्ञान के 
अध्ययन में एक ऐसा छिपा हुआ क्षेत्र शेष रहता है, जिसकी व्याख्या वैज्ञानिक 
नियमों द्वारा नहीं की जा सकती । मानव भूगोल की किसी समस्या की | 
व्याख्या में वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग वहाँ अपूर्ण दीखता है, जहाँ विशिष्ट | 
लोगों की अभिप्रेणनाओं का एवं उनके फलित निर्णयों की व्याख्या आवश्यक | 
होती है । अनेक दृश्य-घटनाओं की व्याख्या--जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण | 
है--पूर्ण रूप से Gamal कारणों के संदर्भ में नहीं की जा सकती क्योंकि | 
आवश्यक कारकों का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। भूगोल की प्राकृतिक शाखाओं 
के लिए यह निष्कर्ष सही है--जहां दृश्य घटनाओं का जन्म अंशतः मानव 
क्रिया द्वारा होता है । » 


बिशिष्ट प्रकरणों के अध्ययन की आवश्यकता 


विज्ञान के क्षेत्रों एवं एक विज्ञान क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतर यही है कि वह 
विशिष्ट प्रकरणों के संबंध में अधिकतम ज्ञान किस अंश तक प्राप्त करने का 
प्रयास करता है । उन्नीसवीं शतान्दि में मौलिक विज्ञानों के विकास में यह प्रश्न 
उठता ही नहीं था । उस समय यह विशवास किया जाता था कि एक विशिष्ट 


a ee Fio A : दि मेथड्स ऑफ अर्थ साइंसेज, कांग्रेस आफ 
| Qe, 904, संपादक : gag Ho रोगस, 906 
Go 483 तथा 486. Ese FIT | 
(2) एस० सी० मान्टीफियोर एंड sago एम० विहि : | 
= E लयमूस : डिटमिज्म {| 
ऐंड पासिविलिज्म, उद्धूत, ]]. ea È | 
(3) रिचर्ड हांशोनं : दि नेचर आफ ज्याग्राफी । उद्धूत, To 30, 
f CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्रकार के अणु तथा प्रमाणु की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियम शाश्वत 
हैं। आज भी जवकि यह स्वीकार किया जाता है कि रासायनिक नियम 
संभाविताओं की सांख्यकीय अभिव्यक्ति हैं--जो इलेक्ट्रान के संपूर्ण स्वभाव पर 
आधारित है पर जिनमें से किसी का वास्तविक स्वभाव निश्चित नहीं किया 
जा सकता | अधिकांश रसायनिक वैज्ञानिक व्यष्टि प्रकरणों के अक्रमिक परि- 
वर्तनों की अवहेलना करके शोध-कार्य में रत्‌ हैं । इसी प्रकार प्राणि विज्ञान में 
व्यष्टि विभिन्नताओं की अवहेलना की जा सकती है । परंतु आनुवंशिकी विज्ञ 
के लिए Raidi के अद्वितीय प्रकरण बहुत महत्वपुर्ण हैं । सारांश में जैसा 


कि एलिक्स लिखता है-"एकमात्र सही निश्चयवाद सांख्यकीय निश्चयवाद 
ही है | 
RS 


निश्चयवाद का ऐसा सीमित रूप--जो उच्च अंश की संभाविता की दृश्य 
घटनाओं की व्याख्या करता है--उसी अवस्था में काफी है, जहाँ उसका संबंध 
बहुत-से व्यष्टि प्रकरणों के योग से है। परंतु बिज्ञान के बहुत से पक्षों में 
व्यष्टि प्रकरणों का ज्ञान एवं बोध आवश्यक है । अधिकतम विश्वसनीय 
मृत्यु तालिका भी इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे सकती कि मैं कितने वर्ष 
जीवित रहूँगा ? 

कुछेक क्षेत्रों में- चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो अथवा सामाजिक विज्ञान-- 
यदि जातीय गुण संबंधी अध्ययनों तक सीमित रखा जावे, तो उनके वर्तमान 
ज्ञान के बहुत से अंश निकल जायेंगे । उदाहरण के लिए, ज्योतिष शास्त्र को 
ही लें, जिसकी वंज्ञानिक प्रकृति निःसंदिग्ध है। यह सत्य है कि हमारे सौर 
मण्डल में बहुत से चन्द्रमा हैं : संभवतः अन्य मण्डलों में वे adam हैं। फिर 
भी, हमार आकाश के चन्द्रमा का और ही आकर्षण है ओर जिसका व्याव- 
हारिक महत्व हम सब के लिए एकाएक बहुत बढ़ गया है । भूगर्भ शास्त्र एवं 
राजनीति शास्त्र में विशिष्ट प्रकरणों के महत्व पर पहले ही से प्रकाश डाला 
जा चुका है” तथा यहाँ जिसका जिक्र करना ही पर्याप्त है । इसी प्रकार 
इतिहास के अध्ययन में व्यष्टि प्रकरणों के महव की विवेचना की कोई 
आवश्यकता नहीं है। 


भूगोल में जातीय गुण संबंधो एवं विशिष्ट अध्ययनों का महत्व 
भूगोल ज्ञान का वह क्षेत्र है, जो विशिष्ट प्रकरणों के ज्ञान तथा बोध से 


(I) आंद्रे एलिक्स : ले स्प्रिट एत ले मेथोड्स दि ला ज्याग्राफी, we 
रोदानियने, 948, अंक 4, Jo 30]. 
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CC-0. In LB at U 5 an el EAE Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


278 भूगोल की प्रकृति 


संबंधित है क्योंकि वह स्थलों का अध्ययन है । व्यक्ति अथवा घटना की भाँति 
ही स्थान की संकल्पना मूलतः विशिष्ट की संकल्पना है । पुर्वं अध्याय में हम 
देख चुके हैं कि स्थानों की व्यष्टिता भूगोल का मौलिक उद्देश्य है । परंतु हम 
संसार के सभी संभव स्थानों की अगणित किस्मों के बारे में नहीं जान सकते 
और न उनका बोध हो सका, यदि हमने प्रयास भी किया । न केवल बहुत से 
स्थानों, अपितु संपूर्ण संसार के ज्ञान तथा बोध के लिए हमें जातीय गुण संबंधी 
एवं विशिष्ट अध्ययनों का अनुसरण करना पड़ेगा । 
चूँकि भूगोल असंख्य स्थानों की विभिन्नताओं तथा अंतर्सवंधों के बोध ip 

से संबंधित है--जिसपें से प्रत्येक अगणित अंतर्सबंधित तत्वों से निमित है-- 
इसलिए इसमें जातीय गुणों संबंधी संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों की रचना की 
आवश्यकता है। इसका प्राथमिक लाभ यह्‌ है कि व्यष्टि विशेषताओं को 
प्रकारों के संगठित da में बाँध्ने से समय तथा प्रयास की बहुत बचत होती है | 
एकाकी शब्द अथवा समूह द्वारा एक प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, जिसके 
माध्यम से हम एक अथवा अनेक व्यष्टि नमूनों का आंशिक वर्णन दे सकते हैं । 

द्वितीय विशेषताओं के जातीय गुण संबंधी विभिन्न प्रकारों के क्षेत्रीय 
बितरण की तुलना से सहचरता के प्रतिरूप उपलब्ध होते हैं, जिनके प्रक्रिया 
संबंधों के आधार पर सिद्धांतों अथवा सामान्य नियमों को प्रतिपादित किया 
जा सकता है । विलोमतः अनुगमन विधि अथवा एक-दो प्रकरणों द्वारा विकसित 
संबंधों की प्रावकल्पना को क्षेत्रीय प्रतिरूपों की तुलना से afar भी जा 
सकता है। सार्वभौमिक तथ्य-- जिन्हें प्रमाणिक सिद्धांतों अथवा नियमों के 
आधार पर स्थापित किया गया है-विशिष्ट संदर्भ में संबंधों की व्याख्या 
के एकमात्र आधार हुँ | 

एक विशिष्ट प्रकरण में किसी सामान्य सिद्धांत का प्रयोग इस पर निर्भर 
करता है कि जातीय गुण संबंधी संकल्पनाएँ अमुक प्रकरण से कितना मेल 
खाती हैं | यहाँ उच्चतम शुद्धता की प्राप्ति के लिए यह निर्धारित करना 
आवश्यक है कि कहाँ तक विशिष्ट परिस्थितियाँ जातीय गुण सम्बन्धी संकल्पना | 
के आदर्श से विचलित होती हैं तथा उन लघु अंतरों के फलस्वरूप प्रक्रिया | 
सम्बन्धों में क्या परिणाम होते हैं | ; 

अतः विशेषताओं के शीर्षकीय अध्ययन के लिए भी-जो एकमात्र स्थानीय 
तत्वों के संबंधों पर आधारित होते हैं व्यष्टि विशेषता के संपूर्ण के बोध के लिये | 
उनके अद्वितीय गुणों का विश्लेषण आवश्यक है । यद्यपि बहुत से प्रकरणों में ऐसे | 
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पूर्ण विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं, फिर भी, संसार में बहुत से स्थान 
हैं--जिनमें से प्रत्येक की व्यष्ठि विशिष्टताओं का ज्ञान हमारे लिए 
आवश्यक है । 

समस्या विशेष रूप से उस स्थिति में कठिन हो जाती है जव हम क्षेत्रीय 
विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं--जो अधिकांशतः अन्य स्थानों की विशेष- 
ताओं से संबंधित हैं । यदि ऐसे संबंधों में कुछेक तत्व तथा कुछेक अन्य स्थान 
सम्मिलित हैं, तो हम अंतनिहित संबंधों का मापन एवं सम्मिश्रण कर सकते 
हैं, जैसे एक ओद्योगिक संस्थान जिसमें gon विशिष्ट क्षेत्रों का कच्चा माल, 
शक्ति तथा बाजार का संबंध है तथा इस आधार Te HoH आदे स्थितियों 
की स्थापना कर सकते हैं।- कम से कम सैद्धांतिक रूप से ऐसे सरल अध्ययन 
ज्योतिष शास्त्री करते हैं--आकाश में दूरस्थ पृथक तारागण जो गुरुत्वाकर्षण 
की समान शक्ति से एक दूसरे से संबंधित हैं । कुछ अंत तक यह सरल प्रतिरूप 
केन्द्रीय स्थान सिद्धांत के प्रयोग में भी उपलब्ध हैं । परंतु सामान्यतः भूगोल 
में हमें स्थिति को असंख्य अन्य क्षेत्र के संदर्भ में सोचना पड़ता है तथा उसका 
मापन थल एवं मार्गो के जटिल संबंधों के संदर्भ में करना पड़ता है | 

इतिहास में भी कालिक संबंधों के संदर्भ में तुलनात्मक कठिनाई है । 
कोई ऐतिहासिक काल पूर्वकाल के समान नहीं होता है क्योंकि न केवल रीति- 
रिवाज, तकनीकी तथा संस्थाओं संबंधी अंतर होते हैं, अपितु परवर्ती काल में 
उस पूर्वं काल की सामाजिक निष्पत्ति के परिणाम भी सम्मिलित होते हैं-- 
जित्तसे इतिहासकार तुलना करना चाहता है। 

निस्संदेह भूगोल में अंतिम जाँच पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नता की अधिक- 
तम जटिलता में है। यदि हम केवल छोटे स्थानों पर विचार करें-जिनका 
चयन यादच्छिक रूप अथवा प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है--तो प्रत्येक 
की जटिलता इतनी अधिक दीखती है कि हम किसी सर्वागीण सादृश्यता की 
आशा नहीं कर सकते जिसके आधार पर जातीय गुण संबंधी प्रकारों को 
संगठित किया जा सके । विलोमतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि प्रति 
चयन विधि जो भी अपनायी जाय, अधिकांशतः हमारे छोटे स्थान बृहत्तर 
क्षेत्रों के सही आदर्श नहीं हो सकते । 

अतः संपूर्ण संसार के अध्ययन के लिए हम ईकाई क्षेत्रों-प्रदेशों -को 
स्वीकार करते हैं, जो विभिन्न पक्षों में विशिष्ट हैं। ये प्रदेश आकाशीय पिण्डों 
की भाँति एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं हैं और न स्पष्टतया भिन्त संपुर्ण सम्मिश्नणों 
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के सन्निकट रूप हैं--जो शने:-शनैः धनुष के रंगों की भाँति एक दूसरे में 
विलीन हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि एक प्रदेश की महत्वपूर्ण 
विशेषताएँ उसके पड़ोसी क्षेत्र के बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं, अपेक्षा- 
कृत उस क्षेत्र से- जिसमें उसे जातीय गुणों के आधार पर सम्मिलित किया 
गया है । दूसरे शब्दों में ये इकाई क्षेत्र न तो वस्तुएँ हैं और न दृश्य-घटनाएँ, 
अपितु विशेषज्ञों के मस्तिष्क की उपज हैं | अतः उन पर आधारित किसी 
हा तंत्र तथा सिद्धांत का आधार वास्तविकता नहीं है, अपितु जो 
arei के मस्तिष्क में है अधिकाधिक हम पृथ्वी के क्षेत्रों के संबंध में कुछेक A 
नियमों का प्रतिपादन कर सकते हैं--जो भुगोलवेत्ताओं की विचारधारा से 

Salad हैं--निप्कपं जो निस्संदेह भुगोलवेत्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं परन्तु || 
जिनका अन्य के लिए कोई महत्व नहीं है? । 


भूगोल में जातीय गुण संबंधी संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों का उपयोग 


चाहे किसी भोगोलिक अध्ययन का उद्देश्य परिमित व्यष्टि क्षेत्रों में अधिक- 
तम उसा अथवा संसार के आंशिक समाकलन का बोध हो, दृश्य- 
घटनाओं के अंतसंम्बन्धों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए जातीय गुण 
a संकल्पनाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है । अतः Gat कि 
eat ने पचास वर्ष पूर्व कहा था कि भूगोल में वैज्ञानिक प्रगति, जातीय गुण 
सम्बन्धी विकास एवं जातीय गुण सम्बन्धी सिद्धांतों के निर्धारण तथा प्रयोग 
पर निर्भर करती है? । 

एकरमैन ने अपने प्रबन्ध 'भुगोल में मौलिक अनुसन्धान' में इस सिद्धांत 
का ण किया है । उसने यह सुझाव दिया है कि सार्वभौमिकता का 
पुट Tia ही मौलिक अनुसन्धान का लक्षण होता है। “मौलिक अनुसन्धान 
का Sga खण्ड निर्माण है, जिसकी आधार शिला पर और प्रगति सम्भव 
है । guise क्षेत्रों के अध्ययन अधिकांशतः अंतिम उपज है, जो स्वयं जितने भी 
महत्वदुण तथा आवश्यक हों--अच्य क्षेत्रों के अध्ययन के लिए आधार उपलब्ध 


(J) रिचर्ड gén : दि नेचर आफ ज्याग्राफो , उद्धृत, Jo 39-96, 
440-46 तथा 467. $ 

(2) आए्फ्रेट हेटनर : डास वेजेन उंट दि मेथोडेन Sax गेवोग्राफी, 
उद्धृत, Jo LTO 65-29, 67-86 तथा डि गेवोग्राफी इरे गेशिष्टे 
इर वेजेन उंट इरे मंगोडेन, उद्धत, Jo 223. 
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नहीं करते | सार्वेभोमिक जातीय गुण संबंधी संकल्पनाओं एवं सामान्य सिद्धांतों 
की खोज ही मौलिक अनुसंधान है? ।” 

जातीय गुण संबन्धी संकल्पनाएँ तथा सिद्धांत विज्ञान के आविष्कार नहीं 
हैं । हमारी भाषा में बहुत सी सामान्य संज्ञाएँ जातीय गुण सम्वन्धी संकल्पाओं 
की अभिव्यक्ति हैं तथा सामान्य जन की विचार धारा में क्ष बहुत-सी दृश्य 
घटनाओं के सम्वन्धों के सिद्धांत सम्मिलित हैं । यह्‌ वात विशेष रूप से भूगोल 
में सही उतरती है क्योंकि उसका सम्बन्ध हमारे चारों ओर के संसार के तथ्यों 
से है । ऐसी विचारधारा को वैज्ञानिक ज्ञान के स्तर पर पहुँचाने के लिए 
जातीय गुण सम्वन्धी संकल्पनाओं का प्रतिपादित करना आवश्यक है-जिन्हें 
उच्चतम वस्तु निष्ठता एवं शुद्धता के साथ प्रयोग किया जा सके तथा अधिक- 
तम निश्चयता के साथ दृश्य-घटनाओं के सह सम्बन्ध स्थापित किये जा सके | 
इन दोनों उद्देश्यों की पुति हो सकती है, यदि दृश्य घटनाओं की तुलना पूर्ण 
एवं शुद्ध रूप से मात्रक गणित के तकं के आधार पर हो सके । 

चूँकि ये सामान्य सिद्धांत विभिन्न अंशों में विज्ञान के सभी क्षेत्रों में लागू 
होते हैं, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भूगोल में प्रमुख प्रगति 
सांख्यकीय विधियों के प्रयोग से सह-सम्बन्धों के अध्ययन की ओर होगी । 
निस्सन्देह जलवायु दशाओं, फसल एवं पशु उत्पादन तथा व्यापार के वणेन में 
सांख्यकीय विधियों का प्रयोग बहुत दिनों से हो रहा है । परंतु इन प्रयोगों के 
कारण भूगोल में कोई प्रगति नहीं हुई, जब तक उन्हें विभिन्‍न दृश्य-घटनाओं 
के अन्त्सँबच्धों के अध्ययन में नहीं प्रयोग किया गया । परंतु गत वर्षो में बहुत 
से भूगोलवेत्ताओं ने adaa के अध्ययन में सांख्यकीय सह-सम्बन्ध 
विधियों का प्रयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप भौगोलिक कार्य के वेज्ञा- 
निक गुण में बृद्धि की बड़ी सम्भावनाएँ दोखती हैं । 

यहाँ इन विकासों का सविस्तार पर्यवेक्षण वांछनीय न होगा, परंतु प्रगति 
की एक दिशा की ओर ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। अधिकांशतः अन्य 
विज्ञानों में सांख्यकीय विधियों के रैखिक परिमाप के रूप समय के सन्दर्भ 
में सम्तोषपूर्वेक प्रयोग किया जा सकता है। भूगोल में हम मूलतः क्षेत्रीय 
विभिन्नताओं से सम्बन्धित हैं, जिनके आधार की दो परिमायें हैं । इस कठिनाई 

(2) Go एडवडं एकरमैन : ज्याग्राफी एज ए फन्डाभेण्टल feast डिस्सि- 

पलिन, शिकागो विश्वविद्यालय, भूगोल विभाग, शोध प्रबंध सं० 53, a 
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को सांख्यकीय धरातलों एवं इनके मापन तथा गणना की विशिष्ट विधियों 
द्वारा दूर किया जा सकता है । 


Se 


ag विशेष बात है कि जब भी किसी अध्ययन क्षेत्र में नवीन तथा उप- 
योगी विधियाँ अपनायी जाती हैं, तो कुछेक उत्साही व्यक्ति यह उद्घोषित 
करते हैं कि सभी कार्य इन्हीं विधियों द्वारा किया जाय । उसका विश्लेषण इन 
विधियों से नहीं हो सकता, जो अध्ययन योग्य नहीं हैं। अन्य क्षेत्रों, जसे -- 
समाजशास्त्र में इन मांगों के परिणामस्वरूप निरंतर कटु विवाद चले, जिनकी 
कोई आवश्यकता नहीं थी । एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पातगोभी से लेकर सम्राटों 
एवं वर्षा से लेकर धर्म तक की चर्चा को जाती है, यह कहना असंगत होगा 
कि सब कुछ जो भी अध्ययन योग्य है मात्रक इकाइयों में ही व्यक्त किया जा 
सकता है, अथवा विलोमतः जिन दृश्य घटनाओं अथवा क्षेत्रीय विभिन्नताओं 
को मात्रक इकाइयों में वणित किया जा सकता है, भूगोल में अध्ययन 
योग्य हैं । 


भूगोल में सहचरता के सांख्यकीय अध्ययन बहुत कम हुए हैं; जिनमें दो 
aU के अन्तसंबन्धों एवं समाकलन का ही प्रयास किया गया हो, जैसा कि 
हम देख चुके हैं कि जातीय गुण सम्बन्धी विधि के सामने बड़ी कठिनाइयाँ 
उत्पन्न होती हैं, जब हम अनेक कारकों के सभी विषय सम्बन्धों का वैज्ञानिक 
नियमों के समाकलित तंत्र में सूत्रबद्ध करने का प्रयास करते हैं। फिर भी, 
भूगोल अन्तर्सबन्धित दृश्य घटनाओं के सम्मिश्रण के बोध के लक्ष्य का यथा- 
शक्ति परित्याग नहीं कर सकती, जैसा कि हुम्बोल्ट ने निष्कर्ष निकाला था | 
यद्यपि पूर्ण लक्ष्य अप्राप्य है, समस्त अनुसन्धान का उच्चतम तथा शाश्वत 
उद्देश्य विश्व दृश्य घटनाओं के बोध का प्रयास ही है--चाहे वह समस्या का 
आंशिक हल भले ही हो! । 


इस उद्देश्य के लिए जहाँ भी सम्भव हो, भूगोल को जातीय गुण सम्बन्धी 
सिद्धांतों को विकसित करना चाहिए तथा प्रयोग करना चाहिए । जहाँ अध्ययत | 
में दृश्य-घटना की जटिलता के फलस्वरूप यह विधि असफल होती है, वहाँ 
यह सम्भव है कि उसके सह खण्डों का विकास काल के सन्दर्भ में किया जाय 
तथा इस प्रकार हम जान सके कि कम-से-कम कुछ प्रविकीर्ण खण्डों की 


(L) अलँवर्जँण्डर फान हम्बोल्ट : कॉसमास : एन्टउर्फ आइनेर फिजेशन 
वेल्टवेष्रावुंग, स्टटगट, 945, Po |, Jo 68. 
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व्याख्या स्थापित जातीय गुण संबंधी सिद्धांतों द्वारा की जा सकती है। अन्य 
प्रकरणों में हम तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल की सहायता ले सकते हैं! । 


हैँ 
एकाकी क्षेत्र के अध्ययन से कुछेक प्राक्कल्पनाओं का सुझाव मिल सकता 
है, जिन्हें अन्यत्र प्रयोग किया जा सकता है । इस उद्देश्य की दृष्टि से विशिष्ट 
उपयोगी ऐसा क्षेत्र होता है, जिसकी अधिकांश प्रमुख विशेषताओं में बहुत 
समानता हो परंतु HoH अन्य विशेषताओं में उल्लेखनीय विभिन्नता हो, यह 
संबंधों के अध्ययन की ऐसी प्रयोग जाला है--जहाँ बहुत से चरों को नियंत्रित 
किया जा सकता है तथा कुछेक के तीब्र अंतरों पर बल दिया जा सकता है । 


इन विधियों के द्वारा अनुभवी और कल्पनाशील विद्यार्थी अंतनिहित 
संबंधों से अंतदृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो संभाविता से कुछ अंशों में ही भिन्न 
है--जिसे वैज्ञानिक नियम की संज्ञा दी जाती है। 


भूगोल के विभिन्न पक्षों में जातीय गुण सम्बन्धी एवं अद्वितीय का सापेक्ष महत्व 


qa विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रदेशों के संपूर्ण समाकलन प्रादेशिक अध्य- 
यनों की अपेक्षा वर्गीकृत अध्ययनों में जातीय गुण संबंधी संकल्पताओं एवं 
सिद्धांतों के विकास के बड़े औसर उपलब्ध हैं । इस तथ्य से यह ails हो 
सकती है कि वर्गीकृति अध्ययनों को जातीय गुण संबंधी अध्ययन तथा प्रादे- 
शिक अध्ययनों को भाव चित्रात्मक अध्ययन समझ लिया जाय । चूँकि वर्गीकृत 
एवं प्रादेशिक अध्ययनों का प्रभेद अंशों में ही है. इसलिए ऐसा निष्कर्षं स्पष्ठ- 
तया त्रुटिपूर्ण है । स्वं प्रारंभिक समाकलन से लेकर जटिलतम समाकलन को 
निरंतरता में प्रत्येक स्तर पर ही विद्यार्थी जातीय गुण संबंधी एवं व्यष्टि 
परिणामों से संबंधित रहता है । 


भूगोल आंशिक समाकलनों में अंतर्सबंधों की प्राकल्पनाएँ विकसित करता 
है, जैसे--क्रमबद्ध अध्ययनों में दृश्य घटनाओं को क्षेत्रीय सह-चरता का 
मापन | यदि यह प्रक्रिया सम्बन्धों के अध्ययनों द्वारा की जा सकती है, 
तो जातीय गुण सम्बन्धी संकल्पनाओं के रूप में विकसित की जा सकती है। 
इनके माध्यम से और जटिल क्षेत्तीय समाकलनों का विश्लेषण किया जा 
सकता है परंतु जब हम क्षेत्रों की सम्पूर्णता में अंतर्लिप्त समाकलन की अधिकतम 
जटिलता की ओर बढ़ते हैं, तो हम अंतसंबंधों के अपरिमीय सिद्धांतों मे फंस जाते 


(i) रिचर्ड aema : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धूत, Jo 447. 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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हैं । विशिष्ट सम्मिश्रण के विकास--उत्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन अथवा समान - 
प्रकृति के कुछेक क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा हम सम्भव MIEREA | 
के प्रति सुझाव दे सकते हैं । परन्तु व्यष्टि प्रकरण की जटिलता का अध्ययन 
उसी के अध्ययन पर निर्भर करेगा--जहाँ एक सीमा के बाद सामान्य सिद्धांत 
कभी भी सहायक न हो सकेंगे | 

अमुक अध्ययन का उद्देश्य समाकलन का जो भी स्तर हो--वर्गीकृत 
अथवा प्रादेशिक विद्याथियों को आरम्भ से ही अपने उद्देश्य का बोध होना 
चाहिए कि वह मुख्यतः जातीय गुण सम्बन्धी निष्कर्ष निकालना चाहता है 
अथवा व्यष्टि प्रकरण का निरीक्षण करना चाहता है। व्यष्टि प्रकरणों का 
अध्ययन भी उपयोगी हो सकता है, यदि उनका प्रतिचयन अनेक समान क्षेत्रों 
के प्रतिनिधि के रूप में किया गया है! अथवा विद्यार्थी के अध्ययन का यह्‌ 
उद्देश्य हो कि वह प्रादेशिक विश्लेषण की विशिष्ट विधियों का प्रयोग एवं 
निदशंन करना चाहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह उपयोगी होगा कि वह 
विशेषताओं के विशिष्ट समूह के संदर्भ में एक क्षेत्रका चयन करे--संसार में 
उसका चाहे जो महत्व हो । फिर भी यदि अंतिम उद्देश्य यह है कि व्यष्टि 
प्रकरण के सम्वन्ध में अधिकतम ज्ञान उपलब्ध किया जाय, तो क्षेत्र के चयन 
की मान्यता इस पर निर्भर करेगी कि उसमें कितना मानव हित निहित है 
अथवा संसार के उपलब्ध क्षेत्रों के संदर्भ में उस विशिष्ट क्षेत्र के ज्ञान की 
कितनी आवश्यकता है । 

भूगोल में जातीय गुण एवं व्यष्टि प्रकरण सम्बन्धी अध्ययनों ही की 
आवश्यकता है--अंशतः सूत्रीया (नोमोथीटिक) तथा अंशतः मात्रक (आइडि- 
योग्रेफिक ) दोनों प्रकार के अध्ययनों के सापेक्ष कार्य के मापने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । हम जातीय गुण संबंधी अध्ययनों के बढ़ते हुए महत्व ' 
पर बल दे सकते हैं । परंतु हम प्रादेशिक अध्ययनों की सापेक्ष महत्व को गिरा 
नहीं सकते क्योंकि उसके माध्यम से भुगोल के अंतिम उद्देश्य at gia होती 
है । अर्थात्‌ जिस संसार में हम रहते हैं, उसके संबंध से ज्ञान बोध । प्रत्येक 
विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रकार पर बल दे सकता है, जिसमें उसकी सर्वा- 
धिक रुचि हो । 
भुगोल में पुर्वानुमान का स्थान | 

जातीय गुण संबंधी पुर्वानुमान अथवा उत्पत्ति संबंधी अथवा तुलनात्मक 


(]) Ras aim : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्घ,त, Jo 452-56. 
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हैं । अध्ययनों द्वारा प्राप्त व्याख्यात्मक ज्ञान के आधार पर भूगोलवेत्ता भावी 


योजना में सलाह एवं सूचना देने की आशा कर सकते हैं। निश्चय ही जैसा कि 
वौमैन ने लिखा कि “वे सम्भव परिणामों के परिसीमन के द्वारा निष्कर्पे 
निकाल सकते हैं; वे प्रवृत्तियों की निरन्तरता के प्रति अधिक विश्वास उत्पन्न 
कर सकते हैं । - 

भूगोलवेत्ता अनेक प्रकरणों में भी सम्बन्धों का यथेष्ट ज्ञान रख सकते हैं, 
जिसके आधार पर निश्चयात्मक पूर्वानुमान कर सकते हैं । परन्तु सभी कार्य- 
कारण सम्बन्धों के ज्ञान के आधार पर भावी विकास की भाशा अनुचित 
होगी क्योंकि ag समस्याओं की जटिलता तथा व्यष्टिता से टकरायेगी? । 

वया इस निष्कर्ष का यह अर्थ है कि भूगोल सभी अन्य विज्ञानों से भिन्न 
है ? विज्ञान की किसी शाखा की सफलता का लोकप्रिय माप-दण्ड उसके qat- 
नुमानों की विश्वसनीयता है, यद्यपि पूर्वानुमान विज्ञान का उद्देश्य नहीं है । 
इसके विपरीत यह विज्ञान का सर्वाधिक कमजोर अंग है क्योंकि थह उसे 
जानने की चेष्टा करता है, जिसका प्रेक्षण नहीं किया जा सकता | अतः पूर्वा- 
नुमान सदेव ही पूर्व धारण पर आधारित होता है, जिसकी पुष्टि केवल घटना 
कर सकती है कि सभी वर्तमान कारकों पर सही ढंग से विचार कर लिया 
गया है, उनमें परिवर्तन नहीं होगा तथा कोई नवीत कारक स्थिति को 
परिवर्तित नहीं करेगा? । परन्तु मानवीय निणंयों के सम्बन्ध में ऐसी पूर्व 
धारणा बहुत अविश्वसनीय है | 

विज्ञान में पूर्वानुमान की क्षमता प्रयास करने से ही प्राप्त नहीं हो जाती, 
वरन्‌ वह वंज्ञानिक ज्ञान के उच्च अंश की सम्पूणेता एवं निश्चयता की गौण 
उपज है--जो निरन्तर प्रेक्षणों से प्राप्त होतो है । यह विज्ञान का सिद्धान्त है 
कि हम अधिकतम अंश में ऐसे ज्ञान की प्राप्ति का केवल प्रयास ही न करें, 
अपितु हमें यह मूल्यांकन करना चाहिए कि किस अंश तक हमने उसे प्राप्त 
कर लिया है अर्थात्‌ हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए, जो हम नहीं 
जानते हैं । अतः हम वैज्ञानिक पूर्वानुमान का अनिवार्य नियम यह बना दें कि 


(2) इसायह aAa : ज्याग्राफी इन रिलेशन ठु दि सोशल साइसेज, 
न्यूयाकं ।934, go ।98. 

(2) रिचडं grema : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धूत, Jo 385 तथा 
43-34, tad एस+ प्लँट : डिटमिनिज्म इन ज्याग्राफी, उद्धूत, Jo ।28. 

(3) ए० सी० मान्टीफियोर ऐंड डब्ल्यू० एम० विलियम्स : डिटमिनिज्म 
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भावी परिस्थितियों के पूर्वानुमान में अनिश्‍्चियता एवं अविशवसनीयता के i 
करकों को मान्यता देनी चाहिए। इस नियम के आधार पर हम यह भी | 
स्वीकार कर सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित पूर्वानुमान अनुभवी 
व्यक्तियों के संकेतों को उपेक्षा अधिक अपूर्ण तथा अनिश्‍चित हो सकते हैं । 

दूसरी ओर भुगोलवेत्ता अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए 
अपने ज्ञान को समाज के लिए उपयोगी बनाये। जिस सीमा तक उसका व्याव- 
सायिक ज्ञान अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमान प्रदान कर सकता है उसे वह देने के ४ 
लिए dart रहता चाहिए । ऐसा करने में जैसा कि गाट्साचक ने इतिहासकार 
के लिए तुलनात्मक प्रकरण में कहा है! । वह अपने क्षेत्र के बाहर की बात 
नहीं कहता, वरन्‌ वह भुगोल के क्षेत्र के भीतर ही मोटे निष्कर्ष निकाल रहा है । 


अन्य faai से तुलना 


इस अध्याय में अनेक बार अन्य विज्ञानों से भूगोल की तुलना की गयी 
है । निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक विज्ञान की विषय-सामग्री की मौलिक 
प्रकृति भिन्न है । परन्तु अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान ऐसे हैं--जो 


p 


Hon पक्षों में भूगोल के सदृश है? । 
भूगोल तथा इतिहास घत्तिष्ठतम रूप से तुलनात्मक हैं । परन्तु एक महत्व- 

पुर्ण अन्तर उल्लेखनीय है -- भूगोल प्राकृतिक परिस्थितियों के अध्ययन पर 

बहुत बल देती है जबकि इतिहास मानवीय दृश्य घटनाओं पर । फलस्वरूप 

भूगोल की कुछेक शाखाओं में वंज्ञानिक सिद्धांतों का विकास हुआ, जबकि 

इतिहास में कोई संगतीय समानान्तर नहीं मिलता? । एन्डसँन के मतानुसार 

क्रोबर का कहना है; “ऐतिहासिक उपलब्धियों में अद्वितीयता का गुण इतना 

सर्वोपरि है कि ऐतिहासिक विधि, नियमों अथवा सामान्य सिद्धांत को प्रति- 

पादित नहीं कर सकती*' । दूसरी ओर जैसा कि गाटसचाक अपने शोध पत्र 

में निदशित करता है कि मानव इतिहास की जटिल दृश्य-घटनाओं की व्याख्या | 


() लुइ गाट्सचाक : दि हिस्टोरियन्स यूज आफ जेनेरलाइजेशन इत दि 
स्टेट आफ सोशल साइंसेज, सम्पादक लिवोनार्ड Sto व्हाइट, दि यूनिवर्सिटी | 
ऑफ शिकागो प्रेस, 956, 436-50 | 
2) Ras हार्टशोन : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धूत, Jo 408-23 | 
(3 ) वही Jo 384 
(4) राबर्ट एंडरसन : सम रिलेशन्स आफ ज्याग्राफी एण्ड ऐंथोंपोलाजी, 
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: CC-0. In Public Domain. UP State Museum azratganj. Lucknow 


aan 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भौगोलिक नियम 287 


के लिए इतिहासकार जातीय गुण सम्बन्धी संकल्पनाओं तथा सिद्धान्तों पर 
निरन्तर निर्भर करता है। 


भूगोल fea san का विज्ञान है? 


इस अध्ययन में भौगोलिक कार्य की प्रकृति से सम्बन्धित निष्कर्षों से उन 
लोगों को चिन्ता हो सकती है, जिनको भय है कि कहीं संगणना में भूगोल 
विज्ञानों की सूची में न सम्मिलित कर लिया जावे i बोलीग का अनुसरण 
करते हुए अनेक फ्रांसीसी भूगोल वेत्ताओं ने यह प्रश्‍न पृछा है--''क्या भूगोल 
एक विज्ञान है? अप्रिय उत्तर है--'हाँ” और वहीं” अर्थात्‌ अंशतः 
“नहीं” ।” इसी प्रकार बोमैन ने भी लगभग 40 वर्ष पूर्व ऐसा ही निष्कर्ष 
निकाला था । उसने विज्ञान की परम्परागत तथा संकुचित संकल्पना के आधार 
पर यह निष्कर्षं निकाला था कि भुगोल आंशिक रूप से ही वैज्ञानिक है तथा 
होने को आशा कर सकती है ।।° एक पोढ़ी पुर्व टी० सी० चैम्बरलेन ने 
बिज्ञानों के सम्बन्ध में-जिनमें उसने अपने विषय भूगर्भ शास्त्र के भी 
सम्मिलित किया था--ऐसा ही निष्कर्ष निकाला था i* 

इन सभी लेखकों के निष्कर्ष अंशतः इस संकल्पना पर आधारित हैं कि 
भूगोल सापेक्ष दृष्टि से किस अंश तक “यथार्थ विज्ञान” है अथवा वैज्ञानिक 
नियमों को प्रतिपादित करने में सफल हुई है अथवा पूर्वानुमान क्षमता को 
निर्दाशित कर सकी है। विज्ञात की यह परिभाषा उसकी उपलब्यों के संदर्भ 
में है, उसकी प्रकृति के संदर्भ में नहीं। यदि हम विज्ञान का अर्थ निश्चेष्ठ 
ज्ञान न समझें--अपितु उसे Tass ज्ञान समझें--तो उसे अन्य ज्ञानकी विधियों 


(l) डेविड एल० लिटन : डिस्कवरी, एजुकेशन ऐंड रिसर्च, उदघाटन 
व्याख्यान, शैफील्ड विश्वविद्यालय, शेफील्ड, 946, To 9. 

(2) एच० बोलीग : ला ज्याग्राफो एतेल इक साइंस ?, अनलस 
ज्याग्राफी, ।948, अंक 57, To I-l], जी० रगबोत : ले कांसेप्तियाँ फ्रांसिस 
दि ला साइंस ज्याग्राफी, aren ज्याग्रफिस्क टिड़ स्म्रिफट,' ।950 अंक l2, 
qo 320; एडम० हेमलिनः 'ला ज्याग्राफी दि फिसिल,' काहिये दि ज्याग्राफी, 
लावल यूनिवसिटी, 952, अंक 2, To 33. 

(3) इसायह वोमैन : ज्याग्राफी इन रिलेशन ठु दि सोशल साइेज, 
उद्धूत Jo 2।, 3l, 224. 
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से पृथक्‌ किया जा सकता है क्योंकि वह निरंतर वास्तविकता के ज्ञान एवं 
वोध के लिए प्रयत्नशील रहता हैं ।? 

निस्संदेह इस उद्देश्य की पुत्ति की सवं महत्वपुर्ण विधि वैज्ञानिक नियमों | 
की रचना एवं प्रयोग है । परन्तु ag कथन कि वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन | 


क 
ही विज्ञान का अंतिम उद्देश्य है, साधन एवं साध्य में सश्रांति उत्पन्न करता 
है । हेंटनर ने इस उक्ति को मध्यकालीन बौद्धिक वास्तविकता वाद के प्रति 


संसक्ति बताया था ।* इसकी अंतिम अभिप्रेरणा प्राक्कल्पना को निर्दाशित 
करना है -जो बिना निदर्शन के विश्वास-बंध मान ली जाती है । सभी 
वास्तविक दृश्य घटनाओं की व्याख्या--जिनमें मानव निर्णय एवं क्रियाएं भी 
सम्मिलित हैं--कार्य-कारण सम्मन्धों के संदर्भ में की जा सकती है, जिन्हें 
अपरिवर्तनशील नियम निर्धारित करते हैं। जिसे प्रमाणित नहीं किया जा 
सकता | इस प्राक्कल्पना को विज्ञान का लक्ष्य निर्दाशत करने का अर्थ समस्त 
विज्ञान को दर्शन की चेरी बनाना है ।* 

उपरोक्त विद्यार्थियों में से कोई भी विज्ञान का यह faga दृष्टिकोण 
व्यक्त नहीं करता है । परन्तु यह मानते हुए कि इसका उद्देश्य विश्व का ज्ञान 
एवं बोध है - जिसमें उच्चतम संभव विश्वसनीयता हो--उनकी यह धारणा 
हैं कि इस उद्देश्य जैसा कि हम निश्चयवाद की विवेचना में देख चुके हैं-- 
थह विज्ञान की कार्यात्मक प्रावकल्पना नहीं है, वरनु एक दार्शनिक प्राक्कल्पना 
Sgi के लिए सामान्य नियमों की रचना तथा प्रयोग की सर्वं महत्वपूर्ण 
साधन नहीं है, वरन्‌ वैज्ञानिक कार्य का अस्तित्व है । विज्ञान शब्द की इस 
संकुचित परिभाषा में भी मुझे कोई ताक्रिक आपत्ति नहीं दीखती । यदि इसे 
अधिकाँश क्षेत्रों के लिए जो इस शब्द से जाने जाते हैं प्रयोग किया जाय, तो 
भूगोलवेत्ता अपने क्षेत्र को इसमें सम्मिलित करने के लिए परिभाषा के बदलने 
की माँग नहीं कर सकेंगे । न तो भूगोल में से बड़ी सामग्री निकाल करके जो 
अभी उसके क्षेत्र में सम्मिलित है - वे इसको विज्ञान बनायेंगे ।* हमें बोमैन के 


(l) Ras gemi : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धूत, Jo 43. 

(2) arme हेटनर : दि गेवोग्राफी इरे गेशिष्टे इर वेजेन उंट इरे सेथो- 
डेन, उद्धूत, Jo 22. 

(3) रिचडं gèni : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, TEA, Jo 378. 

(4) Ras हा्शोनं : पर्सपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफो, FET, 
Jo I68. 
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निष्कर्ष से ही सन्तोष करना पड़ेगा कि भूगोल केवल अंशतः विज्ञान है तथा 
चाहे जितनी उसका बैज्ञानिक अंश बढ़ाया जाय, उसके कार्ये के अन्य भाग 
जिन्हें बोमैन ने बहुत महत्वपुर्ण बताया, अपरिभाषित एवं fama के 
परे रहेंगे! । 

परंतु यही निष्कर्ष कुछ-न-कुछ अंश में विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में लागू 
होता है । यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दि के वैज्ञानिकों से विश्वास के साथ आशा 
थी कि वास्तविकता के समस्त ज्ञान को शीत्रताशीघ्र सामान्य नियमों में 
संगठित किया जाय, परंतु कोई भी क्षेत्र अपनी समस्त उपलब्धियों को इनमें 
ढाल न सका आर नतो अब हम आशा ही कर सकते हैं कि ऐसा कभी भी 
संभव होगा । फलस्वरूप बोमैन के निष्कर्ष को समस्त सामाजिक विज्ञानों में 
ही प्राकृतिक विज्ञानों के कुछेक पक्षों में स्वीकार करना पड़ेगा, जिनमें हम 
ज्योतिष शास्त्र तथा अणु भौतिकी के अधिकांश भागों को भी सम्मिलित कर 
सकते हैं । अतः प्रत्येक विषय--जो अपने को विज्ञान कहता है अपने वैज्ञानिक 
पक्षों तथा गैर-वैज्ञानिक पक्षों में विभेद करेगा । परंतु प्रत्येक क्षेत्र के उस पक्ष 
की--जो गैर वैज्ञानिक है, कोई यथार्थवादी परिभाषा न होगी और न उसके 
अध्ययन के लिए निश्चित नियम अथवा मानक होंगे, जिनके आधार पर उसे 
ज्ञान के अन्य रूपों-जैसे-अंतर्ज्ञान, साधारण बोध और कलात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान 
अथवा व्यक्तिगत निर्णय से भेद किया जा सके । 

यदि हम जेम्स स्पुहलर के निष्कषं को मान लें कि वैज्ञानिक प्रबचन में 
“विज्ञान” शब्द का कोई उपयुक्त स्थान नहीं है तथा “प्रतीक” के रूप में 
इसकी अवहेलना करना चाहिए कि वह अपने जादुई गुण के कारण क्रमबद्ध 
विवेचना को अधिकार प्रदान कर सकता है?, तो हम अधिक स्वछंद रूप से 
ज्ञान के क्षेत्र के रूप में भूगोल की प्रकृति निर्धारित कर सकेंगे । अब प्रश्‍न 
उठता है कि वे क्या अनिवार्य विशेषताएँ हैं, जो वास्तविकता के विश्‍वसनीय 
ज्ञान को स्थापित करने के लिए भूगोल अपनाता है -जिन्हें कि अन्य विषय 
भी अपनाते हैं ? 

भूगोल () अनुभववादी प्रीक्षण के आधार पर--जो यश्रासंभव वस्तुनिष्ठ 
होता है--उच्चतम अंश की शुद्धता एवं निश्चयता के साथ दुश्य-घटनाओं का 


( ) इसायह बोमैन : ज्याग्राफी इन रिलेशन टू दि सोशल साइंसेज, 
उद्धत, To 3] तथा 224 
(2) राबर्ट ऐंडर्सन : सम रिलेशतस आफ ज्याग्राफी ऐंड कल्चरल 


ज्याग्राफी, उद्धत, To ]32 
CC-0 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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वर्णन करता है; (2) इस आधार पर जातीय गुण सम्बन्धी संकल्पनाओं 
अथवा सार्वभौमिक के सन्दर्भ में दृश्य घटनाओं का यथार्थवादी वर्गीकरण 
करता है; (3 इस प्रकार प्राप्त तथा वर्गीकृत तथ्यों के बौद्धिक विचार के 
माध्यम से विश्लेषण एवं संश्लेषण की ताकिक प्रक्रियाओं द्वारा--जिनमें 
सामान्य नियम अथवा जातीय गुण सम्बन्धों के नियम भी सम्मिलित हैं; दृश्य 
घटनाओं के विशिष्ट अंतर्संबंधों का अधिकतम बोध प्राप्त करती है तथा (4) 
इन उपलब्धियों को क्रमबद्ध dat में संगठित करती है, जिससे ज्ञान के आधार 
पर प्रत्यक्ष रूप से अज्ञात की सीमा पर पहुंचा जा सकता है? । 


ये कथन “ज्ञान” के एक ऐसे रूप का वर्णन करते हैं, जो मूल वृत्ति 
अंतर्ज्ञान अनुगमन अथवा प्रकट विधियों से प्राप्त “ज्ञान” से भिन्न हैं । इस 
वर्णन में क्षेत्रों के सभी भाग सम्मिलित हैं जिन्हें हम सामान्यतः विज्ञान कहते 
हैं तथा जिनके लिए कोई अन्य उपयुक्त शब्द नहीं है, जिससे उसका अन्य ज्ञान 
के रूपों से प्रभेद स्पष्ट किया जा सके । यदि हम उस शब्द की अनुभववादी 
परिभाषा इस वर्णन द्वारा कर सकते, तो हमारा प्रश्‍न होता--क्या भूगोल 
एक विज्ञान है, न कि भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? ? 


भूगोल एक ऐसा क्षेत्र है, जिसको विषय सामग्री में दृश्य घटनाओं की 
अधिकतम जटिलता सम्मिलित है । साथ ही अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा व्यष्टि 
प्रकरणों से बहुत अधिक सरोकार रखती है । इन दोनों कारणों से ही भूगोल 
अन्य क्षेत्रों की भांति वेज्ञानिक नियमों को विकसित तथा प्रयोग करने में समर्थ 
नहीं है । परंतु फिर भी, अन्य किसी क्षेत्र की भाँति वह उन्हें यथासंभव 
विकसित करने के लिए चितित है । 


इसी प्रकार हम एक ओर प्रश्‍न पर विचार कर सकते हैं, जो हमने इस 
अध्ययन के आरंभ में ही उठाया था कि क्या भूगोल का उद्देश्य केवल वर्णन 
से है अथवा व्याख्या से । 


अधिकांश उन्तीसवीं शताब्दि में बंज्ञानिकों की यह धारणा थी कि कारण- 
कार्य संकल्पना के आधार पर पूर्ण निश्चयता के साथ संबंधों को स्थापित किया 


(2) feas हार्टशोर्त : दि नेचर आफ ज्याग्राफी, TEA, To 374-78. 


(2) रिचडं aima : दि पासंपेक्टिव आन दि नेचर आफ es E 
उद्धूत, To l70. 5 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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जा सकता है । परन्तु आज वस्तुतः सर्व यथार्थवादी विज्ञान यह स्वीकार करते 
हैं कि हम कभी भी किसी दृश्य घटना के अंतिम कारण की पुर्ण व्याख्या नहीं 
कर सकते हैं । अधिक-से-अधिक हम संवन्धों का वर्णन प्राप्त कर सके हैं--जो 
यथासंभव पूर्णं एवं निश्चित है? । 


फलस्वरूप हम यह उचित ढंग से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रक्रिया के 
सभी चरणों में विद्यार्थी का कार्य वर्णन करना ही है, चाहे वह आँखों देखी 
दुश्य-घटना का वर्णन कर रहा हो अथवा मशीन द्वारा माप करके वर्णन कर 
रहा हो अथवा कल्पना के आधार पर तत्वों के अंसबंधों की प्रक्रिया का वर्णन 
कर रहा Bll हम प्रेक्षण से आरंभ करते हैं, जिसे संवेदन वर्णन कहा 
जाता है और जिसे बहुधा वर्णन का एकमात्र अर्थ समझा जाता है । इसके 
पश्चात्‌ हम विश्लेषण करते हैं, जो अनेक भागों का वर्णन ही है-जिन्हें 
्रेक्षित किया गया है तथा जो एक दूसरे सें संबंधित दीखते हैं । तत्पश्चात्‌ 
हम तत्वों तथा प्रक्रियाओं के संबंधों की प्राकूकल्पना प्रस्तुत करते हैँ। यदि वे 
ठोस हैं, तो हमने ज्ञान के उच्चतर स्तर तत्वों एवं अंतर्सबंधों के संज्ञानात्मक 
वर्णन पर पहुँच गये हैं । 

भूगोल भू-खोल--जिसमें हम रहते हैं--की परिवर्तन-शील प्रकृति का 
अध्ययन है । अतः हमारे लिए उसकी अधिकांश उन विशेषताओं का प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष प्रेक्षण अपेक्षाकृत सरल है, जिनकी क्षेत्रीय विभिन्नताएँ क्षेत्र की 
संपुर्ण विभिन्नता को योगदान देती हैं । परंतु यह निर्धारित करना सरल नहीं 
है और बहुधा असंभव है कि वे एक दूसरे से किस प्रकार संबर्धित हैं । परंतु 
जब तक हम उसे नहीं जानते, हमारे पास कोई वस्तुनिष्ठ माप नहीं है-- 
जिसके आधार पर विभेदशील विशेषताओं के संपूर्ण समाकलन के वणन में 
उचित महत्व दे सकें---हम जिसका संपूर्ण वर्णन कभी भी नहीं कर सकते हैं । 

समूची पृथ्वी के इस समग्र समाकलन की विभेदशीलता के वर्णन का लक्ष्य 
भी असंभव है । जब हम असंख्य विभिन्‍न स्थानों को कुछेक प्रदेशों में सम्मि- 
लित कर लेते हैं, तो हमारे सामने यह समस्या उठती है कि प्रत्येक प्रादेशिक 
इकाई में प्रत्येक क्षेत्रीय विभिन्ता को क्या महत्व दिया जाय | 

ऐसे सभी प्रकरणों में --जहाँ वस्तुनिष्ठ मापन संभव नहीं है-अधिकतम 
बोध की प्राप्ति विद्यार्थी के निर्णय एवं कुशलता पर faux करेगी । अतः 

(0) रावर्ट एस० cada : डिटमिनिज्म इत ज्याग्राफी, उद्धत Jo ।3]. 

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow र 
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भूगोल के प्रभावोत्पादक वर्णन में कला का भी यथेष्ट पुट रहता है; व्यक्तिनिष्ठ 

छाप के अर्थ में नहीं, अपितु वस्तुनिष्ठ निर्णय aaa ष्टि के अर्थे में--जो उन | 

संबन्धों के ज्ञान पर आधारित है, जिन्हें जाना जा सकता है। | 
यदि तब हम वंज्ञानिक वर्णन में दोनों को जो ज्ञात है तथा जिसका अनु 

मान लगया जा सकता है । तथा दृश्य घटनाओं एवं दृश्य घटनाओं के प्रक्रिया | 

सम्बन्धों को सम्मिलित करते हैं हम अपने भूगोल के उद्देश्य के कथन को एक 

बार फिर संशोधित कर सकते हैं : “भूगोल वह अध्ययन है जो पृथ्वी का 

वैज्ञानिक वर्णन संसार के रूप में उपलब्ध करता है? ।”” | 


77 E o रिचर्ड हाटंशोनं : पर्तपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, TET, 
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अध्याय ll 
विज्ञानों के वर्गोकरण में भूगोल का स्थान 


905 Ñ हेटनर ने बिज्ञानों में भूगोल के स्थान की प्राक्कल्पना प्रस्तुत 
करते हुए भूगोल की प्रकृति तथा क्षेत्र की कोई नई परिभाषा प्रस्तावित नहीं 
की थी । इसके विपरीत उसने वही दृष्टिकोण अपनाया था, जिसकी अभिव्यक्ति 
उसने दस वपं पूर्वं की थी तथा जिसे अधिकांश जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने रिष्टो- 
फेन से सीखा था--“भूगोल पृथ्वी के धरातल का अध्ययन उसकी विभिन्नताओं 
के अनुसार है ।” अथवा “भूगोल पृथ्वी के धरातल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन 
उसकी संपूर्णं विशेषताओं के संदर्भ में है।” उस प्रबन्ध में उसने संक्षिप्त में यह 
भी लिखा था--“अनेक प्रकार के असंख्य तथ्यों को ध्यात में रखते हुये 
जिनका अध्ययन भूगोल में किया जाता है-बहुत से विद्वानों ने उन्हें एक 
अनुशासन में एकीकृत करने की संभावना तथा तर्कं पर प्रश्‍न उठाये sl” 
परन्तु “यदि कोई विभिन्‍न विज्ञानों का तुलनात्मक निरीक्षण करे, तो वह 
देखेगा कि अधिकांश विज्ञानों की एकीकृत प्रकृति का आधार उनकी विषय- 
सामग्री ही है। यह बात सभी के बारे में सही नहीं है । कुछ की एकता उनकी 
अध्ययन विधि में निहित है | भूगोल दूसरे वर्ग से सम्बन्धित है । जिस प्रकार 
इतिहास तथा ऐतिहासिक भूगर्भशास्त्र मनुष्य तथा पृथ्वी की प्रकृति का विकास 
काल के संदर्भे में करते हैं, उसी प्रकार भूगोल क्षेत्रीय विभिन्तता का अध्ययन 
करतो है? ।'' 


इस प्रकार l905 Ñ हेटनर ने वस्तुत: विज्ञानों के ताकिक वर्गीकरण 
के विकास के संदर्भ में भूगोल की प्रकृति तथा aa की निरूपण विधि की 
जाँच के सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया था । 


(l) आह्फ्रेट हेटनर : गेवोग्राफिशे फोशूग उंट बिल्डुंग गेवोग्राफिशे साइ- 
ce-o OB oH, wi‘stgMfiseum, Hazratganj. Lucknow 
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संकल्पता का विवरण 

निम्नांकित व्याख्या अधिकांशतः हेटनर के L905 के कथन पर आधारित 
है, जिसे बहुत कम ghada के साथ दोहराया गया है! । जहाँ हार्टेशोर्ने ने | 
उनमें परिवर्तन किये हैं, उन्हें विशिष्ट रूप से इंगित कर दिया गया है । | 

अनुभववादी ज्ञान अनेक विभिन्न प्रकार की दृश्य-घटनाओं से सम्बन्धित | 
है, जो विशिष्ट काल एवं देश के सन्दर्भे में जटिल अंतर्सबन्धों के रूप | 
में घटित होती है। अन्तिम उद्देश्य समस्त जटिल dadai सहित उनकी 
कालिक एवं स्थानिक विभिन्‍नताओं का ज्ञान, वर्णन एवं व्याख्या ही है । परंतु 
हम प्रत्येक वस्तुका एक ही समय अध्ययन नहीं कर सकते, और न कोई 
विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी समुदाय इतनी योग्यता प्राप्त कर सकता है क्रि वह 
सभी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का विश्लेषण कर सके | इसी कारण से 
ज्ञान को स्वेछाकारी क्षेत्रों और अनुशासनों अथवा वर्गो में विभाजित किया 
गया है, जिनमें से प्रत्येक्र में एक विद्यार्थी समुदाय प्रशिक्षण एवं अध्ययन में 
विशिष्टीकरण के लाभ उठा सके । 


विशिष्टीकरण क्षेत्र की एक चयन-विधि यह है कि एक विशिष्ट प्रकार 
की दृश्य-घटनाओं को चुनकर उन्हीं के अध्ययन पर केन्द्रीकरण किया जाय । 
विशिष्ट दृश्य-घटनाओं का अध्ययन काल तथा देश के अन्तर्सबन्धों से मुक्त रूप 
से किया जाता है अथवा उनके अंतर्सबन्धों का अध्ययन मुख्यतः चुनी हुई दृश्य 
घटनाओं को समेट लेते हैं । ये वर्गीकृत विज्ञान” ज्ञान के समस्त क्षेत्र पर छाये 
हुए हैं। फिर भी, वे हमें वह सब कुछ नहीं बताते-जिसे हमें जानने को ) 
आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक ने वास्तविकता के सम्पूर्ण सम्मिश्रण में से विशिष्ट | 
दृश्य-घटनाओं को ही चुना है, जिस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। 
यदि हम इन सबकी खोजों का योग करें, तो भी अनेक प्रकार की दृश्य- 
घटनाओं के मौलिक समाकलन की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जो अन्यान्य 
प्रकार से काल एवं देश से अंतसंबस्धित है तथा उनकी जीवन्त वास्त” 
विकता है | 

ज्ञान में विशिष्टीकरण की दूसरी विधि यह है कि काल के सन्दर्भ में दृश्य 
घटनाओं की विवेधशीलता के अध्ययन पर केद्रीकृत किया जाय तथा उत दृश्यः 


(l) aee हैटनर : डास वेजेन उंट डी मैयोडेन गेवोग्राफी, गेवोग्राफिशे | 
ee की ]905, अंक l] go 549-53 ; तथा डी ग्रेवोग्राफी इरे 


गेशिष्टे, वेजेन उंट इरे मैथोडेन, ys I4-7. 
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घटनाओं के संबंधों का निरीक्षण काल के संदर्भ में किया जाय-क्षेत्र (देश) 
को अचर रक्खा जाय अथवा यथासंभव स्थानिक प्रभावों को कम किया 
जाय । अभिलिखित इतिहास के अपेक्षाकृत अल्प काल में जिन दृश्य-घटनाओं 
की प्रकृति में सर्वाधिक परिवर्तन हुए हैं, वे सामाजिक ही हैं। भौतिकी, 
रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीवशास्त्र तथा भौतिक मान-विज्ञात की 
दुश्य-घटनाओं में सबसे कम परिवर्तन हुए हैं । अतः जिसे हम इतिहास कहते 
हैं, वह दृश्य-घटनाओं के जटिल संबंधों की विभिन्नताओं के अध्ययन तक 
बहुत कुछ सीमित है--जिनका वर्गीकृत अध्ययन वर्गीक्त सामाजिक विज्ञानो 
की विषय-सामग्री है।इस अर्थ में यह दलील ara हो सकती है कि 
इतिहास उस प्रत्येक वस्तु का अध्ययन करता है, जिसका अध्ययन सामाजिक 
वस्तुओं से किया जाता हैं । परंतु इसका यह तात्पय॑ नहीं है कि इतिहास के 
अध्ययन से ag सब कुछ जाना जा सकता है, जिसका अध्ययन वर्गीकृत सामा- 
जिक विज्ञानों में किया जाता है अथवा उनके अध्ययन से इतिहास के अध्ययन 
की आवश्यकता नहीं रहती । 

इतिहास, स्वयं मानव इतिहास, प्रकृति के सभी परिवतंनों की अवहेलना 
नहीं कर सकता क्योंकि FoR प्राकृतिक दशाओं में मानव काल में ही महत्व- 
पूर्ण परिवर्तेन हुए हैं । नीदरलैण्डस के इतिहास के अध्ययन के लिए हालैण्ड 
की तट-रेखा एवं उत्तरी सागर की मछलियों की जीवनःप्रकृति के परिवतंतों 
का अध्ययन आवश्यक है । परंतु पूर्ण अर्थ में इतिहास मानव जीवन तक ही 
सीमित नहीं है । जो विद्यार्थी पृथ्वी पर जीवन के विकास के लंबे कालों 
अथवा पृथ्वी तथा विशव के समस्त इतिहास से संबंधित हैं, वे प्राकृतिक 
विज्ञानों की वर्गीक्रत दृश्य-घटनाओं की विभिन्नताओं एवं संबंधों पर मुख्यतः 
बल देते हुँ । | 

यहाँ यह उल्लिखित करना वांछनीय होगा कि इन अनेक कालिक अध्ययन 
क्षेत्रों का आधार ताकिक संबंध नहीं वरन्‌ प्रशिक्षण आवश्यकताएं हैं | 
सामाजिक दृश्य-घटनाओं के जिनके संबंध ही शिक्षित मानव के अभिनव 
काल के अभिलेखों में सर्व महत्वपूर्ण हैं इस काल का अध्ययन झुलत लिखित 
प्रलेखों के अध्ययन की योग्यता पर निर्भर करता है । इससे भी पूर्व काल की 
सामाजिक दश्य-घटनाओं का अध्ययन मानव विज्ञात एवं पुरातत्व के विद्यार्थी 
पूर्व-कालीन मानव की भौतिक वस्तुओं अथवा उत्तके अवशेषों के आधार पर 
करते हैं । प्रागैतिहासिक मानव इतिहास तथा स्वयं पृथ्वी का इतिहास भूः 


cc : Boil, रित है, अतः ऐसे लंबे काल का 
-0. FEPUBE Bodin WE State M EUG Hazratganj. Lucknow 
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अध्ययन करने वाला इतिहासकर एक विशिष्ट प्रकार का भूगर्भवेत्ता अथवा p 
पुरातत्ववेत्ता भी होना चाहिए । 

यदि समय के संदभ में दृश्य-घटनाओं के संबंध केवल क्रमिक होते और 
उनका कोई परिणाम न होता अथवा केवल सामायिक होते तथा उनके अंतर्संबंध 
न होते तो इतिहास तथ्यों की सुविधाजनक सूची ही होता । किसी काल की 
विभिन्‍न दृश्य-घटनाओं के अंतर्संबंधों तथा काल के संदर्भ में कारण-कार्य | 
संबन्धों के विश्लेषण के लिए केवल वर्णनात्मक विधि काफी नहीं है । चाहे | 
इतिहासकार मानव इतिहास, पुरामानव इतिहास अथवा पृथ्वी के इतिहास 
सम्बन्ध में लिख रहा हो केवल उसकी कहानी काफी नहीं होगी । उसे अवश्य 
ही वैज्ञानिक वर्णेन प्रस्तुत करते का प्रयास करना चाहिए | 


+ J 


यदि हमः कालिक विज्ञानों में पृथ्वी तथा विश्व के प्रत्येक भाग के इतिहास 
को सम्मिलित करने की सोचें, तो सेद्धांतिक रूप से वर्गीकृत विज्ञानों क्री भाँति 
उनके योग में भी ज्ञान का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है । 

किसी काल में, उदाहरण के लिए वर्तमान काल में, विश्‍व के विभिन्‍न 
भागों में दूश्य-घटनाओं के सम्बन्धों में उल्लेखनीय विभिन्तताएँ होती हैं। 
वर्गीकृत विज्ञान और कालिक विज्ञान इनकी अवहेलना नहीं करते । ज्ञान के 
इस वर्ग के लिए एक तीसरी विधि की आवश्यकता है, जिसका भूल उद्देश्य 
विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण एवं उनकी प्रकृति तथा स्थानिक 
सम्बन्धों का निर्धारण हो। प्राचीनतम काल से ही मानव ने विश्व के 
सम्बन्ध में क्षेत्र (स्पेस) को दो बिल्कुल पृथक्‌ भागों में विभक्त किया है 
मिश्रित, ठोस, द्रव एवं गैस पदार्थो की पेटी-जो असाधारण रूप में 
परिवतंनशील संसार का निर्माण करती है जो मानव गृह है तथा जिसमें 
मानव जीवन-पदार्थं की अद्भुत किस्मों का प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण कर सकता 
है; आकाश-जो वस्तुतः शुन्य है, जिसमें आकाशीय पिण्डों की विभिन्न गतियाँ 
दृष्टिगोचर हैं । पृथ्वी अथवा मानव संसार असंख्य तारागणों में से एक लघु 
तारा सौर्यं मंडल के एक लघु गृह को बाह्य खोल मात्र है, जो ताकिक 
आधार पर भूगोल तथा ज्योतिष शास्त्र के मिश्रित अध्ययन-विश्वोत्पत्ति-का 
विषय है । परंतु दोनों की प्रेक्षण विधि एवं उद्देश्य मूलतः भिन्न तथा पृथक्‌ 
रहे हैं | भुगोल पृथ्वी के परिवर्तनशील धरातल का सूक्ष्म अध्ययन करती रही, 
जो मानव के लिए महत्वपूर्ण हैं -- जबकि ज्योतिष शास्त्र आकाशीय पिण्डों का 
भौतिक एवं रसायनिक अध्ययन करता रहा--जिसमें पृथ्वी भी सम्मिलित है, 
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परतु जो मानवीय महत्व से मुक्त है। जब ज्योतिष mea की विधियों के 
अतिरिक्त अन्य विधियों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक रचना का अध्ययन संभव 
हुआ, तो भू-भौतिकी का जन्म हुआ । 


हम इन तीनों अनुशासनों के बीच निर्धारित सीमा-रेखाओं की अपेक्षा 
नहीं कर सकते । भूगोल--जो पृथ्वी तथा आकाश के बीच एक बहुत ही 
पतली खोल का अध्ययन करती है--ज्योतिषशास्त्र तथा भू-भौतिकी दोनों के 
परिणामों पर निर्भर करती है । इन दोनों का संबंध संपूर्ण क्षेत्र (स्पेस) के बहुत ही 
सूक्ष्म भाग से भी है । यद्यपि विज्ञानों विशेष रूप से भूगोल तथा ज्योतिषशास्त्र 
के बीच हमने कतिपय ताकिक सादृश्यताओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया 
है, परंतु उनकी sata एवं सामग्री के वितरण में बड़े अंतर हैं । फलस्वरूप 
उनके अध्ययन के उद्देश्यों, विधियों एवं उपलब्धियों में भी बड़ी विभिन्‍नताएं हैं। 


यद्यपि ज्ञान के दार्शनिकों ने सदैव हो इतिहास में कारण-कार्य संबंधों पर 
बल दिया है तथा ग्रहीय गतियों के अध्ययन में भौतिक नियमों के महत्व ने 
ज्योतिष शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया है, परंतु पृथ्वी के 
धरातल के क्षेत्रीय विज्ञान की आवश्यकता इतनी स्पष्ट नहीं है । यदि एक ही 
स्थान में पायी जाने वाली विभिन्‍न दृश्य-घटनाएँ प्रकृति में स्वतंत्र होतीं तथा 
विभिन्न स्थानों में पायी जाने वाली वस्तुओं के संबंध महत्वपूर्ण न होते, तो 
भूगोल विभिन्न स्थानों में पायी जाने वाली दूश्य-घटनाओं का विश्वकोष मात्र 
होती । वास्तव में पूर्व शताब्दियों में प्रकाशित अनेक भुगोल की रचनाओं का 
यही स्तर था। क्षेत्र (स्पेस) के तीनों खण्डों के अध्ययन के लिए विशिष्ट 
विज्ञानों की आवश्यकता एक-सी परिस्थितियों की उत्पत्ति है-एक स्थान में 
विभिन्न दुश्य-घटनाओं के सम्मिश्रण के कार्य-कारण संबंध तथा विभिन्‍न स्थानों 


की दश्य-घटनाओं में कार्य-करण संबंध । 


पृथ्वी के धरातल पर असीमित प्रकार की दृश्य-घटनाओं में अंतसंबंध हैं 
और मनुष्य उनका प्रेक्षण एवं वर्णन कर सकता है, यह ज्ञान विश्व का 
जटिलतम अध्ययन क्षेत्र है | यही विश्व का वह भाग है जिसका महत्व हमारे 
लिए सर्वाधिक है । विभिन्‍न अपरिमीथ दृश्य-घटनाओं को एक ही aa में 
सम्मिलित करने के लिए किसी चयन विधि को अपनाना अनिवार्य है | इसका 


एकमात्र सिद्धांत पृथ्वी को मानव ग्रह के रूप में मातना ही है, जैसा कि भूगोल 
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में प्रारंभिक काल से किया गया है? । भूगोल में इन असंख्य दृश्य-घटनाभों के c 
सापेक्ष महत्व की माप मनुष्य के लिए उनका वास्तविक अथवा भावी तथा 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष महत्व ही है? । चूंकि वह महत्व मनुष्य की संस्कृति एवं 
तकनीकी के विकास के संदर्भ में परिवर्ततशील है, इसलिए गैर-आबाद क्षेत्रों 
के भूगोल में भी-जहाँ प्राकृतिक परिस्थितियों में बहुत कम अंतर होते हैं-- इन 
परिवतँनों के संदर्भ में उनका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए । 
यद्यपि भू-खण्डों की प्रकृति एवं अंतर्सबंधों का अध्ययन मूलतः वर्तमान से 
संबंधित है, परंतु इतका संबंध पूर्वकालों के भू-खण्डों की प्रकृति एवं dadaa 
से भी है । अतः विश्व-ज्ञान की क्षेत्रीय विधि सैद्धांतिक रूप से समस्त अनुभव- 
वादी ज्ञान पर ग्रशस्त है । 


अन्य विज्ञानों से भूगोल की तुलना तथा सम्बन्ध 


विश्व का ज्ञान अत्याय विषयों में उपलब्ध है। इस दृष्टि से भूगोल 
अद्वितीय नहीं है । ज्योषित शास्त्र एवं भू-भौतिकी की भाँति भूगोल एक 
क्षेत्रीय विज्ञान है । जिस प्रकार इतिहास पुरा-इतिहास तथा पुरा-जीवशास्त् | 
कालिक विज्ञान हैं । ये दोनों वर्ग वर्गीकृत विज्ञानों से भिन्न हैं क्योंकि ये तथ्यों | 
का अध्ययन क्षेत्र अथवा काल के संदर्भ में करते हैं, जबकि वर्गीकृत | 
विज्ञान वस्तुओं अथवा दृश्य-घटनाओं के विशिष्ट वर्गों पर केंद्रीकरण करते | 
हैं--चाहे उनका संबंध क्षेत्र (देश) अथवा काल से हो? । | 


भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए वास्तविकता के ज्ञान की इन तीन i 
विधियों का अंतर उपयोगी है, अन्यथा इनमें कोई पूर्ण एवं तीब्र भेद नहीं है । 


() रिचडं हाटंशोने : पसंपेक्टिव आन fe नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धृत 
go 78. 

(2) वही । 

(3) शोले ने भूगोल तथा वर्गीकृत विज्ञानों का भेद इन्हीं शब्दों में 
बताया था, जो इस संकल्पना से पूर्णतया संगतीय है (आद्रे शोले : गाइड दि 
एठुंदियांत इन ज्याग्राफी, उद्धत, Jo ।4)। उसकी भूमिका तथा इतिहास 
की तुलना कांट से मिलती है (वही रचना, go 03) । वामास की रचना ; 
“विज्ञानों में भगोल का स्थान” का भी जिक्र किया जा सकता है--जो cada 
दीखती है; परंतु उसके निष्कर्ष समान हैं (एतियने दि वामास : ला ज्याग्राफो : 
यसे सूर ला नातूर एल ला प्लास पार्मी ले साइंसेज, रेवये दि ज्याग्राफी 
अल्पाइन, 946, अंक 37, Jo 555--70. 
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ज्ञान के संगठन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे पृथक्‌-पृथक्‌ कक्षों में 
विभक्त किया जाय, जो वास्तव में वास्तविकता की मौलिक एकता के विपरीत 
होगा | यह उपादेय है कि उसके dag एवं सुविधाजनक परन्तु परस्पर ब्यापी 
वर्गो को मान्यता दी जाय it 

इस प्रकार एक वर्गीकृत विज्ञान का विद्यार्थी-जो मूलतः एक विशिष्ट 
प्रकार की दृश्य-घटनाओं की विशेषताओं एवं क्रियाओं का अध्ययन कर रहा 
है--उनके अन्य दृश्य-घटनाओं से Aral का अवश्य अध्ययन करेगा, परन्तु 
वह क्षेत्र का प्रासंगिक वर्णन ही करेगा । वास्तव में इस दृष्टि से प्रत्येक विज्ञान 
विषय दृश्य-घटनाओं का अध्ययन करेगा । परन्तु सदेव ही अपनी विशिष्ट 
प्रकार की दृश्य घटनाओं पर केन्द्रीकरण करेगा । जीव शास्त्री-जो एक वर्गीकृत 
बिज्ञान का विद्यार्थी है -पशु संसार के इतिहास अथवा विभिन्‍न जातियों के 
भौगोलिक वितरण का अध्ययन कर सकता है। ऐसे अध्ययन वर्गीकृत कालिक 
अध्ययनों तथा वर्गीकृत एवं क्षेत्रीय अध्ययनों के बीच में आते हैं । 


इसी प्रकार इतिहास का विद्यार्थी अपना अध्ययन इतने लषु क्षेत्र में 
सीमित नहीं कर सकता, जिसमें कोई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अन्तर न हों । पश्चिमी 
यूरोप का इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार विभिन्‍न देशों को 
विभिन्नताओं ते कालांतर में उनके इतिहास में उल्लेखनीय अंतर उत्पन्न कर 
दिये । संक्षेप में इतिहास कुछ-त-कुछ सीमा तक भौगोलिक है। विलोमतः 
सभी भौगोलिक कार्य कुछ न कुछ अंश में ऐतिहासिक हैं क्योंकि “वतमान | 
अथवा कोई काल-विन्दु एक अमूत संकल्पता है Aa: दोनों अध्ययनों का भेद 
उनके gaama में नहीं, वरत्‌ उनके उद्देश्य एवं बल में हूँ ।” 


संकल्पना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


संक्रल्पना की रूप-रेखा-जो यहाँ प्रस्तुत की गयी है-मूलतः ZEAL के कथन 
पर आधारित है । परन्तु वह स्वयं नवीन न थी, जब सर्वप्रथम वह ।905 
में प्रकाशित हुई थी । जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि यह विचार उसके 


(2) रिचडं हार्टशोनं : पर्सपैक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, उद्धत, 
go 79 


आंद्रे शोले : गाइड दे एतुदियांत इत ज्याग्राफी, Jaa, Jo 02- 
Ñ आन fg रिलेशनूस आफ ज्याग्राफी एण्ड हिस्ट्री 
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दस वर्ष पूर्व ही हेटनर की प्रथम विधि सम्बन्धी रचना में अंकुरित हो चुका 
था । हम यह भी जानते हैं कि पूर्वकाल में कांट तथा हम्बोल्ट ने स्वतन्त्र रूप 
से इसी संकल्पना को प्रस्तुत किया था ।? भौगोलिक विचार धारा से यह एक 
रोचक, परन्तु विवादग्रस्त समस्या बनी रही है कि क्या हम्बोल्ट ने कांट से 
अथवा हेटनर ने दोनों से ही इस संकल्पना को प्राप्त किया अथवा तीनों ने ही 
स्वतंत्र रूप से एक ही निष्कर्ष निकाला ।? इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है 
कि भूगोल वेत्ताओं की सामान्य विचार धारा में इस विषय के सम्बन्ध में क्षेत्र 
के विकास के विभिन्न कालों में क्या परिवर्तन हुये ऐसा लगता है कि 
उन्तीसवीं शताब्दी के उत्तरा में इस संकल्पना की ओर भूगोलवेत्ताओं का 
कोई ध्यान नहीं गया--जब भूगोल प्राकृतिक भूगोल एवं प्रादेशिक मानव 
भूगोल में विभक्त हुई | परन्तु जब रिष्टोफेन ने भूगोल की पृथ्वी के धरातल 
को क्षेत्रीय विभिन्नता के अध्ययन की संकल्पना को पुनस्र्थापित किया, तव 
क्षेत्रीय विधि की मान्यता की आवश्यकता पुनः हुई l? | 
भूगोल के बारे में पूर्व प्रश्नों से संकल्पना का सम्बन्ध 

इस पुस्तक के पूर्व अध्यायों में एक अनुशासन के रूप में भूगोल की जिन 
विशिष्ट विशेषताओं की विवेचना की गयी है, उनका अन्तिम खंड में वणित 
विज्ञानों में भूगोल के स्थान की विशिष्ट संकल्पना से निगमन नहीं किया गया 
है । ये तो अनुभववादी तथ्य हैं, जिन्हें भौगोलिक साहित्य के लंबे इतिहास में 
अनायास देखा जा सकता है । इस दौरान में भूगोलवेत्ताओं ने बहुधा अपने 
विष4 की विशेषताओं पर वाद-विवाद किये, परन्तु इस संकल्पना को शायद ४ 
ही कभी अपताया । भुगोल वेत्ता इस बात से बहुत चिंतित रहे हैं कि विशिष्ट 
विज्ञान में ~ जिनसे भूगोल की तुलना की गयी है--भूगोल की प्रकृति से 
कुछेक अन्तर हैं | 

ऐसे विद्याथियों के लिए --कदाचित्‌ उन्हीं के लिए--हेटनर की संकल्पना 
का मूल्य है। भौगोलिक कार्य के लिए इस संकल्पना की मान्यता किसी प्रकार 


(2) Ras gèni : दि नेचर आफ ज्याग्राफो, उद्धत, Jo 40 
) रिचर्ड हार्टशों : पर्सपेक्टिव आन दि नेचर आफ ज्याग्राफी, SAT 
go ।80 तथा Ras हाटंशोनें: दि कान्सेप्ट आफ ज्याग्राफी एज ए साइंस 
आफ स्पेस, फ्राम कांट एंड हम्बोल्ट टू ear, अनलस आफ दि असोसियेशन 
आफ अमेरिकन ज्याग्राफर्स, ।958, अंक 47, Jo 97-]08 


(3) फर्दीनन्द फान रिष्टोफेन : औफगाबेन उंट मेथाडेन डेयर हाइटिंगेन 


गेवोग्राफो, लीपेजिग. ]883 
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भी अनिवार्य नहीं है। परंतु वे विद्यार्थी अनुभववादी आधार पर निदशित विशिष्ट 
विशेषताओं को--जो भूगोल के लिए अनिवार्य है-मान नहीं सकते क्योंकि वे उस । 
आवश्यकता को समझ नहीं सकते । वे वार-त्रार विषय को परिवर्तित करने | 
का प्रयास करते हैं, जिससे कि वह उनके विज्ञान के दृष्टिकोण से मेल खा । 
जाये । ऐसे प्रयासों के लंबे इतिहास से faafia है कि उनका एकमात्र परिणाम 
व्यक्तिगत नैराश्य तथा व्यावसायिक अप्रियता ही रही है । 

संकल्पना का मूल्य है, यदि वह इस प्रश्‍न का उचित उत्तर दे दे--भूगोल 
इस प्रकार की क्यों है ? भूगोल की प्रकृति से संबंधित अनेक समस्याओं की | 
विवेचना में ज्ञान के अन्य क्षेत्रों से उसकी तुलना की गयी है तथा उसकी 
सादृश्यता एवं अंतर के विभिन्न अंशों पर प्रकाश डाला गया है। यदि इस 
संकल्पना में प्रस्तावित वर्गीकरण तंत्र का इनसे ताकिक मेल है, तो उनको -- 
जिन्हें भूगोल की प्रकृति में त्रुटि दीखती थी--अव उसे दूर करने के प्रयास 
की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भूगोल में वे सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं, जो 
ताकिक रूप से एक विषय में हो सकती हैं--जिसका ज्ञान के समस्त परि- 
मंडल में एक विशिष्ट स्थान है । 

कया इस संकल्पना में प्रस्तुत प्रावकल्पना भुगोल की विशिष्ट विशेषताओं 
की व्याख्या करती है, जिन्हें अनुभववादी विधि द्वारा निर्धारित किया गया 
था ? यह fafa करने के लिए इस शोध पत्र की विवेचना के क्रम को ही 
उलटना पड़ेगा । यदि इस प्राक्कल्पना को मान लिया जाय कि भूगोल की 
प्रकृति का निर्धारण क्षेत्रीय विज्ञानों में उसके स्थान पर निर्भर है और वह 
कालिक विज्ञानों की भाँति अपनी विषय सामग्री के नहीं, वरन्‌ अध्ययन विधि 
से निर्धारित तथा क्षेत्रीय विज्ञानों में भूगोल पृथ्वी के धरातल का अध्ययन 
करतो है--जिसके अंतसंबंधित तत्वों में और जो मनुष्य के लिए महत्वपूण हैं, 
स्थानांतर विभेदीकरण हैं-तो उसकी क्या विशेषताएँ अपेक्षित हैं ? 

ये तत्व--जो मानव के लिए महत्वपूर्ण हैं--विषम रूप से भिन्त है। 
परंतु ये वास्तव में पृथ्वी के प्रत्येक स्थान के संपूर्णे सम्मिश्रण में समाकलित 
हैं । इस कारण से भुगोल वर्गीकृत विज्ञानों की अपेक्षा जटिलस्तर समाकलनों 
का अध्ययन करने के लिए बाध्य हो जाती है। हम यह जानते हैं कि इन 
विभिन्न तत्वों में केवल स्थानिक अंतसंबंध ही नहीं हैं, वरन्‌ बहुतों के ATR 
संसार व्यापक हैं । अतः हम एक साथ ही प्रत्येक वस्तु का अध्यन नही कर 


i ~ “तर्सबंधों = 
चमे रों में सीमित तत्वों के अंतसंबंधों का अध्ययन TX 
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चाहिए --जो वर्गीकृत अथवा शीर्षक भुगोल है । हमें पृथ्वी के प्रत्येक भाग की 
प्रकृति का बोध करना चाहिए । हमें लघु क्षेत्रीय इकाइयों के संदर्भ में जटिलतर 
समाकलनों का अध्ययन करना चाहिए--जो प्रादेशिक भुगोल है। अंत में, 
हमें प्रत्येक विज्ञान की भाँति भुगोल में ज्ञान की निश्चयता एवं सार्वभौमिकता 
के लिए जातीय गुण संबन्धी संकल्पनाओं एवं कारकों के नियमों की रचना भी 
करनी चाहिए। परंतु अध्ययन क्षेत्र के अनेक विशेषताओं में अंतलिप्त विभिन्न 
एवं अपरिमीय कारकों के कारण वांछित विधि से आंशिक व्यख्या ही संभव 
है । परंतु अधिकांश-जिसकी व्याख्या ही इस विधि से नहीं हो सकती, 
स्थानांतर क्षेत्रीय विभिन्तताओं के बोध एवं व्याख्या के लिए अनिवार्य है। अतः 
हमें असाधारण रूप से अधिक अद्वितीय प्रकरणों का मापन एवं व्याख्या करनी 
पड़ती है। 

यदि ag प्राक्कस्पना पूर्व-निर्धारित तथ्यों से मेल खाती है, तो उसे अवश्य 
मान्यता देनी चाहिए--चाहे जो उसका रचयिता हो अथवा चाहे जो उसका 
ताकिक दर्शन हो । 
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